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प्रावकथन 


डॉ. परमानन्द सारस्वत विरचित "साहित्यस्नप्टा श्री विद्याधर 
शास्त्री शीप॑क प्रस्थ का परिचय विद्वत्समाज को देते समय मुझे श्रानन्‍्द 
का ग्रनुभव हो रहा है। सहस्राब्दियों पूर्व संस्कृत वाइमय की जो भागी- 
रथी प्रवाहित हुई थी वह सौभाग्यवश झ्राज बहती चली भा रही है। 
सैकड़ों कवियों प्रौर मनीषियों ने इसे समृद्ध किया है। उन्ही में से एक 
पण्डित विद्याधर शास्त्री जी भी है । 


शोध की दिशा में प्राचीन संस्कृत वाडमय पर जितना काम हुआ है 
उतना ग्र्वाचीन पर नही । स्वयं संस्कृतज्ञों भें इस बारे में भ्रपेक्षित जान- 
कारी का भ्रमाव है | कुछेक में तो इसके प्रति विशेष उदासोनता है कदा- 
चित्‌ इसका कारण उनकी यह धारणा है कि जो गरिमा प्राचीन में है 
बहु नवीन में कहां ? कालिदास ने सम्मवतः इसी वर्ग को परिलक्षित 
कर कहा होया-- 


पुराणमित्येथवभ. ने साधु सर्वे 
म चापि काठयं नवमित्यवयम्‌ । 
सन्‍्तः परीक्ष्यान्यतर, द्रजन्ते 
मूढः पर प्रत्ययनेय बुद्धिः ॥ 


पुराना है इतने मात्र से ही सब कुछ भ्रच्छा नही हो जाता | काव्य 
नया होने से दोपमुक्त नही हो जाता । विद्वान लोग जांच कर पुराने एवं 
नये में से किसी एक को अपना लेते हैं। मृढ़ व्यक्ति की बुद्धि दूसरे के 
कहने पर चलतो है । 


इससे पहले कि झभिनव सक्कृत वाइमय की महत्ता को नकारा जाय 
इसकी परीक्षा, जांच ग्रावश्यक है । श्रतिमा किसी काल-विशेष का ग्रुण 


नही होती + प्रतिभाशाली पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, श्रीर भविष्य में 
भी रहेगे । कवित्व शक्ति ईश्व रीय देन है एवं देश और काल की परिर्भि 
के बाहर है । 


श्री विद्याघर झास्त्री उन्ही प्रतिभाशालियों मे से एक हैं। सस्कृत 
साहित्य को उनकी देन श्रपूर्व है। अपनी कृतियों में उन्होंने सुर सरस्वती 
के भण्डार को भरा है । उनको कविता में एक झाकप॑ण है जो पाठक को 
बरबस प्रपनो शोर खीच लेता है । उनकी वाणी में एक सहज प्रवाह है, 
गंगा के तरंज्भो का सज्भीत है, वह सद्भीत है जिसकी उन्होने अपनी एक कृति 
में चर्चा भी की है-+ 


गद्भातरड्धसड्रीते वेद घ्वनि निनादिते 
पुण्ये कनखले भव्ये मव्ये गरुढकुले थया ॥ 


निम्न इलोक में भाषा का प्रवाह देखते हो बनता है-- 


स्थापयव्‌ भौतसिद्धान्तं पन्‍्यानं दर्शमन्‌ सतामू्‌ । 
चुर्णयत््‌ कंतवीं नीति भ्रान्तिमुस्सारयतु दृणाम्‌ ॥ 


रस, भाव, श्रलद्धार, गुण, रोति भ्रादि की योजना में भी भ्स्त्रीजी 
का कोशल प्रद्वितीय है। उन्होने दो चार ग्रस्थ ही नहीं लिखे हैं, पूरा एक 
वाहुमय का वाड सय रच डाला है । भ्रनेक विधाओ्रों में उनकी लेखनों चली 
है । उनके वहुमुखी व्यक्तित्व और कृत्तित्व का आलोचनात्मक सर्वेक्षण 
अपेक्षित था । डॉ० परमानरद सारस्वत ने झपने वहुमुल्य शोध-ग्र्थ द्वारा 
उस प्रपेक्षा को पूर्ण किया है। गहन परिथम से उन्होंने शोध ग्रम्थ लिखा 
है । उतका वेदुष्य इसमें पदे पदे परिलक्षित होता है । ग्राधुनिक युग के 
एक महान्‌ साहित्यस्रष्टा के समस्त बाइमय की सर्वाज्जीस समालीचना 
कर उन्होंने जो श्रेष्ठ काम किया है उसके लिये संस्कृत जगत्‌ चिरकाल 
तक उनका ऋणी रहेगा । 


रक्षावस्धत सत्यब्रत शास्त्री 
दिनाडु १३-प-६४ कुलपति 
श्री जगन्नाथ सस्कृत विश्वविद्यालय 
पुरी (उडोता) 


सूमिक । 


संस्कृत भाषा की यह विशेषता रही है कि इसमें भ्रारम्भ से अब 
तक साहित्य रचना होती रही है । इस भाषा को श्रमरवाणी की जो संज्ञा 
दी गई है उसमें यह भी एक कारण है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब 
संस्कृत लोक व्यवहार को भाषा थी तव तो इसमें साहित्य रचना होती ही 
थी। इसके बाद जब पाली, प्राकृत तथा पश्रपभश्रश् आदि संस्कृत प्रसुत 
भापाप्रों का लोक-भाषा के रूप में प्रचलन हो गया प्रौर उनमें साहित्य- 
रचना होने लगी तब भी संस्कृत मे साहित्य रचना साथ-साथ चलती रही 
इसके मुख्यतः दो कारण कहे जा सकते है, प्रथम तो यह कि संस्कृत 
विश्व की श्रत्यन्त समृद्ध भाषा है तथा द्वितीय यह कि परार्िनि सुनि से 
अपने व्याकरण के द्वारा इसे एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप दे दिया। 
इसके प्रतिरिक्त यह भी कारण हो सकता है कि भारतीय सस्कृति की 
जितनी सफल और सुन्दर प्रभिव्यक्ति सस्क्ृत मे हुई है उतनी ग्रन्य भाषाओं 
में नही ! श्रतः सास्कृतिक प्रवाह को भ्रक्षुणण रखने तथा श्रपने स्वरूप की 
रक्षा के लिये बार-बार इसकी ओर देखना पड़ता है । इसके श्रत्तिरिक्त 
कालक्रम से सस्कृत से जिन भाषाओं का विकास हुग्ना उनमे संझहकृत के 
तत्सम दाब्द तो हैं हो, अन्य शब्दों के निर्माण के लिए भो उन्हें सस्क्ृत के 
समृद्ध साहित्य भ्रौर इसके झ्ब्दनिर्माणोपयोगी व्याकरण की झोर देखना 
पड़ता है। इससे संस्क्रत की स्थिति बनी रहती है। कारण वस्तुत्त: कुछ 
ही हो, यह एक तथ्य है कि एक दीघेकालीन परम्परा का निर्वाह करते 
हुए भ्राज भी संस्कृत में साहित्य रचना हो रहो है । 


संस्कृत में जो साहित्यरचना हुई है उसे मोटे रूप से हम दो भागों 
में बांट सकते हैं शास्त्र श्लौर काव्य । यद्यवि साहित्य शास्त्र में काव्य और 
साहित्य पर्याव के रूप में भी प्रयुक्त हुए है परन्तु यहां हमने साहित्य का 


प्रयोग उसके व्यापक झर्थ मे किया है तथा इसी दृष्टि से इसके उपयुक्त 
भेदों का उल्लेख किया है । 


शास्त्र तथा काव्य दोनों में दृष्टिपक्ष होता है, परन्तु काव्य मे इष्टि- 
पक्ष के भ्रतिरिक्‍्त यृष्टि पक्ष भी होता है। यह सृष्टि पक्ष काध्य में वर्ण 
के रूप में होता है । यह बात नही ऊ़ि धास्त्र में वर्ेन ने हो भोर केवल 
काव्य मै ही वह हो अपितु इसका तात्वयं यह है कि काव्य में इष्टिहप 
वर्ष्य के साथ धृष्टिरूप वर्णन की स्फुट प्रतीति होती है । शास्त्र में ऐसी 
बात्त नही वहा प्रधानता दृष्टि प्रथवा बण्यं विषय की है। इसीलिए 
सृष्टि वक्ष प्रथवा बणेंन काव्य का झास्त्र से विभेदक कहा गया है। कवि 
का इप्टि पक्ष भनुभुति के रूप मे होता है तथा सृष्टिपक्ष झभिव्यक्ति के 
रूप में । पाठक श्रथवा सहूंदय की इप्टि से हम इन दो पक्षों को 
अर्थतत्व तथा शब्दतत्व कह सकते हैं। अर्थतत््व में विधारपक्ष तथा 
भांव पक्ष आ जाते है तथा शब्द पक्ष में कला प्राताहै। काव्य में 
ये दोनीं पक्ष सामान्यतः तुल्यबल होते हैं । यहा हम अपने विवेचन के लिए 
प्रमुख: काव्य रचना को लेते हैं । 


काव्य के प्रमुखतः दो भेद हैं-रइय तथा भव्य । इष्टि पक्ष शोर स्रृष्दि 
पक्ष के माध्यम से लोक सत्य का सूद्म चित्रण दोतो में सम।न रूप से होता 
है। परन्तु इस चित्रण में सजीवता और मूर्तिमत्ता भधिक लाने के लिये 
दृश्य काव्य में अभिनय का झाश्रय भी लिया जाता है। श्रव्य काव्य में 
जिस लोक सत्य का चित्रण किया जाता है उसके भेद के भ्राधार पर श्रव्य 
कांग्य के पुत्र. भेद सम्भव है । लोक सत्य के चित्रण में जहां जीवन की 
समप्रता हो वहा महाकाव्य होता है तथा जहा उस चित्रण में जीवन का 
एक पक्ष हो वहां खण्ड काव्य होता है । लोक सत्य के वर्शान मे जहा 
अन्विति भ्रथवा क्रम का अभाव हो बहा मुक्तक काव्य आदि होते है । 


सम्कृत में इन समग्र विधाभो में काथध्य रचता के दर्शन होते है । इस 
कान्य रचना की भ्रविरत घारा में कालक्रम्त से श्रयंतत्व और दब्दतत्त्व 
की तुल्यवसत्ता से श्वब्दतत्त्व की भ्रोर विश्वेष प्रवृत्ति का क्रम दिखाई देता 
है । इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि झ्रारम्भ मे सस्कृत काब्य में 
सुकुमार मारे का प्रयोग हुमा । परन्तु शत: घने: अलंझत स्षैली की प्रवत्ति 
बढती गईं। रामायण श्रोर मद्ामारत में ग्रद्यपि भाषा का परिष्कार 
विज्येषतः दिखाई देता है तथापि उसके साथ-साथ अर्थ तत्व का भी उतना 


दी ध्यान रखा गया है ओर यह बात 'बागर्थाविव सम्पृक्तो! कहकर कालि- 
दास ने स्वयं स्पष्ट कर दी है । भारवि, माघञ्रादि से अलकृत झोली का 
श्रारम्भ माना जाता है । परन्तु इन कवियों मे अर्थतत्व की उपेक्षा की हो 
ऐसी बात नहीं । भारवि वो अपने अथंगौरव के लिए प्रश्मिद्ध है ही, माघ 
भी “माधेसन्ति त्रयो ग्रुखा.” उक्ति के द्वारा समस्त काव्यापयोगी तत्वों 
को अपनी एकमात्र कृति शिशुपालवध में संजोए हुए है । यद्यपि आधुनिक 
समीक्षक 'नवसगगंगते माघे नव क्षब्दो न विद्यते' के द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न 
करते हैं कि माघ की शैली पाण्डित्यपूर है तथा इसी पाण्टित्य के प्रदर्शन की इष्टि 
से उन्होने संस्कृत के विशाल एवं कठिन शब्दाभण्डार के प्रयोग का प्रयत्न किया 
है, परन्तु यहा यह ध्यातव्य है कि उनके झब्द प्रयोग पाण्डित्य प्रदर्शन के 
'लिए नही अ्रपितु साथंक है । यदि दब्द विशेष के स्थान पर उसके तेथा 
कथित पर्याय के रूप मे सरल शब्द रख दिया जाये तो भ्रर्थ की हानि हो 
जाती है । उदाहरणत' “विपक्षमसिलीकृत्य प्रतिष्ठा शत्रु दु्लेंभा । 
अनीत्वा पडुकता घूलिमुदक नावतिए्ठते” मे प्रतिष्ठा शब्द केवल सम्मान 
का ही द्योतक नही है अपितु स्था घातु मे 'प्र” उपसर्य के योग से निष्पत्न 
होने के कारण इस बात का भी द्योत्क है कि द्वितीय पंक्ति मे प्रयुक्त 
अवततिप्ठते शब्द से इसका साम्य और उत्कपं भी है । यह ठीक है कि 
व्याकरण पर माघ का असाधारण अधिकार था, परन्तु उसका प्रयोग 
उसके द्वारा सामान्यतः: अर्थ में वैशिष्ट्य लाने के लिये ही हुआ है ! हा, 
यह हम मान सकते हैं कि इस काल में प्रलंकृत चं॑ली का आरम्भ हो गया 
था झौर माघ ने भी यत्र तत्र उसका प्रयोग किया है । कालास्तर में इस 
शैली मे भ्रतिरेक झ्राने पर शब्दतत्त्व का प्राधान्य ही गया और अभथ॑तत्त्व 
की प्राय: उपेक्षा होने लगी । इसके परिणामस्वरूप श्लिप्ट काव्यों की 
रचना हुई । 


संस्कृत में काव्यनिर्माण की यह परम्परा मुस्लिम काल में भो 
चलती रही । पांश्चात्य जगत्‌ से सम्पर्क में आने के बाद तथा पुनर्जागरण 
के आन्दोलन के बाद संस्कृत काव्यरचना ने तया मोड़ ले लिया । इसी 
समय से हम झ्रोधुनिक काल का सुत्रपात मान सकते है । आधुनिक समय 
विश्व के लिए विज्ञान श्नौर भौतिकता का युग है तथा भारत के लिए वह 


(५२०2८३८५. 


इसके अतिरिक्त दो संस्कृतियों के संगम का भी युग,हैल्‍्त-विज्े- ; औई 
स्वरूप तर्कबुद्धि का उदय होता है । इससे आस्थीओों, उन शत है हर] 


चया भावशक्ति का ह्ाम्त होता है ! साहित्य रे /इर्सका,,प्रभाव...प्रढना ५ 






स्वाभाविक है । अतः भ्राघुनिक साहित्य में बौद्धिकता धौर तम्जत्य समस्या 
प्रधानता का स्वर प्रवल हुम्ना । कला पक्ष की दृध्टि से इस समय विलष्टता 
श्रोर भ्रालकारिता से सरलता की झोर श्रवृत्ति हुई । भारत में ग्राधुतिक 
संस्कृत साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा भौर फलत- संस्कृत काव्य 
रचना में दो प्रकार की प्रवृत्तिया दृष्टिगोचर हुईं-प्राचीनता के व्यामोह से 
युक्त प्रवृत्ति ता समन्‍्वयवादी एवं उदार प्रदृत्ति । महाकवि श्री विद्याधर 
इसी काल में हुए । इनके अतिरिक्त मेघाव्रताचार्य, भ्रखिलानंद श्वर्मा, 
हरीद्विज, मथुरानाथ भट्ट, डा० सत्यव्रत, ढा० रेवाप्रसाद द्विवेदी झ्रादि अनेक 
कवि इसी काल में श्राते है । श्री विद्याघर श्वास्त्री इस काल के प्रमुख 
कवि कहे जा सकते हैं । 


महाकवि श्री विद्याघर शास्त्री की अमुख विशेषता यहू है कि ये वहुमुसी 
प्रतिभा से सम्पत्न है तथा उन्होंने काव्य की प्रायः सभी विधामों पर लेखनी 
परिचालित करके सर्वेत सफलता प्राप्त की है। महृकाब्यो के क्षेत्र मे 
इन्होंने हरनामामृतम्‌ तथा विश्वमानवीयम्‌ की, खण्ड कांब्यों में विक्रमाभि- 
मल्दतमु, बैचिश्यलहरी, मत्तलहरी, आनन्द मन्दाकिनी, हिमाद्विमाह।त्म्यमु, 
अलिदुगगंदर्शनम्‌, शाकुन्तलविज्ञानम्‌ की, स्तवन तथा नीतिकाव्यो के क्षेत्र 
में पुष्पाअजेलि, लीलालहरी तथा विद्याधर नीतिरत्तम्‌ की, तथा चम्पू के 
क्षेत्र में विक्रमाम्युदयम्‌ को रचना की । इसके श्रतिरिक्त शास्त्रीय साहित्य के 
अन्तगंत थो धास्त्रीजी ने नवभारत स्मृति एवं सूत्र साहित्य की रचना की । 
थी शास्त्रीजी की गद्य रचनाएं भी उल्लेखनोय है । 


श्री ध्ासत्रीजी की यद्द विशेषता है कि उनकी रचनाप्रों का दृष्टि 
पक्ष अ्रत्यन्त सकल है। श्री शास्त्री जो कवि के साय दाशंनिक भी हैं + परत, 
इनके काब्यो में विचारों का गाम्भीयं, उनको बहुविधता, समस्याओं की 
प्रस्तुति एवं उनका समाघान देखने को मिलेगा । यह भाधुनिक युग के सवंधा 
अनुरूप हु है। इससे इनके काव्यों द्वारा युगवोघ के साथ शुगदिशा का 
निर्धारण भी होता है ! युग एवं जीवन को मूत॑ रूप देते समय श्री शास्त्री 
जी ने उदार एवं समनन्‍्वयवादोी विचारधारा भ्रपमाई है । इनकी रचनाओं मे 
न तो प्राचीनता के प्रति भ्रनावश्यक मोह है और न ही प्राधुनिकता के 
प्रति भनावध्यक उत्सुकता है| एक प्रकार से इन्होने प्राचीनता भौर नवीनता 
का मल्जुल सामज्जस्य प्रस्तुत किया है तथा भारतीय सस्कृति के सनातन 


मूल्यों के संरक्षण के साथ परिवतंन के प्रनुरोध से नवीस मुल्यी का 
भ्रभिनन्दन किया है। 


श्री ज्ञास्त्री जी ने युग के अनुरूप सरल शैली को अपनाया है. जो 
प्रसाद भुण से युक्त एवं हच्य है। इससे काव्य का गरूढ़ तत्त्व शीघ्र ग्रवभासित 
हो जाता है। प्रत्येक पद्म में ओर प्रत्येक वाक्य में अर्थोत्तिपं का अविरत 
प्रवाह है। इससे शब्दलयन में कवि की असाधारण शक्ति प्रकट होती है । 


कुछ समय से मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि श्री विद्याधर झास्त्री की 
कृतियों के समीक्षात्मक अ्रध्ययन का कार्य कोई सुयोग्य छात्र श्रपने हाथ 
में ले जिससे शास्त्रीजी के कार्य का मूल्यांकन हो सके। सौभाग्य से श्री 
परमानन्द सारस्वत ने जो थी शास्त्री जो के निकट सम्पकक में रहे है यह 
कार्य मेरे निर्देशन में अपनी पी एच. डी उपाधि के लिए चुन लिया। 
श्री सारस्वत ने सतत परिश्रम करके अपनी समीक्षा बुद्धि का परिचय देते 
हुए यह कार्य सम्पस्त किया और राजस्थान विश्वविद्यालय से इसके लिये 
पी एच. डी. की उपाधि प्राप्त की ! यह प्रसस्तता का विपय है कि 
श्री सारस्वत का यह झोध प्रबन्ध अब प्रकाशित होने जा रहा है । 


यह क्षोघ प्रबन्ध सप्त सोपानों में विभक्त है तथा सभी सोपानों का 
विवेचन युक्तियुक्त है । लेखक का कवि के जीवन और उसकी छृतियों से निकट 
का सम्पर्क है। झतः ठह उनके स्वरूप को पाठकों के सम्मुख रखने में 
पू्णंतः: सफल हुम्ना है । यह विवेचन निस्सन्देह कवि की क्ृतियों के रसा- 
स्वादन मे तया उसकी जीवन इष्टि को समभने में परम सहायक होगा। 


श्री परमानन्द सारस्वत के शोध प्रबन्ध की परीक्षकों ने बहुत प्रशंसा 
को है। डा. रामजी उपाध्याय इसके विषय में लिखते हैं.--- 
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डॉ. सत्यत्रत झास्त्री इसके विषय में लिखते हैः-- 


“श्री शास्त्री जी भ्राज के युग के प्रमुख संस्कृत साहित्यकारो में हैं । 


ने केवल कलेवर भ्रपितु विविधता की दृष्टि से भी उनकी कृतियां प्रवचीन 
सस्कृत साहित्य में विज्िप्ट स्थान रखती हैं । शोधकर्त्ता ने इनकी एक-एक 
कृति को पढ़कर हर सम्भव रप्टि से उसकी समीक्षा की है। ऐसा करते 
समय उसकी प्रखर झालोचना इष्टि पदे-पदे अवमाप्तित होती है । 


ब्रह्मानन्द शर्मा 
भू पू. निदेशक 
राज. प्राच्यविद्या प्र तिप्ठान 
जोधपुर 


प्रस्तुति 


इस शताब्दी मे संस्कृत भाषा के प्राचीन वाइमय की प्रायः सभी 
विधाओं के समीक्षात्मक अध्ययन तथा प्रकाशन की दिशा में किये गये 
प्रयास स्तुत्य हैं। साथ ही यह भी हर्ष का वियय है कि इसके प्रभिनव 
सृजन में साहित्य की सभी विधागों मे पर्याप्त रचनायें हो रही है । इस 
नवीन रचना का वर्ष्यं तथा शिल्प प्राचीन भौर नवीन रचना प्रकरणों से सयु- 
क्त है। इस शताब्दी भे रचित संस्कृत साहित्य का विपुल वाइ मय भारतीय 
जीवन मूल्यों को युगानुरूप परिवेश मे प्रस्तुत करते हुए भ्रपनी भाषा के 
जीवन्त रूप को प्रमाणित कर रहा है। यह बहुआयामी सृजन मात्रा प्रौर 
ग्रुणात्मकता दोनों ही इष्टियों से महत्वपूर्ण होने के कारण पग्रव अपने 
सम्यक्‌ मूल्याकंन की अपेक्षा रखता है | 


स्व० श्री विद्याधरजी शास्त्री इस युग के मू्घ॑त्य संस्कृत मनीपी 
तथा महान्‌ साहित्य-सर्ज क थे। आपकी मनीषा प्राचीन और नवीन दोनो 
ही चिन्तन धाराओं से समान रूप से सम्पृक्त थी प्रतः आपने सस्कृत भाषा 
की जीवन्तता को रूपायित करने के लिये भ्पनी समग्र संसृति के वर्ष्यं 
व शिल्प का अधिकांश स्वरूप अभिनव ही रखा। शास्त्रीजी ने भ्रपने 
जीवन में छ दशकों से भी अधिक समय तक साहित्य को प्रायः सभी 
विधाग्रों में बहुसरया में जो रचनायें की वे विविधता तथा ग्रुणवत्ता दोनो 
ही दृष्टियों से श्रति मूल्यवान हैं । 


झानोच्य रचनाकार के दो महाकाव्य “हरनामामृतमु” तथा 
“विश्वम'नवीयम्‌" अभिनव साहित्य की विशिष्ट झौर प्रतिनिधि रचनायें 
हैं। “हरनामागृतम्‌” मे एक सात्विक मनीषी के जीवन-वृत्त को बढ़े ही 
प्रभावोत्यादक ढ्रंग से कवि से उम्रारा व चित्रित क्रिया है। नायक के 
जीवन की घटनाभो के माध्यम से देश को तत्कालीन सामाजिक तथा 


सास्क्ृतिक अवस्था की विकास-कथा का आदझे तिरूपण इस कृति में 
आकर्षक रूप में भ्रकित हुप्ना है। इसमें नायक के समकालौन भत्य संस्कृत 
मनीपियो का गौरवमय स्मरण भी अपने झाप में अपूर्व है। इस प्रकार 
यह काव्य एक प्रकार से इस युग की सांस्कृतिक यश्योगाया है । 


शास्त्रीजी का भ्रपर महाकाब्य “विश्वमातवीयम्‌” काव्यश्ञास्त्रीय 
परम्परा से सर्वेथा विभुक्त रचना है ! इस कृति को स्वयं रचनाकार ने 
एक स्वतन्त्र ,चिति काव्य” मानते हुए “हृदय गीत” की संज्ञा दी है । 


नवे सस्कृतसाहित्ये नरवेपानुपमता विधा ॥ 
कथानेय नवा काव्यं हृध्गीत॑ पर सव॑स्‌ ॥| 


इसमें न तो किसी एक नायक के जीवन का कथावृत्त है भौर न ही 
कोई प्रत्य कथा-प्रसंग ! अपितु इस नव सर्मात्मक रचना में मानव के 
व्यापक स्वरूप श्रौर उसकी विधायका शक्ति का प्रबल प्रतिपादन करते हुए 
जीवन श्रौर जगत्‌ की विभिन्‍न समस्याप्रों का तात्विक विवेचन किया गया 
है । यह "महाकाव्य/” शास्त्रीजी की एक प्रौढ-कृति है जिसकी रचना उनकी 
सुदी्घ जीवन की गम्भीर झनुभूतियों की भावभूमि पर हुई है। 


महाकाव्यो के समान हो भापकी भ्राठ “लघु काव्य कृतियां” भी 
झपने मौलिक चिन्तन शौर शिल्प की इष्टि से भ्रति उत्तम है। इन काब्यों 
में “मत्तलहरी” “गआ्रावन्‍्दमंदाकिनो” और “बेचिव्यलहरी” भ्रादि में 
काव्यकार की दाह निक विचारधारा का उत्मेष स्पष्ट परिलक्षित होता 
है । इसी प्रकार "शाकुग्तलविज्ञानम्‌” में लाक्षणिक भन्‍योक्तियों के द्वारा 
दुष्यत्त श्रौर झकुन्तला के अलौकिक प्रेम को श्राष्यत्मिक और मतोवेश्वानिक 
ग्राशय से रचयिता ने वर्शित किया है। स्तवन कार्यों मे “लीलालहरी” 
भ्रापको बहुप्रशसित रचना है। इस कृति से कवि की समन्वयवादी 
दाशंनिक इृष्टि का झादर्श रूप रष्टव्य है ! ध्ास्त्ीजी मूलतः अद्व॑तवादी है 
किन्तु अपने उदार दप्टिफोश से वे वेष्णवी भक्ति के उपसया मार्य का 
भी पूर्ण सम्प्रान करते है तथा परम तत्व के परिश्ञान में इस मार्ग की एक 
श्रेष्ठ भार्ण मानते हैं ॥ “लोलालहरी" के भक्ति विषमक विचार वैष्णवो 
भक्ति से पूर्णतया अ्भावित है। इसी प्रद्वार अर्॑तवादी धास्त्रीजों ते “बह्म- 
सत्य जगत्‌ सिथ्या” के स्थान पर ससार को भिष्या न मानते हुए उसे 
सत्य प्रोर यथायें रूप में स्वीकारा हैं। किन्तु मोतिक जड़वादियों के समान 


सुख सुविधाभों का भोग्य स्थान न मानकर इसे परमेदवर प्राप्ति का माध्यम 
य स्थान माना हैं । 

“विद्याधरनीतिरत्नम्‌” दास्त्रोजी की नीतिविषयक श्रेष्ठ रचना 
है । इस कृति में सरलतम संस्कृत भाषा में सत्ताईस श्ीष॑कों में व्यष्टि 
तथा समष्टि के उत्थान के लिए कवि ने भपने जीवन के प्रनुभवों को 
कसौटी पर कसकर जो चिस्तन सूत्र प्रस्तुत किये हैं वे प्रति मूल्यवान हैं । 
शास्त्रीजी द्वारा रचित तीन माटक “पूणनिन्दम्‌” “कलिद॑न्यम्‌” तथा “दइुबं- 
लबलम्‌” भ्रमिनव संस्कृत नादय साहित्य की विशिष्ट रचनायें हैं। इन 
नाढकों के इतिवृत्त का विकास सवंधा मये परिवेश में है । “पूरानिन्दम/ के 
कंपानक का भ्ाषार प्रसिद्ध भक्त पूर्णमल की लोककथा है। तथा “कलि- 
देन्‍्यम्‌ू/ पौराणिक बुत्त राजा परीक्षित भोर कलि से सम्बंधित है। 
“दुबंलबलम्‌” तिब्बत मुक्ति से संवधित प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम 
पर झाधारित है । 

“नवभारतस्मृति” में स्मृतिकार ने भ्राज के भारत की समाजव्यवस्था, 
शज्य-व्यवस्था तथा भ्रथं-व्यवस्था को सु-सम्पादित करने के लिये प्राचीन 
स्मृतियों द्वारा निर्देशित व्यवस्था-विधानों को युगसापेक्ष रूप में प्रस्तुत 
किया है। इस मान्य मनोपी की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना उनका 'सूत्रन्साहित्य' 
है जिनमें साहित्य, दर्शन, घमंशास्त्र, स्वास्थ्य तथा जीवन के प्रन्पास्य 
विषयों पर प्राचोन सूत्र शैली में भपने विचारों के नवनीत को प्रस्तुत 
किया है। ये सूत्र भ्पने भ्रन्दर निहित गूढ़ चिन्तन की व्यास्या हेतु विद्वानु- 
भाष्यकारों फी प्रतीक्षारत्त हैं! इस प्रकार भापकी समस्त कततियों में 
भारतीय चिन्तन के शाध्यत सिद्धान्त युगानुकूल परिवेश में भकित है। 

श्रेय शास्त्रीणी का सानिध्य मुझे भ्रपने विद्यार्थी जीवन से ही मिलता 
रहा । इस कारण इनके व्यक्तित्व भौर छृतित्व के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा 
भौर भ्रभिरूचि प्रारम्भ से ही रही, किन्तु भापकी समस्त रघनाप्रों का 
“झ्रालोचनात्मक भ्रध्ययन” करने का भ्रवसर मुझे भपनी पी० एच० डो० 
उपाधि के विषय के रूप में मेरे निर्देशक ग्रुरूवर्य डॉं० बहाानन्दजों की 
भाज्ञा से प्राप्त हुआ । मुझे इसका गव॑ है कि इस प्रमिनव साहित्यस्जेक 
की रचनाओं का श्राकलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । प्रपनी भल्प- 
आलोचन-क्षमता की सीमा में जो कुछ भी भालोचित कर सका वह प्रस्तुत 
है । यह कृति शास्त्रीजी के जीवनकाल में हो प्रकाशित करने के लिए मैं 
प्रयत्तशील रहा किन्तु परिस्थितिवश यह सम्भव म हो पाया झ्व उनकी 


दिवगत स्थिति में इसका प्रकाशन हो रहा है। भरत: उनको कुछ भन्‍य 
श्रप्रकाशित कृतियों का झालोचन तथा व्यक्तित्व विषयक -विवरणों 
सहित प्रपने शोध प्रबन्ध को “साहित्यख्ष्डा थ्री धिद्याधर दास्त्रो” इस 
व्यापक नाम से उनकी पावन-स्मृति में अस्तावित कर रहा हूं ।, 


इस सारस्वत पनुष्ठान के समापन पर सर्वप्रथम प्रादरणीय गुरूवय॑ 
डॉ० बह्मानन्द नी के प्रति प्रपनोी झपार भ्रद्धा-भावना भ्रप्रित करता हूं 
जिनके निर्देशन में पहले शोध प्रबन्ध लिखा गया तत्पश्चात्‌ भापने वैदुष्य- 
पूर्ण भूमिका लिखकर इस ग्रन्थ का गौरववर्द्धन किया। इसी प्रकार परम 
श्रद्धेप डॉ० सत्यक्रवजी शास्त्री के प्रति भी हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ जिन्होंने भपने व्यस्ततम समय में भी इसका प्रावकथन लिखकर 
मुझे उपकृत किया । 

इस पुनीत कार्य मे सतत प्रेरणा और मार्यद्शन डॉ० मनोहरणी धर्मा, 
शास्भीजी के प्रमुख शिष्य गुरूवर्य डॉ० पुष्करदत्तजी शर्मा तथा धरद्घेय कात्या- 
गनीदत्तजी शाण्डिल्य से निरन्तर प्राप्त होता रहा एर्व भनन्‍्य प्रपेक्षित 
सहयोग थी सुदोधकुमारणी भग्रवाल, डॉ० दिवाकरजी, डॉ० शिवजी जोशी 
तथा गोपालदासजी शर्मा से प्राप्त हुआ एतदर्थें सभी के प्रति मेरा श्रद्धायुक्त 
नमन तथा विनय भाव समपित्त हैं । * 


ग्रन्थ के भुद्रण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में, चार हजार 
रुपयों की धनराश्षि राजमाठा बाघेला तथा रायपसिह ट्ूस्ट, बीकानेर से तथा 
एक हजार रूपये डॉं० ग्रिरिजाशंकरजी से प्राप्त हुई एतदर्थ 
इनका भ्राभारों है। 


मेरे ज्येष्ठ पुत्र चि० मोगेश सारस्वत ने ग्रंथ को प्रेस कॉपी तैमार 
की, साँखला प्रेस के मालिक श्री दोपचंद ने इसका कम समय में सुस्दर 
मुद्रण तथा गनु प्रकाशन के श्री विवेक में प्रकाशन व्यवस्था प्रतः सभी 
को प्रार्शीवाद ! साथ ही भाकपक-प्रावरण के लिए भाई श्री क्रान्तिजी 
के प्रति भी भ्रामार प्रकट करता हूै। में राजकीय सेवा-सीमा की विवश्यता 
के कारण प्रूफ स्वर्य नही देख सका भतः मुद्रण सम्बन्धों भ्रशुद्धियों के लिये 
क्षमायाचना करता हूँ। 
गणेश चतुर्षी 
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प्रथम सोपान : 


श्री विद्याधर शास्त्री : व्यक्तित्व 


वंश परम्परा : 


मत्रद्रप्टा ऋषियों की इस पावन भूमि भारत में हरियाणा प्रदेश 
झनेक इप्टियो से ग्रपता विशेष महत्त्व रखता है। यह प्रदेश जहा थौरय॑- 
पराक्रम श्र शक्तिमता के लिए प्रतिद्ध है, वहां अपनी शान-गरिमा की 
गंभीरता के लिए भी विश्व-विश्वुत है । इस प्रदेश का “'जगाघरी”' नगर यमुना 
नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लगभग २०० बर्षों पूर्व एक छोट-सा 
ग्राम था । उस समय जगाघधरी मात्र ८-१० परिवारों की आबादी वाला 
अति लघु-काय ग्राम था । यमुना मंदी इसके पूर्व की ओर ५ किमी 
दूर बहती है। इसके उत्तर में बह मार्ग है जो सुन्दर बन और झादि- 
बद्री की भोर जाता है तथा पूर्व में सरस्वती ओर दपद्वती नदिया प्रवहमान 
हैं! अनेक नदियों श्रौर वन-वाटिकाग्रों से इस नगर की पूर्व ओर उत्तर 
की सौमाएं अपूर्थ पव॑तीय सुपमा से युक्त हैं 


“'जगाघरी” सदा से ही नैष्ठिक एवं कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की निवास- 
भूमि रहा है । दर्शन एवं मीमासा के अनेक दिग्गज पण्डित यहा हुए है, जिनके 
पास दूर-दूर के विद्वानु अपनी ज्ञान -पिपासा को झ्ान्त करने के लिए झाते 
रहते थे । इन मनीषियों में श्री सहीराम जी गौड़ का परिवार भी 
एक था, जो यमुना तटबर्ती “सीकरी” ग्राम से आकर यहा बस गया था। 
थी सहीरामजी के पौत्र थीमुरारीचालजी अपने समय के एक श्रेष्ठ रसायन 
झास्त्री वैद्य व नैष्ठिक ब्राह्मण थे । कृषि और कर्मकाण्ड उनकी झाजीविका 
रहे। भारत विण्यात व्याकरण शास्त्र के भमहापण्डित भाष्याचार्य 
श्री हरनामदत्त जो इन्ही के सुपुत्र थे । 


यशस्वोीं वितामह : 


श्री भाष्याचायंजी का जन्म भगवानु धंकर को कृपा से होने के कारण 
आपका नाम हरनामदत्त रखा गया । भाष्याचाय महोदय ने अपने जीवन 
के दिव्य विकास द्वारा यह प्रमाणित भी कर दिया कि वास्तव में वे 
शिव के शिव-संकल्प के सफल पुरोधा थे। झापने अपने जीवन को प्रमर 
पिरा संस्कृत तथा अपनी सनातन सस्कृति के समुन्चयन हेतु समपित कर 
दिया । एक झादझ संस्कृत मनीषी के रूप में जीवन यात्रा पूर्णो कर ब्रह्म 
लीन होते समय अ्रपने शिष्यों एवं परिवार के सदस्यों को सनातन संस्कृति 
के समुत्यान तथा प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रवतित पथ पर चलने का उप- 
देश दिया। फलत. श्राज भी उनके शिष्य-प्रशिष्य तथा वशज उस पवित्र 
पुरुष द्वारा निर्देशित आलोक पथ के पथिक है । ग 


भाष्याचायंजी का अध्ययन-क्रम भगवान्‌ विश्वताथ की नगरी 
“वाराणसी” में सम्पन्न हुआ। वाराणसी की विद्वतू- मण्डली इस युवा- 
छात्र की प्रचण्ड तेजस्विता तथा प्रदुभुत भ्रतिभा-प्ज्ञा एवं गहने सूक्ष्म 
चिन्तनप्लीलता से बड़ी प्रभावित रही । झतः ग्रध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ 
झापकी मतीपा का लाभ वाज्ञी के छात्र-वुन्द को ही मिले एतदर्थ भ्रनेक 
गुरुजनों एवं विद्वानों की प्र रणा-प्राथंना से श्राप वही शिक्षण कार्य करने 
लगे। पाणिनि व्याकरण के इस महापण्डित के पाण्डित्य की चर्चा शीघ्र ही 
चतुदिक्‌ फैलने लगी और सुदूर क्षेत्रों से झ्रापका शिष्यत्व प्राप्त करने 
हेतु सस्कृत-छात्र झाने लगे। संस्कृत छात्र ठगे में झ्ापका शिष्पत्व 
पाना एक गोरव माना जाने लगा । प्रगाघ पाण्डित्य की झापको विश्ुति से 
प्रभावित हो हर राजस्थान के'चूरूनगर के ग्रपने समय के प्रत्यविक धनी 
सेठ क्षी भगवानदास बागला ने आपकी सेवा में उरस्थित होकर अपने 
नगर में संस्कृत-सस्कृति की ज्ञान गरिमा के प्रुण्य प्रवाह हेतु 
प्राथंना की । भ्रथम तो झापका मानस वाराणसो के उस द्षैक्षिक 
वातावरण के परित्याग के लिए तंग्रार ही नही हुप्रा किन्तु श्रेष्डिवर्य 
औरीवागला जी के पुन पुन विनययुक्त आग्रह-श्रनु रोध पर 'मरस्थल' में प्रमर 
भारती के पुष्य प्रवाह के पुनीत कार्य सम्पादन के लिए सहमत हुए भोर "'चुरू” 
में थी बागलाजी द्वारा सस्थावित संस्कृत विद्यालम का प्राचार्य पद स्वीकार 
अल को जनता ने इस मनीषी का भरपूर्व. सत्कार सम्मान 

द्वा भौर निप्ठा के साथ किया। इस नगर के श्रद्धालु भोर सु- 


््‌ हि 
] साहित्यश्रप्टा थी विद्याघर शास्त्री 


सस्कृत नागरिकों के श्रद्धा समन्वित प्रेम से भाष्याचार्य जी भावामिभृत 
होकर इसी नगर के स्थायों निवासी वन गये। 


हा | अ 

यह नगर राजस्थान के उत्तरी भाग मे अक्षाद् २७-२५' से २८ ४२९ 
उत्तर देशांतर ७४.२८ से ७५.३० के मध्य स्थित है। इस उज्ज्वल बालु- 
कामय प्रदेश का तापमान झत्ति ऊप्म है। यह प्राचीन बीकानेर राज्य का वृहद्‌ 
और महत्त्वपूर्ण कस्वा रहा तथा झव राजस्थान के प्रमुख जिलों में एक है। 
बीकानेर से देहली रेल मार्ग पर वीकानेर से १5१ किलोमीटर दूरीपर स्थित 
इस नगर की अपनी अनेक प्राचीत विशेषताएं हैं! राजस्थान का यह एक 
मात्र ऐसा बड़ा कस्वा है जिसका अपना बृहदु इतिहास' प्रकाशित है। इस 
क्षेत्र के इस शताब्दी के संस्कृत विद्वानों की सेवाएं भी सस्क्ृत जगत्‌ में 
महृत्त्वपूरा है | बीकानेर संभाग में आधुनिक सस्क्ृत साहित्य में गद्य-लेखन का 
श्री गणेश करने वाले स्व॒० पं० मल्लिनाथजी चौमाल यही के निवासी थे । 
आपकी हिन्दी भापा में लिखित "मानव सस्क्ृति विज्ञान" एक विश्िप्ट 
कृति है, जो राज्य सरकार द्वारा समभादूत है । श्री चौमालजी भाष्याचायं जी 
के शिष्य थे। “चूरहू प्रचल के विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, धर्म-शास्त्र, 
ज्योतिष तथा प्रायुरवेंद विषयक अ्रनेकानेक रचनाझ्रो से संस्कृत 
साहित्य के भण्डार को भरने का जो सत्प्रयास किया वह स्तुत्य है। यहां 
के ग्रनेक ग्रम्थागारो में प्राचीन साहित्य भी विधुल मात्रा मे उपलब्ध है । 


भाष्याचाये जो ने अपने समय में यहां घामिक व सास्कृतिक जाग- 
रण के लिए जो प्रयत्त किए, वे सदा स्मर्णीय रहेंगे । उस समय “चूरू" 
मगर को शेखावाटी प्रचल का 'काणी” कहा जाना इस महापण्डित के 
प्रभामण्डल का ही प्रभाव था । सनातन घमम की परम्परातुसार आपने जीवन 
की उत्तरावस्था में एकवानप्रस्थी के रूप में अपना शेप जीवन हरिद्वार मे 
गंगा तठ पर यापित किया किन्तु पाशिनि की शब्द साधना अक्षुण्ण रूप से 
करते रहे। अपनी इस साधना हेतु आपने ज्वालापुर महाविद्यालय में 
प्राचायं रह कर भी अपनी सेवाए' दी थी तथा इस महाविद्यालय के संस्थापक 
सदस्यों में झ्राप प्रमुख रहे । उस समय महाकुमभ के अवसर पर आपकी 
संस्कृत सेवाओ्ों के अभिनन्दनाथ देश के मूर्धन्य विद्दानों द्वारा निकाली गई 
शोभा सम्मान यात्रा सदा स्मरखीये रहेगी। 

हट हक की ५ 

स्व० भाष्याचार्य जी की शिष्य परम्परा में अनेक विशिष्ट विद्वान्‌ 

हुए है जिन पर सम्पूर्ण संस्कृत जगत्‌ को यवें है। विश्वविस्यात मूध॑न्य 
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ही 2 कि 


महामहोपाध्याय पण्डित श्री गिरधर शार्मा चतुर्वेदी आपके प्रमुख प्िष्यो 
में एक थे। राजस्थान के चुहू अचल में झपकी शिष्य परम्परा में पं० 
बेगराजजी श्वर्मा, विद्यावाचस्पति पं० बालचन्द्रजो, पं० रामानन्दजी महाराज 
(अज्ञाचल्ु), पं० पूर्णाननदजी श्राहितास्ति, प० जयदेवजी मिश्र तथा प० 
बिलासरायजी झ्रादि तेजस्वी विद्वानु पुरुष थे। उपयुक्त विद्वानों के पतिरिक्त 

ग्रन्य भो ऐसे संस्कृत पण्डितों की एक दीपघं-सूची है जो कर्मकांड तथा 
संस्कृत पाठशालाझों का सफल संचालन करते रहे । 


पिता भ्रो की संस्कृत-संरक्षृति सेवा 


भाष्याचायं जी के पश्चात्‌ आपके पुत्र विद्या- वाचस्पति पण्डित 
ओर देवीप्रसाद जी शास्त्री ने अपने पिताभी द्वारा निर्देशित पत्कृत भाषा 
ओर सस्कृति के “'अचार-अ्सार झनुप्ठान” को अध्ययन अ्रध्यापन के रूप में 
गतिमान रखने के लिये भाष्याचाये जी की पावन स्मृति में थी हरनाम दत्त 
सरुकृत पाठशाला की स्थापना की । इस शिक्षण सस्थान में व्याकरण, 
साहित्य तथा वेदागों की शिक्षण व्यवस्था के साथ २ कर्मंकाण्ड शिक्षा का 
सैद्धान्तिक और प्रायोगिक ज्ञान भी कराया जाता था। इस विद्याश्ञाला 
में शेखावाटी श्र चल के श्रतिरिक्त हरियाणा एवं पंजाब के छात्र भी 
ज्ञानार्जन हेतु श्राते रहते थे ।इस शिक्षण - प्रक्रिया के साथ ही 
श्री विधावाचस्पति जी ने अपने इस प्रदेश में प्रामाणिक संस्कृत विद्वानों के 
निर्माण हैंसु “मरुदेशीय विद्वतु-समिति” नाम से एक परीक्षा संस्थान भी 
स्थापित किया, जिसके द्वारा व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष भौर कर्मकाण्ड 
श्रादि विषयों की परीक्षाएं भी सचालित होती रही। इसके परीक्षा केद्र 
प्रदेश के कई नगरो में स्थित सस्कृत विद्यालयों में थे। “चूरू” नगर के 
परीक्षा केख्ध पर तो घताधिक सख्या में विद्यार्थी परीक्षा हेतु थराते रहे। 
इसी कारण यह नगर उस समय इस अचल की 'दूसरी काशी” कहा 
जाता था, जिसका सम्पूर्ण श्रेय इस मनीषी परिवार को है । 
शिक्षण झौर परीक्षण के गुरुतर भार को वहन करते हुए भी थ्री देवी 
प्रसाद जी ने स्वयं भी विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों के पारायण में निरन्तर. लगे 
रहकर श्रनेकानेक महत्त्वपूर्ण प्रनयों की रचना कीं, जिनमे “झतचण्डी 
ये विधान,सण्डय बोधितो” तथा “संस्कार बोजिनी” प्रमुख और प्रकाशित 
है। ये तीनो ही रचनाए विद्वत-गण् द्वारा बहुमान्य हैँ ) ज्योतिष, कमेकाण्ड 


सभा घर्मशास्त्र विषयक झापकी अनेक रचनाएं अ्रप्रकाशित रूप में ग्द भी 
विद्यमान हैं । हि 


<] 


साहित्यम्रप्ट श्री विद्याधर शास्त्री 


आपके प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा धमंशास्त्रीय गहन अध्ययन से प्रभावित 
होकर तत्कालीन दीकाचेर राज्य के महाराजा श्री गंगासिह जी ने श्रापको 
“राज पण्डित” की उपाधिसे सम्मानित किया और श्रपने राज्यारोहण-के स्वर्ण 
महोत्सव के अवसर पर आपको प्रमुख पण्डित के रूप में चचनिवकर समस्त 
अनुष्ठान आप द्वारा निर्देशित झास्त्रीय व्यवस्था से ही सम्पन्न कराया। 
इस प्रकार श्री विद्या-वाचस्पतिजी अपने पिता श्री , भाष्याचायं जी के 
समान ही अपने समय में संस्कृत जगत्‌ के एक मूर्घन्य श्ास्त्रवेत्ता तथा 
स्वमान्य महापण्डित थे । 


शास्त्री जी का जन्म, शंशव एवं बाल्यकारू 


सस्कृत-समुन्नयन के ब्रती इस परिवार में श्री भाष्याचाय जी 
के विद्वान्‌ पूत्र विद्यावाचस्पति श्री देवीप्रसाद जी के यहां हमारे 
श्रद्ेय श्री विद्यापर जी शास्त्री का जन्म मिति विक्रम सम्बत्‌ १६४८ 
द्वितीय श्रावण कृष्णा नवमी तदनुसार दि० २ अगस्त १६०१ ई० 
को चुरू नयर में हुआ | भ्रापकी पूजनीया माताजी का नाम श्रीमती दौपदी 
देवी था। पितामह तथा पिता के समान ही आपके नानाजी श्रीगणेशी लाल 
जी भी मान्य संस्कृत पण्डित तथा न्याय 'जास्त्र के बड़े विद्वान 
थे। विद्वत्‌ वंशीय परम्परानुसार जन्मके समय ही सद्यजात बालक 
विद्याधर की जिह्ना पर आपके पितामह भाष्याचाय जी ने मधुशलाका से 
प्रज्ञापप्रतिभा के वीजाकुर प्रतीकार्थ वीणापाणि का सिद्ध मंत्र लिखा, जिसे 
प्राचीन ससस्‍्कृतज्ञ ग्पनी आनुवंशिक विद्वत्‌ परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने 
के लिए लिखा करते थे । तदुपरान्त अन्यान्य संस्कारों का सम्पादत भी 
पूर्ण शास्त्रीय विधि से सम्पन्न हुआ । झास्त्री जी के नामकरण संस्कार के 
समय श्री भाष्याचार्य जी ने अपने पौत्र का जो नाम करण किया, वह श्राज 
साथंक है । 


बालक विद्याघर की प्रारभिक शिक्षा-दीक्षा अपने परिवार के 
सुमंस्कृत वातावरण में सम्पन्न हुई। आपने अयनी घर्मंतरायणा माता श्रीमती 
द्रौपदी देवी से ही भक्षर-बोध एवं हिन्दी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की । 
माता द्रौपदी देवी अपने शहकार्यों से बचे समय में प्रतिदिन अनेक धर्मंग्रन्थों 
यथा-महाभारत, रामायण तथा अन्य पुराणों के वाचन-पारायण में रत 
रहा करती थी ) इस अवसर पश्पडोस की धर्म्ररायण महिलाओोंके साथ 
बालक विद्याधर भी एक नियमित श्रोता रहता था। यदाकदा माता जी की 
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अनुपस्थिति में विद्याधर वाचक भी बतता। श्रवण,वाचन, पारायणा के इस 
नियमित कार्यक्रम के फलस्वरूप पुराण कथां में अन्तरनिहित उच्च 
मानचीघ तत्त्वो एव विचारों से विद्याघर का बाल मन सुसंस्कारित हुमा । 
भारतीय वाइस के पौराणिक स्वरप के प्रति शास्त्री जी की जो श्रपूर्व 
श्रद्धा-निष्ठा जीवन पर्यन्त बनो रही, उसका मूल उत्स इस समय पड़े स्थायी 
संस्कार ही थे। माताजी के साबिध्य में श्राप्त हिन्दी ज्ञान का एक प्रन्य 
लाभ भी इस समय आपने प्राप्त किया वह था गृह-पुस्तंकालय में 
उपलब्ध सम्पूर्ण बोध कथाग्रो का अध्ययन। आप प्रातः साथ॑ की अपनी बाल 
क्रीडाशो के बचे समय में घर में रखो सरल हिन्दी भाषा में _लिखो कथा- 
पुम्तिकाओं को पढ़ा करते थे । अपने गृह पुस्तकालय में उपलब्ध एक भी 
पुस्तक को बिना वाचत के नही छोडा । निरन्तर स्वाध्याय-प्रशृत्ति के 
प्रारम्भ का यह थ्री गणेश था । घर के पुस्तकालय के महत्त्व की उपयो- 
मिता को बताने बे लिए झापने श्रपने परिवार के लिए लिस्दी गई “बही"” 
में लिखा है “प्रत्येक घर मे उपयोगी व शिक्षा-प्रद पुस्तकों का एक बाल 
पुस्तकालय प्रवश्य होना चाहिए, जिससे बालकों “में पुस्तक पठन की 
प्रवृत्ति सहज ही उदित हो सके” स्वयं का उदाहरण देकर झापने यह 
बताया है कि बचपन में मैंने झोर भरनुज दशरथ ने घर में रखी हुईं पुस्तकों 
में बड़ा लाम उठाया है। 


मात्रा की स्नेहमयी गोंद के वात्सल्य के साथ-साथ प्ास्त्री जी को 
झपने वितामह भाष्याचार्य जी का वात्सल्य भी प्रथण और ज्येप्ठ पौश्र 
होने के कारण प्राप्त हुआ । प्रपने पितामह के प्रत्तेवासी छात्रों के प्रध्ययन 
के समय बालक विद्याधर उनके पास रहसार शिक्षण क्रम को 
उत्सुक इष्टि से सुना और देखा करता था । व्याकरण शास्त्र के प्रति 
आ्रापकी वृद्धावस्था तक बनी प्रभिरुचि के मूल में सभवत यहे वातावरण 
ही प्रमुख हेतु रहा । व्याकरण के अध्ययन के श्रति आपका कितना अपूर्य 
झ्रात्मिक लगाव था,इस विषय में अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ इस लेखक 
से श्रपने समय के महावेयाकरण विद्वानों की चर्चा करते हुए आपने कहा 
था किमेरी झब भी यह प्रवल ग्राकाक्ष है कि किसो वँयाकरण बिद्वान्‌ के 
चरणों में बैठकर इस विषय का ग्रम्भीर अध्ययन कह । 


नियमित अध्ययन 
लगभग १२ वर्ष को झायु तक श्ास्त्रो जी के अध्ययन की यही प्रक्रिया बनी 


| 
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रही । कभी पितामह के साथ तीर्थयात्रा पर जाते तो कभी घर पर अथवा 
पाठशाला में पिता श्री अथवा पितामह द्वारा पढ़ाये जाते पाठों का श्रवण 
चिन्तन करते रहे, किन्तु १२ वर्ष की आयु से आपका विधिवत अध्ययन 
आरम्भ हो गया । 


आपने अपने पिता श्री से पराणिनि के व्याकरण का प्रारम्भिक 
अध्ययन किया । पाठशाला के अंन्तेवासी अ्रध्ययनशील छात्रो के सम्पर्क के 
कारण श्रत्पावस्था में ही संस्कृत-संभाषण एक वातलिाएप में दक्षता प्राप्त 
करली थी । संस्कृत भाषा के सामान्य ज्ञानोपरान्त आपने अपने पिताजी की 
प्रेरणा से पाठशाला के अन्तेवासी छात्र रामघन से अनुप्टुप इलोक रचना 
का अ्रम्यास आरम्भ किया । पाठझाला में साप्ताहिक रूप से होने वालों 
“वाक्‌ वद्धिनी” सभा में भी आप भाग लेने लगे ओर शीघ्र ही छात्र समु- 
दाय में एक अच्छे वाल-वकक्‍्ता बन गये । शास्त्रीजी की श्राकपंक व॑ सम्मो- 
हक बक्तृत्व शक्ति का श्रेय इसी सभा को है । दो वर्ष तक अपने पिताथी के 
पास अध्ययन कर १४ वर्ष की झ्रायु मे झाप/चुरू” मगर से १५ किलोमीटर 
दूर सेठो के रामगढ़(जिला सीकर) मे विद्यावाचस्पति प. श्रीदत्त जी शास्त्री 
के अन्तेवासी बने और उन्ही के श्री चरणों में गेठकर “सिद्धान्तकौमुदी” 
का प्रध्ययन समाप्त किया | तत्तश्चात्‌ विद्यामारतंण्ड पण्डित सीताराम 
जी शास्त्री के पास “हरियाणा शेखावाटी ब्रह्मबचयश्रिम भिवावी 
मे प्रवेश लेकर पंजाब विश्वविद्यालय: लाहौर की “विशारद” परीक्षा के 
पाद्यग्रन्थो एवं अन्य ज्ञास्त्रीय मन्‍यों का अ्रध्ययन किया ! श्री सीताराम जी 
शास्त्री भ्रपने समय के महानुवेथाक रण तथा दिग्गज विद्वान्‌ थे झ्रापके द्वारा 
“निंश्कत” पर लिखा गया भाष्य विद्वतृ-समाज में एक समादृत कृति है। 


ततश्चात्‌ जून १६१६ ई. में आप अध्ययन के लिए अपने पितामह 
के धास हरिद्वार चले गये और वही पर उनके विद्वान शिध्यों से विभिन्न 
जास्न्नीय ग्रन्थों का अध्ययन कर एक वर्ष की अल्यावधि में १६ 
वर्ष की अवस्था में पजाव की “शास्त्री” परीक्षा सन्‌ १६१७ ई० मे प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की । शास्त्री जी का यह अध्ययन-वर्ष ज्ञानपिपासु छात्रों के 
लिए एक प्रादर्श रूप हे । इस शिक्षण्यावधि मे शास्त्री जी को जिस किसी 
विद्वानू की शास्त्र - विश्येपक्षता की सूचना या जानकरी मिलती, श्राप 
तत्काल दूरी तथा अन्य कठिनाइयों की बिना परवाह किये उनकी सेवा में 
उपस्थित ही जाते अपनी जिज्ञासा झान्त करने झ्ोर तत्तद विषय में विश्वेप 
गति हेतु उनसे मार्ग दर्थन प्राप्तकरते । उसके पश्चात्‌ आपने अपने पिताथी 
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को आज्ञा से उनके द्वारा स्थापित एवं संचालित “मस्देशीय विद्वत्‌ समिति" 
के गुरुतर मंत्रित्व पद का भार ग्रहेण झिया । आपके कार्यकाल मे इस समिति 
की उपलब्धियां अश्लृतपुर्त रही $ हु 


जिक्षण कार्य 


अपने राज्य के इस होनहार युवा संल्कृत पण्डित को तत्कालीन 
बीकानेर राज्य के शिक्षा व्रिभाग ने अपने स्टेट की सर्वोत्तम विद्याशाला 
“नोबल्स स्कूल ' (वर्तम!न सादुल पब्लिक स्कूल) में सन्‌ १६१६ ई० में 
“सहकृत शिक्षक” के पद पर नियोजित कर आपके वैद्ुष्प का सम्मान 
किया । अपने बौद्धिक धरातल को अभ्रधिकाधिक विकासोन्मुख करने हेतु 
बरास्त्री जी शिक्षक-जीवव के झारम्भ के साथ ही सस्कृत के गंभीर अध्य- 
यनान्वेयण तथा हिन्दी,ग्रग्मेजी भौर दर्घेन झास्त्र के विश्येप श्रब्ययन की भीर 
प्रवृत्त हुए | इस अध्ययन-क्रम के फलस्वरूप झ्रापन १६२७ ई० में आगरा 
विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान 
प्राप्त कर उत्तीरं की । 


इस परीक्षा के उपयुक्त उन्नत परिणाम के पीछे एक देवी घटना का 
विचित्र सम्बन्ध है,जो धास्त्री जी के स्वभाव की एक विशेषता का जनदी 
रहा शास्त्री जो श्रपने प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ के पुवं भगवती बीणापाणि 
सरस्वती की ग्राज्ञा हेतु ''हा” और “ना” का प्त्रक निकाला करते थे । 
कार्यारम्म का होना श्रयवा नही होना इस पतन्नादेश पर निर्भर था। कार्य 
महत्त्वपूर्ण हो अथवा सामान्‍य, उसका भ्रेरक कोई बड़ा व्यक्ति हो श्रथवा 
साधारण, यदि शास्त्रों जी की लाटरी में “हा” आ गया तो वे सहमत 
हो कार्य-तत्पर होते, तथा “ना” की स्थिति में पूरी बढ़ता के साथ मिपेध 
कर देते । इसे वे “मातुराज्ञा”मी कहा करते थे, आप अनेक वार अपनी रचना 
प्रक्रिया के शब्द चयन में भो यह प्राज्ा पाते रहे। शास्त्री जी के इस विलक्षण 
व्यवहार के आरम्मिक वृूत्त की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लेखक के 
एक बार निवेदन करने पर “झ्रापन बताया कि सन्‌ १६२७ ई० में मैंने 
आ्रापरा विश्वविद्यालय से साहित्य वर्ग विषय मे एम० ए० परीक्षा देने हेतु 
आवेदन पत्र भेजा या, किस्तु परीक्षारम्भ के टेढ मास पूर्व विश्वविधालय 
बी ओर से सुझे यहे सूचना मिलो कि इस वर्य में झाप ही एक मात्र छात्र 
होने के कारण विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्था करते से भ्रसमर्च है। झतः 
यदि झाप चाहें तो दर्यन (वर्ग) में परीक्षा दे सकते है। इस पर मैं बड़े 
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घम सेंकट में पड़ गया “किकर्तव्यविमुढ्ेता” की “मन स्थिति” में एक 
सप्ताह तक कुछ भी निर्णय नही कर पाया कि परीक्षा दू' अथवा नही ? 
अन्त में इस विषय में नागरी भण्डार बीकानेर में स्थापित मां सरस्वती की 
प्रतिमा के समक्ष उनके आदेश को “हां” या “ना” के माध्यम से प्राप्त 
करके तदनुकूल कार्य करने का निंय किया और मा के मन्दिर में सर्व 
प्रथम “आादेश-पत्रक” निकाला । पत्रक में “हां” के रूप में मां को आराज्ञा 
निकलने पर एकाग्रमन से परीक्षा की तैयारी मे जुट गया भर उत्तम 
परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा ।॥ श्री रामकृप्ण परमहस जिस 
प्रकार मां काली के आदेशानुसार कार्य करते रहे, उसी प्रकार शास्त्री जी 
ने जीवन पर्यन्त इस मातुराज्ञा का अक्षरशः पालन किया । 


सन्‌ १६२८ ई० में आप बीकानेर के डूगर महाविद्यालय में संस्कृत 
विभाग मे प्रवक्‍ता पद पर पदोन्‍नत होकर १६३६ ई० में विभागाध्यक्ष 
बने भौर १६५६ ई० में इसी पद से राज्य सेवा से निवृत्त हुए । राज्य 
सेवा के निवृत्त होने पर कुछ समय तक अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के बा रह- 
सैनी कालेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष बने रहे किन्तु भारतीय वाह_मय तथा 
संस्कृति के व्यापक प्रचार के अपने महान्‌ जीवन उद्देश्य की सम्पूर्ति हेतु 
तथा अपने संकल्पों को साकार रूप देने के लिए अलीगढ़ में ग्रधिक समय 
नहीं रहे झर वापिस वीकानेर आकर सन्‌ १६४८ ई० में भारतीय 
साहित्य फे गम्भीर गवेषणा कार्य हेतु “हिन्दी-विश्व-भारती” की स्थापना 
की । इस प्रतिष्ठान के श्राप जीवन पर्यन्त उपकुलपति रहकर विभिन्न 
साहित्यक सास्कृतिक एवं अन्वेषण विषयक अप्रवृत्तियों का सचालन और 
दिश्या निरदेशन करते रहे । 

» /“हिन्दी-विश्व-भारती” शास्त्री जी की सारस्वत साधना की यश्चो- 
गाया है। यह संस्था राजस्थान प्रदेश की उन प्रमुख साहित्य सेवी शोध 
संस्थानों मे एक है जो अपनी नियमित्त विभिन्‍न सर्जन-सम्मान प्रवृत्तियों 
के साध्यफ् के अउक्ज; हिच्दी और राफस्शप्ीी कार्पहिला के अएप्लीफ्ट ऋौट 
अवचिीन वा्डमय के व्यापक प्रचार एवं प्रकाशनाथे श्रपनी विविध 
प्रवृत्तियां-यथा विद्वत्‌ मापण माली, विचार ग्रोष्ठियां;। साहित्यिक और 
सांस्कृतिक महापुरुषों की जयन्तिया तथा आधुनिक साहित्यकारों का सम्मान 
समारोह आदि का आयोजन करती है। इस संस्थान की ओर से अनेक 
ग्रवेषणा पूर्ण कार्य भिष्पन्न हुए ई, उनमें “चन्द्र विपयक वे दिक गोघ 


व्यक्तित्व का 


महत्वपूर्ण है, जिसकी अन्तर्राट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा भी प्रंसा की 
गईं है। “विश्वंसरा” नामक थोध भैमासिकी इसको मुक्ष पत्रिका है 
जितके झाष प्रधान सम्पादक रहे 3 विश्वंभरा का सम्पाइकोय लघु 
किल्तु सूक्ष्म चिन्तन रूप झोघ सामग्री से समत्वित रहा है । 


परिवार एवं प्षिध्य वर्ग 


श्रद्धेय चास्त्री जी अपने पितामह तथा पिता के समाव ही 
सुसंस्कृत तथा विद्वत्‌ परिवार के प्रमुख रहे । झ्रापके श्रथम अनुज 
सस्‍्व० डा० दशरथ दार्मा भारत प्रसिद्ध इतिहास वेचा थे। उनसे छोटे श्री 
भानु प्रकाश शर्मा सेवा निवृत्त जज हैं। आपके बड़े पुत्र डा० दिवाकर 
शर्मा अपने पिता थी के समान संस्कृत के झोध अध्येत्ता तथा डूगर महा- 
विद्यालय दीकानेर में संस्कृत विभाग से प्राध्यापक हैं । उनसे छोटे डा० 
गिरिजामंकर दर्मा अपने चाचा स्व० डा० दशरथ शर्मा के समान 
इतिहास के क्षेत्र में अपनी विशेष पहिचान रखने वाले इतिहास वेत्ता 
विद्वान हैं। डा० शर्मा राजस्थान राज्य पुरालेखागार के केख्द्रीय 
कार्यालय दौकानेर में सहायक निर्देशर के पद एर कार्यरत हैं ( 


पूज्य झास्प्रीजी के महाव्‌ कार्यों के निध्पादन में आपकी स्व० 
घमंपत्नी घनदेवी की तपस्या भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । भरे-पूरे.परिवार 
के नानाविध गुरुतर दायित्वो को स्वयं सभाल कर इस पुण्य स्मरणीयादेवी 
ने शास्म्रीजी के जीवत को यश्वस्वी बनाने में भ्रपना जो अ्रधुर्व सहयोग 
दिया, एतदर्थ माता धनदेंवी हमारी परम वन्दनीया है । 


इसी प्रकार पृज्य धास्त्री जी के विद्वान्‌ प्िप्य-प्रशिष्य परम्भरा भी 
बड़ी लम्बी है। बीकानेर, चूरू तथा गंगानगर भ्रचलों के प्राय, सभी भान्य 
साहित्य सेवी शिक्षाविद्‌ तथा समाज सेवकों से आपका सस्वन्ध परम 
मिन्र, शिष्य भ्रयवा मार्गदर्शक के रूप में रहा है। जहा एक शोर 
यीकानेर के राजपरिवार के झाप परम वन्दनीय ग्रुरुजी रहे, बहां दूसरी 
ओर इस अचल के सामान्‍य जन भी आपके प्रति चयाध श्रद्धा भाव रखते 
थे। भनुसंधान तथा साहित्य के क्षेत्र के भतिरिक्त भी देश के विभिन्‍न 
भागों के विभिन्न क्षेत्रों में भापके ब्रवेझ शिष्य क्ीर्पस्य पद्म पर बगयंील 


हैं। 
हिन्दी, संस्कृत तथा राजस्थानी साहित्य के महान सतोधी स्व० 


रन साहित्ययष्दा थी विद्याघर धास्त्री 


नरोत्तमदास जी स्वामी आपके ही शिप्य व सहयोगी थे । राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के भूतपूर्व निदेशक तथा अभिनव संस्कृत जग्रत्‌ 
में अलंकार एवं रसमीमासा के अप्रतिम विद्वान डा० ब्रह्मावन्द जी शर्मा 
संस्कृत जयतु को झास्त्री जी की ही देन हैं। भाषा विज्ञान के श्रमुख 
बैत्ता श्री काशीयाम शर्मा, श्रीमती कृष्णा मेहता तथा राजस्थानी के 
मूर्धन्य विद्वानु थी रावत सारस्वत आदि शास्त्री जी के प्रमुख शिप्यो 
में है। 


इस शिप्य परम्परा के समान ही शास्त्री जी के महान व्यक्तित्व और 
क्ृतित्व से प्रेरणा पाने वाले अनेक विशिष्ट विद्वानू, सन्त तथा शिक्षा- 
शास्त्री भी रहे हैं। ग्रामोत्यान विद्यापीठ संगरिया के संस्थापक श्रद्धेय स्वामी 
क्ेशवानन्द जी महाराज शास्त्री जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे । श्री 
गौरीशंकर जी गचाय॑ तो शास्त्री जी के अभिन्न भवत एवं झात्मीय रहे 
हैं । भारत विस्यात विद्वान्‌ श्री अगरचन्द जी नाहटा तथा डा० मनोहर 
जी शर्मा, श्री लक्ष्मीलाल जी जोशी, श्री विष्णुदत्त जी शर्मा झादि 
विद्वज्जन प्रापके निकटतम सहयोगी स्वजन रहें है । 


राजस्थान की प्रज्ञा प्रतिभा को संस्कृत जगत्‌ में प्रतिष्ठित करने 
वाला यह यशस्वी सरस्त्रती पुत्र २४ फरवरी १६८३ को इस जीवन की 
अपनी सारस्वत साधना का सोपान समाप्त कर मां वीखापाणि के लोक 
में समाहित हो गया । 


साहित्य साधना 


- . सुस॑स्‍्कृत परिवार के अध्ययन, चिन्तन और अनुशीलन के वातावरण 
में प्ले स्व० शास्त्री जी की साहित्य सर्जन यात्रा का झारम्भ हुआ, 
झापके पिताजी के एक अन्तेवासी छात्र “रामधन” की प्रेरणा, सानिध्य 
व सहयोग से । उस समय आपको ,श्रायु केवल १२ वर्ष की ही थी । झनु- 
ध्टुप छन्दों के प्रम्यास के उपरान्त कवित्व प्रतिभा का स्फुरण झारम्म ही 
हुआ था कि अपने दो परम मित्रों की इच्छापूर्ति हेतु उनके इ्टदेव क्रमशः 
शिव और सूर्य के स्तवन हेतु आपने कुछ इलोक बनाये । यद्यपि ये दोनों 
स्तवन रचनाएं ग्रति लघु-काव्य हैं किन्तु इनके रचना' शिल्प झ्ौर भाव 
वेशिष्स्य में इस वाल कवि के भावी महाकवित्व की छाया का स्पष्ट आभास 
परिलक्षित होता है । ससस्‍्कृत सर्जन की यह प्रक्रिया १६२७ तक कभी 


सामन्‍्य, कभी तोब तथा कभी मनन्‍्द गति के रूप में चलतो रही 
किन्तु १६२७ ई० में भगवती सरस्वती के “आदेश प्रक” विषयक घटना 
के प्र्वात्‌ शास्त्री जी मे सरस्वतों की साधना के रूप में नियमित रूप से 
सायटी-भण्डार में उपस्थित होकर भ्रथवा घर में कुछ संस्या में प्रतिदित 
श्लोक रचना करने का सकल्‍प्र किया । अपने इस-संकल्प का आप 
सर्देव पालन करते रहे, जिसका परिणाम विद्याघर ग्रन्थावती के रूप में 
हमारे समक्ष प्रकट हुआ । सन्‌ १६१८-१६ ई० से हिन्दी भाषा में मी झापने' 
कुछ निवन्ध तथा कथाझ्नो का लेखन किया थां, जो प्रमाग से प्रकाशित होने 
वाले “भारत”, “चाँद और परिवर्तन” आदि पत्रों में प्रकाशित हुए। सन 
१६१८ से १६२१ तक का काल खण्ड आ्रापके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण 
रहा | इस समयावधि में झपने “श्री रामतीर्य की” आध्यात्मिक भावना 
का पंभीरती से प्रवगाहन किया, तथा उनके द्वारा निद्िप्ट कुछ साधनाएँ 
भी की थी, जिनमें भ्ौफार उपासना प्रमुख है। ओकार-उपासना विपयक-+ 
श्रमुभुतियों पर लिसे हुए कुछ लेख अनेक पत्नो में भ्रकाशित भी हुए है । 
१६२८ ई० में इस गंभीर चिन्तन के फलस्वरूप 'थथाय॑ दर्शनों नामक एक 
ग्रन्थ आपने हिन्दी मे लिखा, जिसमे स्वामी राम के दाशंनिक तत्त्वों की 
व्यास्या की है । इसी समय छात्र जीवन से सम्बन्धित 'छात्र जीवन! 
छात्रोपदेश विषयक कृति का भी प्रकायमन हुप्ना । 


सन्‌ १६२८ ई० से आप भरी झादू'ल ब्रह्मचर्याश्रम वीकानेर के 
मुख्याधिप्ठाता मनोनीत हुए । आपके कार्यकाल में इस आश्रम के सम्यक्‌ 
विकास हेतु भनेकझ. प्रयत्त किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप भ्राज यह 
सस्यान श्री 'शादू'ल संस्कृत विद्यापीठ के रूप में प्रान्त का एक श्रेष्ठ उच्च 
संस्कृत शिक्षण संस्थान बन सका है । प्राध्यापफ पद पर कार्यरत होने के 
पर्चाव्‌ ज्ञास्त्री जी शिक्षण कार्य से बचे समय सें अ्रव्ययन और लैखेन 
काये में तल्लीन रहा करते थे । संस्कृत और हिन्दी भाषा में अदभुत 
वब्तृत्व” शक्ति के धनी होने के कारण आपको देश के निकट एवं सुदूर 
भागों में समायोजित साहित्यक समारोहों से सादर निमन्त्रित किया जाता 
था। शतक विद्वत्‌ सम्मेलनों में सभाग्रो रूप में सम्मिलित होते रहने के 
फल्स्वहूप समग्र सस्कृत ओर झेक्षिक जगत्‌ मे एक युवा संस्कृत मीनपी के 
रूप सें श्रापकी पहचान हुई। प्राय: प्रत्येक ग्रीप्मावकाश में श्राप साहित्यक 
याजादें किया करते थे । उस समय श्रापके भाषण आदि की सूचना 
विपयक प्रसारित विज्ञप्तियों से ज्ञास्‍्वी जी की बहुलोकप्रियता का सहज 


श्र ) साद्त्ययष्टा थी विद्याघर शास्त्री 


अनुमान लगाया जा सकता है। 


सन्‌ १६३० ई० में वाराणसी में सम्पन्न अखिल ऐसियाटिक शिक्षा 
कास्फ्रेंस! में आपने 'झिक्षा-सदाचार! समालोचनात्मक वैदिक श्रध्ययन और 
वुस्तकालय! त्रिपयक तीन महत्त्वपूर्णा निबन्धों का वाचव किया । जिसके 
गभीर विषय विवेचन को काशी के मूर्धेन्य विद्वानों द्वारा सराहा गया। 
इसी वर्ष वीकानेर में श्रायोजित अखिल भारतीय झायुर्वेद महासम्मेलन! 
के त्वागताध्यक्ष पद से झ्रापका भाषण केवल परम्परित स्वागत भाषण 
न होकर एक दिश्या वोधक उद्बोधन था । सम्कृत और संस्कृति के क्षेत्र 
में आप द्वारा निरन्तर किये जा रहे प्रेरक प्रयासों एवं उनकी सफल क्रिया- 
न्वित्ति से प्रभावित हीकर १६३३ ई० में वाराणसी के अखिल घर्म महा- 
मण्डल' ने झ्रापको “विद्यारत्त” की उपाधि देकर अभिनन्दित किया । उसी 
वर्ष आप सागरी प्रचारिणी सभा (काणी) के भी प्रबन्ध समिति के मानद 
सदस्य मनोनीत हुए, जो पूरे राजस्थान की प्रतिभा का सम्मान था । 


सन्‌ १६३५ ई० में देहली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा 
सम्मेलन! से प्राचीन और -अर्वाचीन जीवन इप्टि से समन्वित स्वरूप पर 
जो विद्वता पूर्ण तथा तर्कयुक्त विस्तृत वक्तव्य दिया, वह सस्कृत जगतु 
में एक अभूतपूर्व चिन्तन का आरम्भ माना गया! इसी वर्ष >अंखिल 
भारतीय मस्कृत सम्मेलन के श्राप महामन्‍्त्री चयनित हुए , और अपने पूरे 
मतित्व काल में व्यापक स्तर पर संस्कृत प्रसार हेतु तत्प्र.रहकर सम्मे- 
लग के कार्य को आगे बढाया । इस समयावधि में वीकानेर सभाग सें-इस 
प्रकार के साहित्य समारोहों का तेज प्रवाह ही प्रवाहित हो चला था, 
जिमके भी प्रेरक श्री वास्त्री जी ये 5 

सन्‌ १६३७ ई० में चूर नगर में सनातन - घर्म सभा की रजत 
जयन्ती आपके संयोजकत्व में मनाई गई । इस अवसर पर आपने 
“सनातन-धर्मं दक्बंन .तामक जिस निवन्ध संग्रह का सम्पादन एवं लेखन 
किया वह सनातन घर्म विषयक महत्त्वपूर्ण सिद्धास्तो को प्रतिपादन करने 
चाली एक श्रेष्ठ कृति है । 


ही हे हित कप 
- सर १६४३ ई० में श्राप आगरा विश्वविद्यालय के सोनेट के सदस्य 
सथा संस्कृत अध्ययन बोड के अध्यक्ष चुने गये। इसी वर्ष बीफामेर राण्य 
के विभिन्न नगरों एवं कस्वों में स्थापित अनेकानेक साहित्यिक संधठणों को 


व्यक्तित्व, बि [ 


एक यूथश्र में बांधने के लिए बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन की स्थापना 
की, जिसने इस प्रदेश के साहित्यकारों को एक मंच पर लाने में तथा जन 
साधारण में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बड़ा योगदान दिया | 


सन्‌ १६४७ ई० में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र श्रसाद 
की श्रध्यक्षता में हुए “विश्व शांति सम्मेलन” वर्धा में "शिक्षा व विईह 
घान्ति” विपय पर भापके भाषण की स्वयं राष्ट्रपति ने प्रशंसा की | देश 
की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विभिन्न स्थानों और संस्थाओं में दिये गये आपके 
भाषणों की सूची बड़ी है | इसी वर्ष आपने राजस्थान संस्कृत साहित्य 
सम्मेलन की स्थापना की और णयपुर में समायोजित इस सम्मेलन की 
अध्यक्षता भी | सन्‌ १६५३ में कोटा में आयोजित "राजस्थान संस्कृत 
सम्मेलन” के अ्रवसर पर दिये गये आपके भाषण से प्रमावित होकर 
तरकालीन केन्द्रीय अर्थ मन्त्री श्रीमानु माननीय सी० डो० देशमुख की 
संस्कृत प्रशस्ति द्रष्टव्य हैः- 


भन्‍्ये हि सास्येः सुर मारतीमाः 
कृताः कृतार्या परमार्थ याचा । 


अमभितम्दन सम्मान 


“विश्व सस्कृत परिषद्‌” वाराणसी में डॉ. राजेन्दर प्रसाद द्वारा देश 
के जिन महान्‌ संस्कृत विद्वानों का स्वागत-सम्मान किया गया, उसमें 
झाप भी एक थे। “कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय” की स्थापना की प्रेरणा गोता 
विदव विद्यालय के रूप में आपने ही सर्वप्रथम पंजाब के तत्कालीन मुख्य 
मन्त्री श्री भीमसेन सच्चर को दो थी, जिस पर माननीय श्री सच्चर ने 
भ्रापके प्रति गहरी कृतज्ञता ज्ञापित की थी। “राजस्थान साहित्य भ्रकादमी” 
के भाप स्थापना काल से सरस्वती सभा के सदस्य २० वर्षों तक रहे तथा 
प्रकादभी की श्रोर से प्रान्त की उच्च विद्वत्‌ मनीषा को “'मनीपी” के रूप 
में दिये जाने वाले सम्मान से भी भ्राप झमिनन्दित हुए । 


२ झरतुदर १६६० ई० में तत्कालीन डा, राधाकृण्णुन्‌ ने दिल्‍ली के 
“विज्ञान भवन' मे विश्व के मूथ॑न्य विद्वानों की उपस्थिति में “विद्या- 
वाचस्पति” की सर्वोच्च सम्माननीय उपाधि से श्रापको प्भिनन्दित किया, 
जो सम्पूर्ण राजस्थान का गौरव था । इसी प्रकार भारतीय यणातंत्र की 
रजत जयल्ती के पावन पर्व पर देववाणी के जिन ६ विशिष्ट उपासकों का 


हु गा 
श्र साहित्यस्रष्टा थ्री विद्यापर शास्त्री 


शप्ट्रीय सम्मान किया गया, उसमें झ्राप भी एक राष्ट्रीय संस्क्ृत मनोपी 
के रूप में सम्मानित हुए । इस प्रकार झास्त्री जी सम्पूर्ण संस्कृत जगत्‌ के 
शीर्पसथ एवं ्रभिवन्दनीय महापण्डित माने गये । 


अगस्त १६८० ई० में वीकानेर के प्रबुद्ध नोगरिको भ्रथा सस्थाओं 
द्वारा भारतीय विद्या मन्दिर के सयोजकत्व एवं तत्वावधान में सा जनिक 
अभिनतन्दन तथा १६८२ ई० में महाराणा मेवाड़ फाउण्डेसन उदयपुर को 
और हे संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपुर्वं सेवा एवं योगदान के उपलक्ष में 
“हरित ऋषि” की स्मृति में दिये जाने वाले सम्मान से श्राप सम्मानित 
हुए। ऋषि कल्प श्री पास्भी जी की श्रभिनन्‍्दन धृखला का यह अंतिम 
आयोजन रहा । 


फृति सम्मान 


अनेकानेक साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए भी थ्री शास्त्री 

जी भ्रपमी रचना प्रक्रिया को निरन्तर गतिमान रखते थे । यही कारण 

है वाघंक्य तथा भ्रतिव्यस्तता के बावजूद भी झ्रापने संस्कृत साहित्य के 
श्रभिनव स्वरूप को अनेक विधाओं से समृद्ध किया है। महाकाब्य, खण्ड- 
काब्य, नाटक, स्तवन॒ काव्य, चम्यू काव्य तथा स्मृति, सीति साहित्य के 
श्रतिरिक्त सूत्र साहित्य भी विपुल मात्रा में आपने सजित किया है,। प्रापके 
समस्त संस्कृत ग्रन्थों का एक सकलन “विद्याघर ग्रन्थावली' के नाम से 
१६७७ ई० में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से प्रकाशित 
हो चुका है। झाधुनिक सस्कृत के श्राप प्रथम अभिनव रचनाकार हैं, 


जिनके जीवन काल में ही उतकी कृतियों के आलोचन को शोध प्रवध के 
रूप में स्वीकारा गया । 


संस्कृत साहित्य के साथ ही साथ मस्भूमि की प्रकृति, संस्कृति 
एवं जीवन से सम्बन्धित ग्रापकी हिन्दी एवं राजस्थानी की रचनाएं भी 
महत्त्वपुणं हैं। धोरे, फोग, मतीरा, कंकर, डूगरी, रोहिड़ो, रोही जाछ, 
ऊंट झोर प्रांथी जैसे विषयों पर लघु किन्तु ,भावपूर्ण तथा सौन्दर्य 
समन्वित झाषपके निबन्धों का एक संग्रह “मर माधुरी” नाम से सन्‌ १६४० 
ई० में प्रकाशित हुआ था। इस - रचना में थ्वास्त्री जी के मरुभूमि प्रेम 
तथा उसकी स्स्कृति व॑ भाषा में गहरी परैंठ के द्भन होते है । राजस्थानी 
भाषा की अनेक मौलिक रचनाएं भी कई प्राचीन पत्न पत्निकाप्रों सें 


ब्पक्लि [ छ. 


प्रकाशित है, जिन पर राजस्थानी को एक संस्कृत मदीपी की रघना हीने 
पर सदा यव रहेगा । 


व्यक्ति दर्शन 


स्व० द्ास्त्री जी का समस्त जीवन भारतीय पश्रज्ञा का ज्योतिर्षय 
रूप-रहा है । झाप पुरावन चिन्तन को पूर्ण रूप से स्वीकारते हुए स्वतेंश्र 
मौलिक और आधुनिक चिंतन के सशवत समयथेक एवं स्वागत कर्ता ये 
आधुतातन बैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति झ्ञपका जिनज्नासा-भाव सर्व विदित 
है | साहित्य भौर दर्धत के श्रध्मयत्, श्रनुशीलन के साथ विज्ञान विपयक 
मनतय, चिन्तन एवं एकद्‌ विषयक पत्र-पत्रिकाओो का अवलोकन शास्त्रीजी 
के दैनिक अध्ययन-क्रम का एक जग रहा है । नवीन वैज्ञानिक जानकारी 
विषयक प्रत्येक श्रवसतर का लाभ उठाने में सेव तत्परता आपका सहज 
स्वभाव था । ऐसे भ्रनेक प्रसंग सुनने में आते है, जिनसे शास्त्री जी के 
वैज्ञानिक इप्टिकोण का गहन ज्ञान का पता चलता है। इसकी पुष्टि से 
एक घटना विशेष उल्लेखनोय हैं। यह घटना सभवत: दस वर्ष पूर्व की है। एक 
दिन प्रातः एक सेनाधिकारी की कार झास्त्रीजी के मकान के भागे रुकी, और 
अधिकारी ने यह जानकारी चाही कि यह मकान किसका है ? श्र इसमें 
रहने वाला वृद्ध पुरुष कौव है? जब उसको यह पता चला कि एक रिटायर्ड 
संस्कृत प्रोफेसर का मकाने है भौर वे ही वृद्ध पुरुष हैं तो वे गदु-गदु 
होकर भीतर आये और वड़ी श्रद्धा-भावना से शास्त्री जी की चरण बंदेना 
की तथा काफी समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे । विद होते 
समय अपके पुत्र डा० ग्रिरिजाशकर झर्मा को शास्त्री जी के वैदुष्य ते 
प्रभावित हीने के विपय में उन्होंने बताया कि कलसाय “रतन बिहारी 
पार्क! में लगी सोवियत साहित्य प्रदर्शनी देखते समय मैंने देखा कि विधाव 
विपयक स्टॉल पर पूर्णत' देशी एवं सादी वेश्-श्लुपा में एक व्योवृद्ध सज्जन 
बडी तन्मयता से एक-एक पुस्तक का भ्रवलोकन कर रहे हैं, और इसके बाद 
स्पेस! विज्ञान पर एक पुस्तक क्रय कर धोरे-धीरे वहां से विदा होते है । 
सादे शौर देशी वेश-भूपा किन्तु अंग्रेजी मे लिखित विज्ञाव विधष* 
यक इस कृति को क्रय करने वाला कौन व्यक्ति है ? मेरी जिज्ञासा हुईं 
भोर पाषके पीछे-२ चलकर महाँ तक भाया । प्रोकेस्तर साहब के इस मवत 
में प्रविष्द हो जाने पर कल इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा, यह 
तय करके वापिस चला गया । यह उच्च अखिरूररी स्वर्थ विज्ञाद विषय के 


१६ १. साहित्यन्नप्टा श्री विद्याभर शास्त्री 


अधिस्नातक थे । शास्त्री जीसे वैज्ञानिक चर्चा के फलस्वरूप उनसे प्राप्त 
नवीन जानकारी के प्रति गहरी झृतज्ञता प्रकट कर विदा हुए । 


स्व० शास्त्री जी की भ्रति सादी वेश-भुपा की झपनी भसग ही 
पहचान थी | झ्रापकी दैनिक जीवन यापन प्रक्रिया पूर्णतः नियमित रही । 
आपने 'युक्ताहार-बिहार' के सिद्धान्तानुसार खान-पात का निश्चित समय 
तथा निश्चित अनुपात का पालन जीवन-पर्यन्त किया। नियम पालन में 
झ्राप बडे कठोर थे । समय की पावन्दी झौर उसके सही सदुपयोग के प्रति 
भी आप पूरे सजग तथा पूरां प्रतिबद्ध थे । ब्रध्ययन, लेखन भ्रौर विश्वाम की 
समयावधि में अपवाद स्वरूप ही विशेष आगनन्‍्तुक से चर्चा करते थे । 


भारतीय ज्ञान-विज्ञान की समस्त झाखाग्रो की जानकारी के साथ 
श्रावश्यकतानुसार उनका प्रायोगिक अनुभव करते रहना भी श्रापकी 
अभिरुचि का एक अग था। ज्योतिष, आ्रायुवेंद , भूगोल श्रादि के आपके 
विशिष्ट ज्ञान का परिचय आपकी कृतियों में प्रसगानुकूल प्राप्त होता हैं । 
इनके अतिरिक्त स्वर विज्ञान के भी आ्राप अच्छे ज्ञाता और प्रयोक्‍ता रहे 
हैं। झ्रापके शिष्य पं० रामेशवर लाल शर्मा (सरदारशहर) ने स्वर विज्ञान 
पर एक प्रमाणिक रचना श्रापकी प्रेरणा से तैयार की है । 


श्री शास्त्री जी शब्दों एवं भावों के ग्रमर शिल्पी रहे है। किसी भी 
विषय पर आपको वक्‍तृता देनी हो, झ्रापकी वाणी से तदनुरूप ही भाव 
एवं शब्द-सरचनाभो की सुमस्क्ृत भ्रवतरणिका सुनने को मिला करती 
थी। आपकी वाणी के भ्रोज एवं भावों के उदात्त स्वप्न की अ्रपनी प्लग 
ही पहचान थी। एक तपोपूत व्यक्ति के जीवन के समान ही शास्त्री जी की 
प्रस्कृत शब्दावली का झाकपंण एवं प्रभाव थ्रोता के मानस पटल पर लम्बे 
समय तक बना रहता था । 


सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के लोगों को समुचित सम्मान 
देना प्रापका सहज स्वभाव था । नागरी भण्डार के चोकीदार श्री सोहन- 
सिंह जी के प्रति भी झापकी उतनी ही श्रात्मीयत्ता थी जितनी अपने भ्रति 
अंतरग विद्वान साथी के साथ हो सकती थी। भच्छे वक्ता होने के साथ- 
साथ झाप गम्भीर थ्रोता भी थे। विभिन्न समारोहों में अनेक विद्वानों द्वारा 
व्यक्त विचारों के सम्बन्ध में ग्राप समारोह समाप्ति के पश्चात्‌ विद्वान से 
चर्चा किया करते थे ।इस प्रकार उनके चिन्तन का सम्मान और भ्रीत्साहन 


व्यक्तित्व [१७ 


प्राप्त करते का अनेक विद्वानों को अनुभव है । चिस्तत की मौलिकता, 
तथा पूर्वाश्रह मुक्ति के श्राप विश्वेय आाग्रही थे। झाप सर्देव स्वतंत्र चेता 
रहे। झापके एक छात्र ने एक थार पूछा कि गुरुजी श्राप तो पूर्णप्राचीग 
सान्यताप्रों को स्वीकार करने वाले ईश्वरवादी हैं, फिर «इस साम्यवादी 
इष्टि रखने वाले श्रपने छात्रों को इतना सम्मान भोर विकटता का अभ्रवसर 
क्यों देते है ? इस पर उनका उत्तर बड़ा सटीक था तथा उनके पावन प्रन्तत्त्‌ 
के स्पष्टवादिता का द्योतक था । भ्रापने कहा कि बेटे ( हम ईइवर के अस्तित्व 
को नैतिक झौर सच्चे जीवन यापन के लिए स्वीकारते हैं हमारे समस्त 
धर्माचरण इसी श्रेष्ठ जीवन की भ्ाष्ति हेतु ही है जबकि मैं देखता हूं कि 
भेरे साम्यवादी शिष्य भ्ौरसाथी झपने व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक जोवन 
भें उतने ही निःस्वार्य और सच्चे है तो ये भी मेरे लिए उतने ही प्रात्मीय 
और समादरयोग्य है जितने मेरें-थपने । 


झायका महाव्‌ व्यक्तित्व एक कत्पवृक्ष के समात रहा जिसकी 
गहत छाया में सभी को शान्ति ओर उपलब्धि मिला करती थी। सभी 
के प्रतिभेयस्‌ कामना झापका सहज स्वभाव रहा। यही कारण है कि 
झापके शिष्यों में कट्टर भारतीय इष्टि वाले भी हैं और साम्यवादी भी । 
शास्त्रीजी सभी के लिए सम्मान्य, श्रद्धेय ग्रौर पूज्य रहे । धास्त्री जी ने 
जहा स्त्रय की मान्यता और श्रद्धानुर्प सस्कृतिवादी शिष्यों की प्रार्थना 
पर 'नागरी भण्डार' में वेद-्मन्दिर' की स्थापना से भ्रपणा योग और 
प्राशीर्वाद दिया, वहा उसी भवन के पुस्तकालय कक्ष में झाप 'वियत- 
नामी-साहित्य की प्रदशनी का उद्घाटन श्रपने साम्यवादी शिष्यो के प्राग्रह 
पर स्वय करते हुए भी नही मिभे | हिन्दी विश्व भारती के मंत्री श्री 
गिरघारी लाल व्यास ने जो स्वये एक मान्य साम्यवादी चितक और गुरुजी के 
ज्िप्य है, बताया कि ग्रुरुजी ने उस समय वियतनामी साहित्य के विपय 
में जिस आविकारिक रूप से भ्रवने विचार प्रकट किये, उसे सुनकर हमे बड़ा 
धाश्चय हुप्ला कि गुरुजी को इस पक्ष की इतनो जानकारी है ! 


बीकानेर सभाग के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक से सेकर स्नात- 
कोचर महाविद्यालयों, मेडीकल कॉलेज तथा धन्य टेकनिकल कालेजों 
है; प्रध्यापको तक को इस समाग के छात्र “गुरुजी” इसी श्रमिथ्षेय से 
सम्बोधित करते हैं, जबकि जोधपुर संभाग में 'माटसाव' तथा जयपुर पभादि 
मे 'शर' झ्रादि के सम्योचन हैं । इस सभाग (चूरहू, गगातगर व बीकानेर) 


हद तु साहित्यस्रप्दा भी विद्याधर शास्त्री 


में अध्यापकों के लिए इस प्राचीन सम्बोधन के झारम्भ का श्रेय पूज्य 
शास्त्रीजी को है । इंगर महाविद्यालय में सर्वप्रथम इन्ही को छात्र ग्रुरुजी 
कहा करते थे फिर सभी प्राध्यापकों के लिए यह शब्द रूढ हो गया इस प्रसंग 
की एक घटना का उल्लेख करने हुए डा० ब्रह्मानन्द जी शर्मा ने वताया कि 
गुरुजी के कार्यकाल में एक बगाली सज्जन नये ही प्राध्यापक बन कर आये 
और उनको छात्रों ने जब 'गुरुजी' कह कर सम्बोधित किया तो उनको बड़ा 
अटपटा और हेंय लगा उन्होने इसकी चर्चा डा० ब्रह्मानन्द जो से को तो 
डावटर सा० ने इस शब्द वी गरिमा बताई, इस पर उन्हें संतोप मिला। 
आज भी बीकानेर के प्रौढ, बुद्धिजीवी एव्रं विद्वानों के लिए गुरुजी शब्द स्व० 
शास्वीजी का ही सूचक है । 


स्व. ध्ास्त्री जी केवल मात्र दश्शनश्ास्त्र के ज्ञाता और प्रखर 
यक्ता ही नही थे भ्रपितु उन्होंने दाशंनिक जीवन को व्यवह्यार-गत भी 
किया। 'गीतोक्त' सस्यक्‌ थृति के भी अनेक अवसर आये । अपने 
जामाता के असामय्रिक निधन की सूचना अपने कनिष्ठ पुत्र डा. 
गिरिजा शंकर शर्मा को ऐसे सहज भाव से दी मानों कोई सामान्य बात 
हो । इसीप्रकार आपने प्रिय अमुज॒ डा. दशरथ शर्मा के स्वर्गंवास की 
सुचना भी आ्राकाशवाणी से प्रथम बार सुनी ती एक क्षण शिव शिव 
कहकर पास बैंठे अपने परिजनों से दिवगत अनुज की चर्चा करने लगे। 
इतने निकट के भीषण झ्राघातों को सहज भाव से सहन करने की क्षमता 
स्व० शास्त्री जी की ऊंची भ्राध्यात्मिक स्थिति की सूचक रही है | 


उपयुक्त उच्च मानतिक चेतना के अ्रम्यासी तथा ग्रम्भीर श्रध्यवसायी 
होने पर भी आपका मन एक बाल-मन के समान निच्छल, निष्कपट और 
सहज विनोदी था। 'हिन्दी विश्व भारती” की विभिन्‍न विचार ग्रोष्ठियो तथा 
अन्य समारोहों में आ्रापका अट्टह्स और हर-हर महादेव का तकिया 
कलाम सभी श्रोताओं के मन को आहलादित कर देता था । उस मनो- 
रंजक मनः स्थिति मे गुरुजी का व्यक्तित्व सभी को ऐदा लगता था मानों 
यह व्यक्ति अपना मित्र है, किन्तु जब चिन्तन प्रक्रिया प्रारम्म होती और 
उनकी वाणी पर मा सरस्वती का अवंतरण होता तब उपस्थित विद्वानों 
को ऐसा लगता कि हम एक गुरु गौरव मण्डल के पास बैठे है। श्री 
बासत्री जी का यह स्वरूप और व्यवहार अब स्मृति शेप ही है । 


स्व० शास्त्रीजी अपनी स्वस्थावस्था तक वर्ष में एक दो वार अपनी 


व्यक्तित्व * [१६ 


जन्मभुमि चूह कुछ समय के लिए अवश्य जाते थे ! सभी को झपनी 
जन्मभूमि के प्रति भाकषण होता है किन्तु शास्त्री जी का इप्टिकोण इस 
विषय में बड़ा मर्मेस्तज्ञी व स्मरणीय है । “चूरू” के प्रति उतके इतने तीज 
आकर्षण के विपय में पूछने पर श्रपने जन्मभूमि के श्रति श्रात्मीय भाव को 
तो स्वीकार किया ही किन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि जव-जब में 
बढ़ा जाता हूं तो मैं ऐवा अनुभव करता हूं कि में १०-१२ बे का 
विद्याधघर बन गया हूँ और दिन में ऐसा लगता है कि मैं झपती मा के 
पास पुराण कथा सुन रहा हूं तथा प्रातः साथ पिवामह तथा पिताजी के 
द्वार पढ़ाये जा रहे छात्रो के वीच पढ रहा हूं और सत्रि में पाठशाला! के 
छात्रों के साथ गप्पें मार रहा हूं । अपने इसी जीवन को साल में कुछ समय 
तक जीने के लिए मैं सदा चूरू कै लिए लालामित रहता हूँ । जन्मभूमि 
के प्रति हप्त प्रनु राग के समान ही आपका मातृभाषा राजस्थावी कि प्रति 
भी गहरा लगाव था । हिन्दी झ्ौर संस्कृत के विद्वान होने के नाते भी 
घर पर तथा भ्रपने समी-साधियों में राजस्थानी के शेखावाटी रूप का ही 
सदैव प्रयोग किया फरते थे । 


सरस्वती के इस वरद्‌ पुत्र का पूर्ण जीवन मां के निर्देशाठुसार 
संचालित होकर उसके प्रति समर्पित रहा । प्रत्येक कार्य मा की झाशा 
प्रतीक 'हा' या 'ना' के भ्रादेश पतत्रकों द्वारा किया करते ये। भापकी 
यह समरपंश भाववा भनैक लोगों के लिए हस्य का विषय हो सकती है 
इसकी भ्रापकोिं जराभी शंका श्रथवा चिन्ता नही थी । शास्त्री णी इस 
भगवती-इच्छा को ही जीवन पर्येन्त मार्ग दर्शिका मातते रहे । 


२ 
यु साहित्यस्ष्ठा थी विद्याधर शास्त्री 


द्वितीय सोपान 


श्री शास्त्री जी के महाकाव्य 


सहाकाव्यों का स्वरूप :- 


महाकाव्य महत्‌ शर काव्य इन दो शब्दों से बना है। इस सामासिक 
शब्द का प्रयोग स्व प्रथम वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड में हुआ हैः- 


कि प्रमाणमिरदं कास्यं का प्रतिष्ठा सहात्मनः 
कर्ता फाव्यस्प महतः क्‍्य चासो सुनि पुभव- 


महाभारत में भी यत्र तत्र ऐसे भ्रनेक विद्येपण प्रयुक्त है, जिनसे 
भहाकाव्य की कल्पना की जा सकती है । सर्व प्रथम व्यास णी ने ब्रह्मदेव 
से निवेदन किया कि मैंने श्रेष्ठ काव्य की रघता की है :- 


कृत॑ सयेदं भगवन्‌ काव्यं परम पूजितसू 5 


लक्षण ग्रन्थों में स्व भ्रथम महाकाव्य की परिभाषा देते हुए भामह 
ने काव्य के पाँच भेद बताये हैं:- 


सर्ग चन्धो सहाकाव्यं सहता च महच्चयतु 
अप्राप्त शाब्द भर्येव सालंकार सदाक्रयम्र॒ 
. मंत्र दुत प्रमाणोनि नायकाम्युदये च यत्‌ 





१. वाल्मिकि रामायण उत्तर काण्ड-१४/२३ 
२. महाभारत आदिपव अनुक्रमणिका का प्रथम अध्याय-६१ 


महाकाब्य डै [ २१ 


(६) संग बन्ध, (२) अभिनयाय, (३) झ्राख्यायिका, (४) कथा तथा 
(५) प्रनिरुद्ध इन पाय भेदों में भामह ने सर्य वद्ध काव्य को ही महाकाव्य 
की संज्ञा दी है । * 


भागह के पश्चात्‌ दण्डी ने पूर्व झास्त्रों की सहायता से अपने काव्या- 
दर्श में महाकाव्य का समस्यवात्मक एवं विश्लेपणात्मक रूप भ्रस्तुते किया 


है। 


दण्डी मे अपने काव्याद्श में महाकाव्य के स्वरूप सम्बन्धी जिन 
विचारों फो बीज रूप में रस दिया है वे ही कालान्तर में झरित पुराण, 
रुद्रट तथा हैमचर्द झादि आचार्यों के प्रन्यों में काव्य-लक्षणों में प्रस्फुटित 
हुए हैं। * 


विकास परम्परा 


ससक्ृत महाकाव्य का इतिहास वाल्मीकि रामायण से श्रारम्भ होता 
है परम्परानुसार वाल्मीकि आदि कवि और रामायण भ्रादि बाध्य हैं। 
महाभारत की भाति रामायण ने भी नेक संस्कृत काव्यों भौर नाटकों को 
जन्म दिया है। रामायण और महाभारत से चली काव्य परम्परा 
निरन्तर आधुनिक सस्कृत काल तक चलती रही है जिसका उल्लेख यहा 
आवश्यक नहीं । 


भ्राधुनिक थुग मे शताधिक महाकाव्य लिखे गये हैं, जिनके वर्ण्य- 
विधयों प्राचीन झौर अर्वाचीन दोतों ही है तथा जिनका विशेष परिचय भूमिका 
भाग के महाक्राग््र झीप॑क के प्रत्तगंत दिया जा चुका है । 


शास्त्री जी के महाक्राब्य .- 


प्रालोचित विद्वान के दो महाऊाब्य-प्रथम 'हरनाभामृतम्‌” तथा 
द्वितोम 'विश्व मानवीममू', इस युग की प्रमुख काव्य कृतिया हैं। हनमें 
'हरनामामृतम्‌ की समीक्षा तो महाकाब्यात्मक दृष्टि सेसम्पन्न होनी सभव है, 
डिन्तु “विश्वमानवीयम्‌” शुद्ध रूपेण एक ऐसा विचार प्रधान चिति काव्य है 
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है. डा० फेशब राय मुसलगावकर-सस्कृत महाकाव्य की परम्परा पृ० १२८ 
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३ 
रे हे साहिस्यत्रष्टा थ्रो विद्यापर घास्त्रो 


जिसका पर्यवेक्षण प्राचीन परम्परा की अपेक्षा नवीन युगीन इष्टि से ही 
संभव है यह काव्य सस्कृत महाकाव्य परम्परा को एक नई दिशा वे नव 
बोध देने वाला महाकाव्य- है । 


(क) हरलामामृतम्‌ :- 


आलोच्य महाकाव्य की सज॑न प्रेरणा :- 

“महाकाव्य के स्थाई तत्त्वो मे सं प्रमुख स्थान महान्‌ उद्देश्य और 
महती प्रेरणा का है /” प्रत्येक महाकाव्य के मूल में कोई न कोई महत्‌ 
प्रेरणा ही कार्य करती है जो सम्पूर्ण महाकाव्य के कलेवर में प्राणझ्क्ति 
के समान आदि से अ्रन्त तक परिव्याप्त रहती है। ? 


भारतीय संस्कृत एवं उसकी उच्च सस्क्ृति के समस्त श्रंगों व 
स्वरूपों को विभासित करने वाले इस महाकाव्य में कवि ने १६ सर्गों में 
अपने पितामह के जीवन वृत्त को चित्रित किया है। भारतीय संरकृृति के 
शाश्वत गौरव के स्थायित्व में,संस्क्ृत के महानु मनीपियो के त्यागमय जीवन 
का जो भ्रविस्मरणीय योगदान रहा है, उनके प्रति कृतज्ता न्नापन में 
श्रद्धान्सुमन समित करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। (वि. ग्र- 
१ लो० ३६) कविने ऐसे तपस्वी एवं जीवन दानियों में अग्रगण्य एक 
सात्विक ब्राह्मण की जीवन गाथा को अपने इस काव्य का इतिवृत्त बनाया 
है, चूकि चरित नायक कवि के पितामह थे। कोई इसे भ्रपनी कुल की 
प्रशस्ति न समझे अत" उनका स्पष्टीकरण भी द्रप्टव्य है - 


नेय॑ं प्रशंसा हि कुरूस्य का्चिवृसत्य प्रकाशाय निर्मित्तमेतृत 
शिप्येयंथ्) दाक्ति सदेव सर्वे गेयं हि नित्यं गुरु भौरवरूच 
(वि. ग्र. ३१-३५) 


इस प्रकार इस काव्य के द्वारा कवि उन उदास्वेता, प्रशान्तस्वभाव 
वाले विद्वानों का चरित चिन्तन करना चाहता है जिनका प्रकाश सर्वत्र 
झालोकित है| इसके अतिरिक्त ग्रभिनव संस्कृत साहित्य के काव्य सर्जन 
को प्रोत्साहन देना भी श्री झास्त्रीजी ने अपना एक उद्देश्य माना है। 





१. डा० शम्भुनाथ सिह “हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास” पू० २८४ 
२. डा० देवोप्रसाद गुप्त “हिन्दी महाकाव्य-.सिद्धांत भर मृल्याकन” 

क पृ० १६१ 
महाकाब्य * ; [२३ 


हि 


वयोकि अब भी सस्कृत के प्राचीन पण्डित वर्ग नवीन रचना को आ्राचीन के 
समक्ष तुच्छ एवं उपेक्षणीय माततें हैं | किन्तु हमारे कवि के चित्तन में 
प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनो ही मनीपा प्रतिभा का अपना अपना महत्त्व है। 
बैचारिक उन्मेप की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं। 


नव पुराण न च वेद्विकिच्नित्‌ सदानवं यस्थकते पुराणम्‌ 
ह,ासो विकासदच मिथ. सहाय ममेती भेदोउस्ति हरे हरो वा॥ 
(वि>्ग्र० २-१५) 


इस प्रकार प्रस्तुत महाकाब्य की रचना की प्रेरणा व पृष्ठ भूमि 
भारतीय सस्क्ृति के प्राचीन उज्ज्वल रूप को और भी पझ्धिकतम उज्म्वल 
रूप में देववाणी के अ्रभिनव स्वरूप में विभास्ित करना है। जिसमे उसकी 
दिव्यता सदा बनी रहे । 


'हरनामामृतस्‌! महाकाव्य पर शास्त्रीय हृप्दि:- 


प्राचीन व नवीन शैली से समन्वित प्रस्तुत महाकाव्य सस्कृत साहित्य 
के अभिनव महाकाव्यों में श्रपनी प्रनेक नवीन शिल्य कोशल से अपना वि- 
दोष स्थान रखता है। शास्त्रीय क्षक्षणों के अनुसार ' महाकाव्य सगे बद्ध 
रचना हो इसमे ग्राठ या इससे भ्रधिक सर्ये हों । नायक देवता,क्षत्रिय श्रथवा 
धोरोदात्त हो। श्यगार, वीर झौर शान्त इन तीन रसो में से कोई एक 
प्रधान तथा ग्रन्य रसो का अंग रूप से परिषाक हो । इतिहासोद्भव भ्रथवा 
सज्जवों का वृत्त हो । झ्रादि में ममस्क्रिया भौर भ्राशीर्गचन हो । प्रत्येक सम 
एक यूत्त तथा सर्गान्‍्त में भिन्न वृत्त हो श्रथवा भिन्‍न भिन्न वृत्तों वाले में 
भी सय॑ हो सकते हैं । सर्गान्त से अगले सर्ग का कथा संकेत हो । सर्य ने 
अधिक बड़े और न अधिक छोटे हो | प्रसगवश्ञात्‌ सुर्योदिय, सम्ध्या, चस्द्रोदय, 
रात्रि, बन, पर्वत, नगर, सागर, वतन, तपोवन तथा यज्ञ अभृति के वर्णन 
हों । महाकाव्य के नाटक ब्रथवा घटना के नाम पर काब्य का साम तथा 
सर्गेगत कथा के प्राघार पर सर्ग का नाम हो । 
 महाकाब्य के लिए निर्धारित उपयुक्त परम्परित मान बिन्दुपं के 
परिप्रेदय में भ्रालोच्य ऋृति का भवलौऊन करने पर यह पाते हैं कि बद्यवि 
८2 जा री अफीम अपन कट कब डक नि ललि हे 
३ विश्वनाथ-साहित्य दर्पण (३१५-३२४) 


श्र 
3 साहित्यम्रष्टा थी विद्याघर ध्ास्त्री 


'हुस्नामामृतम्‌” एक सफल महाकाव्य है किन्तु फिर भी इसमे सर्वथा प्राचीन 
महाकाव्यों की झलंकृत शैली व मान्यताओं की सीमाओं में ही कवि बधा 
हुआ नही रहा है अपितु युग की नवीन इष्टि व आवश्यकताओं को भी स्वी- 
कार किया है । इस इप्टि विशेष के कारण इसमें प्राचीन महाकाव्यों के लिए 
निर्धारित आवश्यक तत्त्वो के अस्तित्व की स्थिति में कुछ अन्वेर पाते है 
तथा इसके नायक के चयन में अन्तर है। इसका नायक झास्त्रोकत देवता, 
अवतार पुरुष अथवा क्षत्रिय राजा नही है अपितु व्याकरण शास्त्र का एक 
महापण्डित है, भाष्य का दिग्गज विद्वान है, जिसे हम यदि शब्दार्थी के 
नाम से अभिहित करें तो इस नायक के लिए यह उपयुक्ततम होगा। 
यह ऋषि-कल्प विद्वान्‌ भारतीयता की एकान्त भावना से उपा- 
सनारत एक ऐशा सात्विक एवं सद-गृहस्थ है जिसके हृदय में धर्म, सस्क्ृति 
तथा समाज की दयनीय दशा के प्रति ग्रति दयाद्रमाव है और जो अपनी 
सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ इन सब के समुद्धार एवं विकास के लिए सबो- 
रुमना कृत संकल्प है। इस प्रकार शास्त्रानुसार इसका नायक धीरोदात्त है। 


अविकत्यम क्षमावानति यं्ो रोमहातत्व 
स्थेया निगुढ़ मानो धीरोदात्री दृढ़ ब्रतः 
(सा० द०-३१-३२) 
वह विनयी व क्षमावान, गंभीर बलझदाली तथा श्रष्यात्मशक्ति 
सम्पन्न विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी है | वह प्रकृति से निरहका री है, उसके 
शरीर बल, मनोबल तथा बुद्धि बल सामान्य पुरुषों से विशिष्ट है । 


इसके भ्रतिरिक्त इस महाकाव्य से प्रस्म्परित प्राचीन महाकाव्यों के 
समान श्र गरार, वीरशौर करुण आदि में से किसी भी एक रस की प्रधानता 
नही है। अपितु इसका प्रधान रस श्ञान्त है, जो अपनी पूर्ण परि- 
पक्‍्व व उदात्त स्थिति में संस्कृत प्रेम के रूप में उद्मासित है | किन्तु भ्रस्य 
'रसों का पूर्णतया प्रभाव हो ऐसी स्थिति भी नही है । करुए, वीर और 
ख़ूंगार ग्रादि भी यथावसर उन्मेपित हुए हैं किन्तु उन सबका स्वरूप 
सात्विक ही है। हां, करुण रस की परिपक्वता के अनेक ऐसे रुथल भ्रवश्य 
उपस्थित हैं जिनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्त्व है । इस प्रकार शान्त, वीर, 
करुण शोर श्व गार इन सभी रसों की उद्रोक स्थिति उस काव्य में उपलब्ध 
है । भ्रागे हम एक-एक उदाहरण इन सें से कुछ रसों के प्रस्तुत कर रहे हैं:- 


हमारे कवि व नायक दोनों हो संस्कृत भारती के उपासक हैं 
महाकाव्य  त्र्श 


भरत: शान्त रस का उदाहरण सर्वप्रथम द्वष्टव्य हैः-- 


तेषामेव्र सुधोनां सुकृतपयजुधां दास्त्रचित्तारतानाय्‌ 
लोकेषस्मिनु प्रांनीयं यमनियमवर्ता सात्विक जीवन तथू। 
शापत॑ सौम्य॑ पवित्र जयति विजयते संरक्ृतातू संरक्ृतानामू 
यरिमन्‌ धर्मस्य मित्यं भवदुरितहरों मासते पृण्यधारा॥ 
(वि० ग्र०३४- ५६) 
अंग्ररूप में भाये श्रन्य रस भी द्रप्टव्य एवं आस्वादनीय हैं:- 


विधाय नाम स्मरण गुरोइच ध्यायंत्तया मारुति वोरमूतिम 
आस्फालयनु बहुत विश्वालं धूलीं स रंगर्य दधार सृध्नि ॥ 
(बि० ग्र० १३ - १०) 
(0) [2 एाकरुण रस 


श्रुट्था यया यद्‌ धढितं तदातदु-गग्वेदपे बन्घुगरो प्रवत्ते 
श्पयें प्रयत्ने ग्यवितान्तरात्मा क्षणाय शास्तिं जतको न लेभे ॥ 
है (वि० ग्र० १६, - ३०) 
0) ०0 एश्चंगार रस 
स्फीत-स्तनीनां घटधारिणीनामु संदर्शनोये गजकुन्ममर्दे 
दृष्टियंहच्छापतितापि दूरावू जन॑ विदीर्ण फुरतेरम दौनस्‌ ॥ 
(वि० ग्रौ० हे३ - ४३) 


इसी प्रकार भ्रन्य रसों की सयोजना भी यथावसर मिलती है । 


वस्तु की दृष्टि से यह काव्य एक चरित काव्य है | इसमे अन्य 
चरित-महाकाव्यी के समान नायक के जीवन के विविध प्रसगो पर प्धिक 
बल न देकर उसके व्यक्तित्व विकासक पक्षों यथा-भारतीय सत्झृति के 
सरद्षक, सतोपपूर्ण मगवत्‌ कृपाधीन जोवन वृत्ति, सत्प संरक्षक, परहिताय 
जीवन श्रपंह्ा तथा उसके दिद्या व्यसनी स्वमाव झादि गुरों को विशेष रूप से 
प्रकाशित किया है। इसके साय ही नायक के समकालीन सस्कृत के महाव्‌ 
मनीपियों के व्यवितत्व का भी गौरवपूर्ण स्मरण है। संस्कृत सम्मेलनों 
भोर यज्ञादि के भवसरों पर झास्त्रार्थादि का यथा अवसर वर्णन भ्रति- 
पुन्दर है। इस प्रकार यह काव्य प्रपने युय की एक श्रकार से सांस्कृतिक 


रस ] साहित्यस्रप्टा थी विद्याघर शास्त्री 


यशोगाथाहै ।चरित नायक के जीवन की सभी घटनाएं जो इस महाकाव्य, 
में चित्रित है , वास्तविक हैं, काल्यनिक अथवा अतिशयोक्त पूर्ण नही । हां 
इनमें काव्य सुलभ विस्तार अवश्य है। कवि ने जीवन वृत्त के उन्ही प्रसंगों 
को विशेषरूप से चित्रित किया है जो उसके काव्योद रय के लिए झ्रावश्यक 


रहे । 


सर्ग-योजना व नामकरण भी उचित हैं। इसमें १६ सर है तथा 
इलोकों की कुल संख्या ८७० है। प्रति स्ग॑ इलोक संख्या ५५ है। महा- 
काव्य के प्रारम्भ में कवि ने अपनी इप्ट देवी सरस्वती माता !, नागरी 
भण्डार को वन्दना कर शास्त्रोक्त नमस्क्रिया की परम्परा का पालन 
किया है । 


सर्मों में एकबृत्तोय तथा विभिन्न वृत्तों का नियम कवि ने यथा 
शक्‍्य निभाया है । प्रत्येक सन्त में सर्गंगत छन्द से भिन्न छन्द है। सर्ग 
ने भ्रधिक छोटे हैं श्रोरत अधिक वबड़े। आवश्यकतानुसार सर्भानन्‍्त में 
भागामी कथा व प्रसंग का भी संकेत है। किन्तु सग॑ का नाम किसी स्गंगत 
घटना विशेष से श्रभिहित नही है । 


प्रातः काल, सन्ध्या, सूयोंदय, रात्रि, वन, पर्वत तथा नगणदि के 
वर्णन एवं प्रसंग आये हैँ किन्तु इन सब के चित्रण में इप्टि मवीन है यथा 
काशी वर्णन में कवि ने उसके भौतिक रूप का ही वर्णन न करके उसके 
सांस्कृतिव तथा भ्राष्यात्मिक स्वरूप का आलकारिक निरूपण क्रिया :- 


विद्यालयानां विदुधालयानां कलालयानां च॑ फुलेक भूमिः 
अलोकिकी कार्य पुरी त्रिलोक्यां घाराणसी विवपते विभुतिः 
(वि० ग्रं० १७-१) 
इसी प्रकार गगा वर्णंत भी अति मनोहर एवं महत्त्वपूर्ण है -- 
शैलऊूटादधो चेतादु स्त्रवग्ती गुज्जिताचला 
न चित हरते फेयां कले: कल कल रबर: 
(वि. ग्र. ६२-११) 





१. श्री नागरी सष्डार भवन (वीकानेर) के भव्य भवन में विराजमान 
मां सरस्वती को घवल शुपञ्न दिव्य प्रत्रिमा की वन्दना है । जहां सन्‌ 
१६३७ से कवि निरत साधना रत रहे । 


महाकाब्य [ २७ 


इस काव्य में चिचित यह वर्शान तो अपने आप में भ्रद्वितीय है। 


इसके ग्रतिरिक्त काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त है। कही पर 
भी कल्पना व चमत्कारों का श्रमाव हो यह बात नहीं है किन्तु उस 
चमत्कार प्रदर्शन के लिए कष्ट साध्य प्रयास कुभाषि इप्टिगत नहीं होता। 
सरवेत्र ही सरलता एवं स्वाभाविकता है। भाषा शौर शली की इप्टि से 
यह काव्य उन प्राचीन महाकाव्यों के श्रतिनिकट है जो भ्रपनी प्रासादिकता 
के लिए संस्कृत साहित्य में मान्य व प्रसिद्ध है यथा-फालीदास के काव्य । 
चिन्तन पक्ष तो इसमें विशिष्ट रूप से उभर है । भारतीयता की दिव्यता 
इसके शब्द-शब्द से द्योतित होती है । भारतीय दर्शनों का समस्वित रूप 
इसमें दष्टिगत होता है । इस प्रकार यह काव्य प्राचीन महाकांव्यों की 
शास्त्रीय परम्परा से श्रावद्ध होता हुम्रा भी झ्पनी स्वतन्त्र गति भौर 
स््रतंत्र मतिं से विकृसित हो कर अपने विश्विष्ट सात्विक रूप रचता के 
निर्माण में पूर्ण सफत हुथा है । सम्प्रति इसके कथावस्तु, पात्रों के चरित्र 
विकास, भाव पक्ष, शिल्प विधान तथा चिन्तन पक्ष श्रादि पर पृथक्‌-पृथरक्‌ 
रूप में कुछ विशेष विस्तार से विचार कर रहे है। 


प्रस्तुत महाकाव्य का स्गनुसार कया वृत्त:- 


7] 0 0 प्रथम सम 


इस सर्ग में सर्व प्रथम उस परा विभुति का स्मरण व नमन किया है 
जो इस विशत्र को विभाघ्तित करती है। तत्‌ पश्चात्‌ सत्काब्य को श्षक्ति 
तथा उसकी प्रवृति के हेतु को बता कर भ्भिनव सस्कृत काव्य के सर्जन 
की ग्रावश्यकता प्रतिपादित की ग्रई है। ग्पनी संस्कृति की महत्ता का 
निर्देशन करते हुए उसके व्यापक प्रसार व प्रचार के औचित्य को बताया 
ग्रया है, झोर अन्त में ससकृत के मंनीषियों के उदात चरित्र विकास को 
इसका ही एक स्वर्य मानने हुए प्रस्तुत काव्य की रचना को उसी द्विच्या 
में किया गया एक प्रयास माना है । 


0 ए एद्वितोय सर्ग 
भूमिकात्मक प्रथम सर्य वो समाप्ति के परशचचात्‌ द्वितीय सगे के प्रारंभ 


मैकवि ने झपने इस ब्रद्मय देश भारत भौर उसमें निवास करने वाले मनस्वी 


रे५ वि 
| साहित्यसष्टा श्री विद्याघर शास्त्री 


पुरुषों का स्मरण किया है, तदनन्तर चरितनायक के पिता मुरारीदत्त की 
ऋषि तथा पितू ऋण की मुक्ति के लिए पुत्र भ्रभाव-जन्य भनोव्यथा 
तथा उनकी शिव साधना के फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति के वरदान का 
उल्लेख है। इस सर्ग के अन्तिम झाठ इलोको में कुल परम्परा के पालनाथ॑ 
मुरारिदत को दिया गया परामर्श व उपदेश विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसी 
प्रसंग में भक्ति के जिस अ्रबन्ब्याहप का कवि ने निरूपण किया है वह अ्रति 
इलाघूय है । 


0 0 एतृतीय सर्ग 


प्रभु कृपा फलबती होती है । चायक का धर और गाव उसके जन्मों 
त्खबव से प्रफुल्लित हो उठता हैं । किन्तु समय की अविगत गति को कोई 
नही जानता वह ग्रानन्द का वातावरण छुछ समय के पश्चाव्‌ ही जोक के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है । नवजात शिश्लु को श्रसहाय छोडकर उसकी 
माता वही चली जाती है जहा से कोई वापिस नहीं लौदता । मातृ विहोन 
बालक का लालन-पालन उसकी पिठृब्या हरदेई करती हैं| तत्पश्चात्‌ 
नायक को बाल सुलभ क्रोड़ाप्रों ओर फिर उसकी उद्दण्ड वाल बृत्ति, पठन 
भें भ्ररचि भर मल्ल विद्या के प्रति उसका झाकरषण तथा पिता मुरारि दत्त 
को उसके इस व्यवहार से मानसिक ग्रसनन्‍्तोष, ओर उद्दण्ड बालक को 
सही मार्ग पर लाने के लिए उसे विवाह वन्धन में वाॉयने आदि का काब्या- 
त्मक छौली में वर्णन किया है। 


0 ए एउचतुर्थ सर 


इस से में पुत्र के उद्दण्ड रवभाव को नियन्धित करने में असमर्थ 
नायक के पिता की अति व्यग्र मन; स्थिति का प्रारम्भिक इलोको में दर्एन 
है । पिता की अन्तर्व्यधा का कूछ आभास होने पर नायक प्रपने अन्दर 
सुधार का प्रयास करता है दिन्तु एकाएक वामस पर्व पर एक ऐसा भ्रवसर 
शाता है कि वह पिता की इच्छा के दिपरीत किसी झागत मलल से महत्ल- 
युद्ध कर बैठता हैं ओर विजयी होता है । जगाधघरी के सारे लोग दस 
विजय पर प्रसन्‍्न है किन्तु नायक के पिता द्वारा नायक की सभी के समक्ष 
भत्संना से हरनाम को बड़ी झात्मस्लानि होती है शोर बड़ घर से मिझेख 
जाता है । फिर दिल्ती में किसी प्रत्य महल से धराडित होते वर बहू रिसी 
दुद्धजन से श्रभिप्रेरित होकर प्रध्ययन हेनु बाराद्सी की प्र्व्ात क एगए हे 


महतयबय २ 


ए 0 0पंचम सगे 


इसके प्रथम १० इलोकों में काशी नगरी के ओष्यात्मिक स्वरूप का 
वर्णन है । इढ निशचयी व सशक्त शरीर वाले प्िप्य को पाकर नायक के 
गुरुजन धन्य हो जाते है। नायक के अध्ययन प्रसंग मे कबि ने उस समय 
के छात्रावासों तथा उसके श्रन्य योग्य सहयोगी छात्र जो अपने समय के 
अति प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं आदि का वर्णन है। विद्याध्ययन के पदचात्‌ 
नायक वाराणसी में ही प्रध्यापक बन जाता है। इसी प्रस्नग में उसकी 
सरल शिक्षण शैली तथा उसकी ख्याति को सुवकर दूर-दूर से भाने वाले 
छात्र प्रादि का प्रसय हमे पढने को मिलता है। उघर पिता के पास उसके 
प्रवास के पश्चात्‌ किसी प्रकार का कोई वृत्त न मिलने के कारण पुत्र के 
बियोग में वृद्ध पिता की अन्तव्यंथा तथा नायक की पत्नी के ब्रतादि द्वारा 
भारत की आदर ग्रहिणी के भव्य स्वरूप की श्राज की भारतीय नारी से 
तुलना की गई है। फिसी तीर्थ यात्री के द्वारा मुरारिदत्त को हरदत्त के 
काशीनिवास की सूचना प्रिलती है और बह पुत्र-वधु को तेकर वही पहुँचता 
हैं। पुत्र के उस महिमामय स्वरूप भ्र्थात्‌ उत्ते एक भादर्श श्रष्यापक के रूप 
में देखकर नायक का पिता अत्यन्त प्रसन्‍त होता है झौर कुछ समय तक वही 
निवास कर वापिस जगावरी लौट जाता है । 


0 0 एपपष्ठ सर्ग 


पिता श्री के घर लौट जाने पर चरित नायक एक प्रादर्श गृहस्थ के 
रूप में अपना समय व्यतीत करता है। भगवत्‌ कृपा से शीघ्र ही उसे पुत्र- 
रत्न की प्राप्ति हीती है भौर पुत्र की वाल केलि से नायक श्रौर उसकी 
पली प्रति भानन्दित होते हैं। किन्तु दुर्माग्यवश वह शिशु एकाएक काल- 
कयवलित हो जाता है । इस समय नायक का मन संसार से फट जाता है, 
उमे के कुछ धन्य धर भ्रस्थिर भ्राभासित होता है । किन्तु धीघ ही काशी 
के विद्वन्जनों के उपदेश से चह भपनी मतः स्थिति को नियंत्रित कर लेता 
है किन्ठु इस घटना से उसके जीवन की दिल्या ही बदल जाती है। झौर भव 
चरित नायक का प्रायः सारा समय देवाचन तथा राध्याय मनन में ही 
वापित होता है भौर बद् एक विलिप्त योगी के समान ससार के कर्तव्यों 
हा धालन करता है। इसी जीवन क्रम में एक राजि मे ब्राह्ममुहू्त में उत्तकी 


मु वक्ष राक्षम से भेंट होती है भौर उसके भमुतय विनय पर वह उसकी 
मुक्ति की व्यवस्था करता है । 


डक 
व साहित्यसष्टा श्री दिद्याधर ध्यास्त्री 


0 0 एसप्तम सर्य 


चरित नायक की रझुयाति सुनकर राचस्थान के चूरू! नगर के सेठ 
भगवानदास बागला उनके पास जाता है और उनसे चुरू निवास का प्रस्ताव 
करता है। पहले तो काशी के पवित्र वातावरण को छोड़कर जाने मे वे 
असमर्थ॑ता प्रगट करते है किन्तु पुनः श्रेष्ठिवयं की युक्तिपुर्णं श्रनुतय विनय 
के पश्चात्‌ वे राजस्थान प्रवास हेतु प्रस्तुत हो जाते हैं। इसी प्रसंग में 
महप्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का भ्रतीव मनोमुग्ध कारी चित्रण किया 
गया है जो कि सस्कृत साहित्य में श्रनुपम है । 


0 ए (प्नप्टम से 


इसके प्रारम्भ में भाष्याचाय महोदय के चुरू झ्रगमन पर चूरू के 
नायरिको द्वारा किये गये नायक के अभूतपूर्व स्वागत का वर्णन है। 
ततृपश्चातु संस्कृत पाठशाला में अ्ध्यापन, उनकी सरल सुबोध श्नैली तथा 
दूर-दूर के छात्रों का उनके पास प्राकर अन्तेवासी होना और इन सबके 
फलस्वरूप चुरू की प्रसिद्धि शेखावांटी मे नव वाराणसी के रूप में होने का 
निरूपण है। इस विद्यालय वर्णाव में प्राचीन और अ्र्वाचीन छात्र- 
जीवन का तुलनात्मक चित्रण कर कवि ने प्राचीन छात्रावासीय झ्रादर्थ 
जीवन की श्रेष्ठता का बड़ा प्रभावी प्रतिपादन किया है । 


ए) 0 नवम सर्य 


विक्रम सं. १६५६ मे पड़े राजस्थान के भयंकर दुभिक्ष का बड़ा ही 
करुणापूर्ण चित्रण इसके १४ इल्कों मे किया गया है। प्राणी मात्र अन्न श्रौर 
जल के ग्रभाव में क्लान्त हो उठते है चरित नायक जीव जग्त्‌ की इस 
दैन्य दशा को देखकर करुणा से द्रवित हो उठता है । इस प्राकृतिक प्रकोप 
के निवारण हेतु उसका ब्राह्मसत्व जाग उठता है| वह नगर के सभी द्विजा 
ग्रण्यों से इस विपत्‌ निवारण के लिए शिय के रुद्राभिषेक करने का श्राह्यान 
करवा है। भ्राथुतोप श्विव की विधिवत्‌ पूजाचंना होती है और फलस्वस्प 
शीघ्र ही इन्द्र की कृपा से नयर में पभूत पूत्रे वर्षा होती है इस सबका बड़ा 
सुन्दर निरूपणा इस सर्ग क्री विशेषता है । 


0० ए छदशम सग 
इस सर्ग में नाथक झपने भक्तों एवं शिप्यो के साथ तीय॑यात्रा के 


महाकाब्य [ रे१ 


लिए प्रस्थान करते हैं । मारवी यात्रा में दिन और रात्रि में कंसा पनुभव 
होता है, वह कितनी कष्टकर तथा कितनी मधुर एवं आतन्दमयोी हुआ 
करती है, इसका वर्णन इसके प्रथम १२ इलोकों में पाठकों को मिलता है । 
मार्ग में ग्रामीणाजनों में नायक का सम्मान व प्रश्नीत्तर भी अपने झाप में 
महत्वपूर्ण है। दस्युदल द्वारा उनके यात्री मण्डल को घेर लेने पर भायक 
का उनके साथ निर्भीकतर पूदंक बा्तलाप फिर उत्हें सच्चे क्षत्रिय बनने 
का उपदेश आदि का वर्णंत है, जो इस सर्ग की अपनी विशेषता है। 
अन्त में अनेक तीय॑स्थानों की प्रशस्ति वर्णन है । 


छ ए (एकादश सर्ग 


यह सर्य इस महाकाव्य की झात्मा है क्योकि कवि ने भपने उच्च वे 
उदात्त विचारों को इसी में निबद्ध किया है। सर्व प्रयम वानप्रस्थ जीवन 
के प्रति नायक का भाकष॑ण दिखाते हुए उसका प्रपने पुत्रों को| शहस्थाश्रम 
घर्म की पालना का उपदेश वर्छित है, फिर नामक हरिद्वार चला जाता है 
झौर वहाँ सिद्धप्राथभ में बानप्रस्थी के रूप में रहते हुए निरम्तर स्वाध्याय, 
चिन्तन व तपस्था सें अपना समय यापित करता है शोर भ्रन्त में कवि ने 
पर्षतीय सुप्मा का बड़ा ही मनोहारी निरूपएण किया है। 
00 0द्वादश सर्ग 


इसमें नायक के सिद्धाश्रम वास के समय का बर्सोन है। ग्रुरुकुल 
कॉँगड़ी ग्रादि के छात्रावासीय जीवन का वर्णन भी सोहंद्य है। तथा उस 
समय के देश के विद्वानों व देशभक्तों के नामों फी एक सूची भी है जो 
नायक के शिष्य भ्रयवा सहयोगी श्रद्धालु रहे, जिनमें स्वामी श्रद्धानन्द, 
काका कालेलकर, नरदेव शास्त्री तथा पदुमसिह क्षर्मा आदि धमुख हैं। तत्‌ 

इचात्‌ गोता की भ्रादुर्भाव स्थली वुरूक्षेत्र का वर्णन है जहां चरित नायक 

ब्राह्मण सम्मेलन की भ्रध्यक्षता हेतु जाता है । 
एछ एछ छत्रपोदश: सर्य 

यह सर्ण उस भहााव्य का एक प्रकार से संदिश सर्ग है। सम्पूर्ण 
सर्ग में भाष्याधाय महोदय का ब्राह्मरा महासभा में समापति पद से दिया 
गया झष्यक्षीय भाषण है। प्रथम १४ इलोफ़ी में ब्राह्मणोंचित कर्तव्यों 
तय उमड्रे लिए विद्वित लोह सेवा का बर्ण॑त है। तत्रष्चात्‌ वर्णाश्रम 
स्यवस्था का भोचित्य तथा ब्रह्मवेत्ता बनने के लिए ब्राह्म जाति को 


डेर साहित्यसध्टा थी विद्यापर घास्त्री 


उद्बोधन झौर अन्त भें विश्व कल्याण की कामना की गई है। इस सर्गं 
का प्रत्येक इलोक अपना विशिष्ट मन्तव्य रखता है| 


५०० ५ ८चतुदंश सर्य 


प्रारम्भ में हरिद्वार के धामिक वातावरण का सुन्दर वन है और 
फिर वहां किसी यज्ञ में आगत विद्वानों का 'वैदिकी हिसा हिंसा न भवति' 
इस विषय पर शास्त्रार्थ का संकेत कर नायक द्वारा इस श्ञास्त्रार्थ पर 
अपना निर्णय देते हुए यज्ञ मे पशुवध का निषेध कराया है श्रौर यज्ञ तत्व 
का विशद और विश्विप्ट मिरूपणा किया गया है। यज्ञतत्वों की युगानुरूप 
व्याख्या इस सर्ग॑ की भ्रपनी विशिष्टता है । 


८० ८० ध्यपंचदश सर्ग 


इसके प्रथम १४ इलोको में भगवती गंगा का झाकपंण व सांस्कृतिक 
वर्णन है तत॒पश्चात्‌ कुभ पर्व पर नायक की शोभा यात्रा शौर उसे फिर 
उसी भ्रवसर पर हुए संस्कृत सम्मेलन में उसके द्वारा सुर भारती की महत्ता 
व उपयोगिता बताई गयी है । सुरभाषा का सुरभापा में यह महत्त्व इस 
काव्य की श्रनेक विशेषताओं में से एक है। प्रन्त में संस्कृत के प्रचार 
ब भ्रसाराय॑ भ्राह्मान है | 


८० ८० पशशोडप सर्ग 


इस अ्रन्त्रिम सर्ग में कुल ७४ इलोक है । प्रारम्भ में नायक की रुग्ण- 
वस्था पर तथा शिष्यों द्वारा उतकी परिचर्या का वर्णन है। जीवन की 
प्रन्तिम वेला में चरित नायक द्वारा दिया गया संदेश 'द्विजैड्िजेत्व॑ हि 
सुरक्षितं चेत्‌ सुरक्षितं तेन भवत्यशेपम्‌” के साथ उनके महांप्रयाण का 
संकेत है श्रौर उसके पश्चात्‌ उनके विद्वान शिप्यों की एक लम्बी भूची है, 
जिन्‍्होने उनके भ्रमर संदेश को अपने जीवन मे चरितार्थ करते हुए भारत में 
वास्तविक भारतीयता का प्रचार किया। प्रन्त में अपनी यह सुसंस्कृति 
सदा भ्जर प्रमर रहे श्रौर अपने दिव्यत्व को सदा प्रभासित करती रहे इस 
घुभकामना के साथ इस मसहाकाव्य का समापन 'केया गया है । 


कथानक समीक्षाः- ९ 
प्रस्तुत महाकाब्य की वस्तु इस झतक के संस्कृत के एक महापण्डित 
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के जीवन विकास पर ग्राधारित है। इसको संक्षिप्त कथा उ्तु 
का आास्वादन हम पूर्व प्रृष्ठों मे कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एक 
श्रेष्ठ महाकाव्य मे जिन कथा प्रसंगो की उद्भावता झावश्यक है, वे सभी 
प्रसंग प्रस्तुत कथानक में श्राये हैं । इसमें एक सात्विक मतीषी के जीवन 
बुत को बड़े ही प्रभावोत्यादक ढ ग से कवि ते उभारा व चित्रित किया है | 
नाथक के जीवन की घटनाम्रों के माध्यम से फवि मे देश की तत्कालीन 
ब्राह्मण संस्कृति का सही लित्र हमारे समक्ष रसा। पात्रों के चरित्र विकास 
के लिए उन्हीं प्रसयो को उद्भासित किया गया है, जिनका संबंध भारतीय 
सरकृति के पुनीत स्वरूप से है! यद्यपि राजनैतिक हष्टि से उस सपय 
हमारा देश पराधीन रहा किन्तु अपने धर्म, अपनी संस्कृति श्लौर सम्यता के 
प्रति भ्रतीव अगाध श्रद्धा उस समय के जत मानस में थी, इसका वास्तविक 
अभ्रकन इसमें है। इस प्रकार यह कथातक एक प्रकार से हमारो प्राचीन 
संस्कृति के तत्कालीन स्शहूप का मूर्तरूप ही है॥ उसका विपय विस्तार 
सन्तुलित बुद्धि से क्रिया गया है । न तो भपेक्षित की उपेक्षा है भौर न ही' 
अनावश्यक विस्तार । सूत्र व सक्षिप्त रूप में भ्रपने विचार अस्तुत करने के 
अम्यासी भरी झ्ञास्त्री के भीतर का कवि इस इष्टि से पूर्ण सफल है। चरित 
नायक के जीवन की किसी भी घटना की उपेक्षा नहीं की गई है, किन्तु 
उन घटना प्रसगों को जानेबूक कर छीड़ दिया गया है जिनका बहुत 
कवि की दृष्टि में झ्रावश्यक है यथा नायक का विवाह प्रसंग 
वे श्पार वर्णन प्रादि । किन्तु जिस उद्देश्य विशेष को लक्ष्य भें रखकर 
इस हाोव्य व सर्जन हुआ है इस दृष्टि मे उक्त ग्रमाव भ्रधिक नही खटकता। 
श्रवेक्षित सभी प्रधग यथा वाल्यावस्था का उद्दण्ड जीवन, नायक का पितृ श्री 
की प्रताडना के फलस्वरूप घर से पलायन, वाराणसी में भ्रध्ययन व भ्रध्या- 
पन भौर राजत्यान से आगमन, वर्षा के लिए रुद्राभिपेक, मरुन्यात्रा, 

तीय॑ यात्रा तबा वान प्रस्वाथम में हरिद्वार तिवास एवं विभिन्न सस्कृत व 
संस्कृति सम्देवनों की अध्यक्षता तथा झास्वायों मे निणयिक पद श्रादि का 

समुचित वर्शन किया है। ऐसे प्रसयों में काव्य के सत्य को युंगजीवन के 

भनुरूत प्राह्म बनाते के लिए श्रीयुव्‌ शास्त्री ने अपे स्व्रतन्त्त विन्तम को 

भी मूलरित फिया है। यथा वैदिक्ी 'हिसा हिसा न भवति! प्रमूति इसके 


प्रमाश् हैं। इस प्रकार प्ररैद्षित एवं समुचित प्रकार वी इप्डि से कथावस्तु 
निर्दोष है । 


सरहत ये संस्कृति के उपासक एवं उन्‍नायक थी झास्प्री मे कयामक 


। साहित्यन्नषष्टा थो विद्याधर झास्त्री 


का चयन अपनी सास्कृतिक गरिमा के अनुसार ही किया है । कथानक और 
उसके काव्य रचयिता दोनों का सम्बन्ध झति निकट का है। श्रेष्ठ व 
सात्विक कथानक को भ्रपनी उच्च ऊहात्मक प्रतिभा शक्ति के द्वारा हमारा 
मेधावी कवि,अ्पने चमत्कार चातुर्य से साहित्य रसिकों के मन मानस में 
अंकित करने में पूर्ण सफल हुआ है ॥ पाठकों को पठन करते समय किसी 
प्रकार की उकताहट नही होती । रागात्मक तत्व, बुद्धितत्व और कल्पना 
तीनों का अ्पूर्वं संगम इस में उपलब्ध है ! हो सकता है परम्परित शास्त्रीय 
इष्टि से कुछ लोगों को इसकी कथावस्तु में परम्परित फाव्योचित व्यापकता 
न मिले, जिसका कुछ संकेत ऊपर की पंक्तियों मे भी किया गया है, किन्तु 
इस विषय में इतना ही निवेदन है कि आजकल महाकाव्यों मे कथावस्तु 
का संक्षिप्त रूप उनकी विशिष्टता स्वीकार की जाने लगी है। वारतव 
में महाकाव्य का प्राण तत्व उसके उद्देश्य की महानता भौर विचारो की 
उच्चता में है, जो “हरनामामृतमु' में विद्यमान है । भ्रत: यदि कोई इसका 
आलोचक इसके कथानक में/महाकाव्यत्व का अ्रभाव देवे तो यह उसकी 
वीतेकल की 'इप्टि का ही लक्षण है, प्रगतिशील समीक्षक की इष्टि से तो 
यहे कथानक अपने आप में पूर्ण व समीचीन है । 


चरिच्र विधान : 


हरनामामृतम्‌ जँसाकि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक चरित्र-प्रधान 
महाकाव्य है। इसमें भारतीय संस्कृति और संस्कृत की पुनीत परम्परा के 
अनन्त प्रवाह में सतत योग देने वाले अनेक द्वजाग्रगण्यों के नेषप्ठिक जीवन 
की भाकियां प्रस्तुत हैं । बसे नामावली की इष्टि से दताधिक विद्वानों के 
नाम उनकी विद्वद्‌ गरिमा के साथ इसमे सकेतित है। किन्तु उनमें से ऐसे 
दो पान्न है जिनके जीवन के उदात्त स्वरूप की भ्रस्तुति इस काव्य में हुई है । 
प्रथम है चरित नायक भाष्याचायं प० हरनामदत्त और दूसरे हैं उनके 
पिता श्री पं» मुरारिदतत | चरित विकास की इप्टि से कवि का यह काव्य 
पूर्ण सफल है। नायक की पूर्व जन्म की स्थिति से लेकर जीवन के पूर्ण 
उत्कर्प तथा उनके महाप्रयाय्य के पश्चात्‌ उनके शिष्य समुदाय द्वारा 
जीवन संदेश के प्रसारार्थ एक सफल अनुष्ठान की सुदर कल्पना कवि ने 
प्रस्तुत की है। महाकाव्य के विकास के आधार ये पात्र ही हैं। कवि के 
पात्रों का चरित्र विकास उसके स्वयं के व्यक्तित्व के समान ही महनीय है । 
आगे को पवितयो में इसके दोनों पात्रों के चरित्र चित्रण का प्रयास है:- 
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पं० छुरारिदत्त हद 

मुरारिदत हरनाम के पिता हैं। आप अपने समय में भपने जन 
पद के एक प्रच्छे सुप्रतिष्ठित वैद्य एवं नृप्ठिक द्विज के रूप में सम्मानित 
सहे । इनका प्रथम परिचय ही हमें एक कर्तव्य परायण स्थिर चित्त वृत्ति 
वाले उदार मत्रा व्यक्ति के रूप में कवि कराता है:- 


भन्धयक्तियायां रससायने घ व्यासक्ततृत्तिः स्थिरथित वृत्तिःा 


भोपसतेवया धांकरसेवया था निनाय हृरत्ततं समर्थ सुखेन ॥ 
(वि. ग्र', ५२-५८) 


यहू सत्य और स्वाभाविक भी है क्वि स्थिर चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति 
ही वाह्तव में कर्त्तत्य परायण भ्रनासक्त स्वमावी तथा परहिताय भपना 
जीवन यारन कर सकता है। प० मुरारिदत्त संतोषी स्वभाव के तथ्य 
शान्त रहने वाले थे। न तो उन्हे किसी श्रक/ र को भ्रथं>कामता थो झोर न 
यश की ही, अपितु सदा यथा शक्ति परोपकार में निरत रहते ये । यथपि 
इतके जीवन में सामान्यतः किसी प्रकार का भ्रभाव नही था , किस्तु एक 
भभाव उन्हें राश उद्विग्ग बताये रखता था, वह था उसके परिवार में 
सतति का मे होता। पुत्र की कामना का हेठु भी उनका सामान्य जन- 
सुमभ तुच्छ मोह व सास्तारिक लगाव न हो कर ऋषि भौर पितु ऋण की 
मुक्ति ही था। इस प्रकार इनकी पुत्रंपणा में भी सांस्कृतिक सुरक्षा की 
भाषना ही थी । पण्डित जी शकर के भक्त थे। प्रतः भाषने दुख का निवेदन 
भी प्रपने झ्राशुतोप के समक्ष प्रकट किया । सरल भर सात्विक हृदय की 
प्रायंना कमी निष्कल नही होतो । हरी कृपा से इन्हें शो ही परत्र-प्राष्ति 
हुईं। किन्तु शद्दस्थ जीवन की भ्रनुभव के अनुसार कुछ समय पश्चात्‌ इनकी 
प्रत्ती भपने नवजात शिशु को छोड़कर इस ससार से विदा हो जाती है । 
पष्डितजो पर दुःख का पहाड़ ठुंट पड़ता है | प्रौदयावस्था में पत्ती का वियोग॑ 
पभोर एक छोटे से मातृ विहीन बालक का लालन पालन का भार इन पर 
मा जाता है। सुरारिदत्त प्ररनी सहज गस्मीर वृत्ति के फलस्वरूप सब कुछ 
महने करते हैं। नायक बड़ा होता है प्रधवरारम्भ के पश्चात्‌ गुरुन्टह मे 
उपकी भिक्षा धारम्म होती है किन्तु मुशारिदत्त देखते हैं कि बालक हरदत्त 
वा सने पठन प्राठन में नहीं खथ रहा है। उसका जीवन एक आाहयए 
बालक के समाव ने हो कर एद उदहृण्ड बालवः के समान है। पिता वा 


३६ ) साहित्यश्नप्टा श्री विद्यायर ध्ास्त्री 


हृदय अपने एक मात्र वालक की स्थिति को देखकर दु.ख व पीड़ा से उद्विग्न 
हो उठता है।वे अपने इष्ट देव शंकर से वालक की सुमति के लिए 
प्रार्थना करते हैं और धैय॑ पूर्वक उसमें स्वत. सुधार की प्रतीक्षा भी करते 
हैं। अंततः बालक को पिता की चिन्ताओं का आभास होता है और वह 
व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रयत्न करता हैं। नायक के इस स्वभाव 
परिवर्तन को देखकर मुरारिदत्त के हृदय में आशा की एक किरण प्रकट 
होती है किन्तु एक दिन वामन पर्व पर अपने मलल स्वभाव के कारण 
नायक अपने प्रतिद्वन्द्दी की चुनौती स्वीकार कर उससे मल्‍्ल युद्ध 
करता है और विजयी होता है । जगाधरी का साया जनसमुदाय नायक की 
इस विजय पर हप॑ मग्न है । किन्तु मुरारिदतत को जब इसका पता 
चलता है तो उसके हृदय में आ्राहू लाद के स्थान पर पुत्र द्वारा आश्ोल्लंघन 
की आग धधकने लगती है और वे सभी के समक्ष अपने युवा पृत्र की 
भत्संना कर भावावेश में उसको घर से निष्कासन कर देते है, क्योकि वे 
नही चाहते कि एक ब्राह्मण पुत्र हो कर वह इस वृतति में संलग्न रहे । 
युवा पुत्र के घर से चल्ले जाने पर उतका पितु हृदय करूणा से रो उठता 
है, भौर वे उम्तके लिए बड़े चिन्तित व उद्विग्न रहते हैं, क्योकि उन्होने 
नायक को सही मार्ग पर लाने के लिए उसका विवाह भी कर दिया था। 


दोनां परित्यज्य वध्धूं वराकीमहे खलोइसोगतवान्‌ बच मूर्ख. । 
किनाम भाग्ये लिहितं सदीये फुलस्थ का था भविता दशेयम्‌ ॥ 
( वि» ग्रं० १६-३६ ) 


अन्त में जब तक पुत्र की स्थिति का कही पता नहीं चलता तो 
उन्हें न तो रात्ति में नीद आती है और न ही दिन में चेन पड़ती है। प्रिय 
प्रवास” के समान वे झाने-जाने वाले तीथे-यात्रियों से अपने पुत्र के भन्‍्वे- 
पण के विपय में पूछते रहते हैं ! कालान्तर में भगवान की कृपा से उनके 
विद्वान पुत्र का सुयश उनके पास पहुंचता है। वे झ्रानन्‍्द से विभोर हो 
उठते है तथा पुत्र-वधू को लेकर वाराणसी जाते हैं। जब पण्डित जी पुत्र 
के पास पहुंचते हैं और उसे चारों ओर से शिप्यो से घिश हुआ पाते हैं तो 
उनकी श्रांखों से श्रानन्द के आसू प्रवाहित होने लगते हैं और वे अपने को 
धन्य मानते हैं --- 


धम्य॑ मेने स आत्मान हृष्ट्या ते शिप्यसंबतम । 
( वि० ग्र २०२-५२ ) 
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इस प्रकार एक आदश्ं पिता का सही चरित्र विकास मुराश्दित्त के 
जीवन में चित्रित है। हे 


पं० हरनामदत्त 


घास्त्रोक्त सक्षणानुसार हमारे महाकाव्य का नायक धीरोक्त गुणों से 
सम्रन्वित हैँ । वे उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पस्त होने के साथ ही उच्चकोडि 
के त्यागी-तपत्वी व तत्य द्रष्टा थे। हिन्दी कवि मैिलीशरण गुप्स ने 
लिखा है:- हु 


राम तुम्हारा चरिन्न रवय ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज सममाध्य है ४ 
(साकेत) 


इसी प्रकार चरित नायक भाष्याचायय को पाकर झास्यीजी धन्य हो 
गये । राम की गाया तुलसी ही गा सके, युद्ध को अश्वघोष ही समझ सके । 
भाष्याचाय हरवामदत्त को महामनीयी विद्याधर ने ही उनकी दिव्य 
तेजस्विता से काव्य जगत में विभासित किया है। कवि के हृदम में इस 
शब्द ऋषि के प्रति भ्रगाध श्रद्धा है। भत- पावन चरित्र के धनी पाशिनि 
के इस प्रभिनव भवतार का जो उन्ही के पौध कवि विद्याधर ने चरितांकत 
किया है, बहू पितृ-ऋण एवं ऋषि-ऋण मुक्ति का एक भमिनव प्रनुष्ठात 
तथा पूर्व पुरुषों के श्राद्ध की एक नव्य प्रौर भव्य परिकल्पना भी है | 


नायक हरनाम के सम्पूर्ण जीवत के विविध भ्रसंगों का चित्रण प्रस्तुत 
रचना में है। उनके बचपत की उद्ृण्ड बाल वृत्तियों से लेकर योवत की 
प्रचण्ड धक्ति-साधना भौर वह भी,श री र घक्ति और ज्ञान झक्ति दोनों की परा- 
काप्छा है । इनके जीवन में एक झ्रात्म शिल्पी का सा सम्यक-विकास है। 
किसी समय के झधाड़े के महल को जय हम एक महापण्डित,भौर धास्व्रार्थ 
महारथी हे रुप में देखते हैं तो प्राइचर्य होता स्वाभाविक है किन्तु यह सब 
होता हैं । सायझ के जीवन गति प्रवाह के इस परिवतंन कारी मोड़ से 
पह प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य के जीवन की दिल्या कब, किस भोर 
भप्रमर हो जाम, इसे कोई नही जान सकता । जब हम श्रपनें चरित तायक 
को एक यातप्रस्वी के रूप में परम पावन तौय॑ हरिद्वार के सिदधाश्रम में एक 
तपरदी य धाचां के रूय मे देवते हैं तो हृवारा मन उनझे समक्ष थद्धानत हो 
जाता है घौर हम ऐसा प्रनुभर करते हैं कि मानो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था 


रैद वे साहित्यश्नष्टा थी दिधापर शास्त्री 


की शास्वत परम्परा अपने महिमा सयी विग्रह रूप में हमारे समक्ष उपस्थित 
हो गई हो । अब हम अपने इस तेजस्वी नायक के जीवन प्रसंगो की पुनीत 
चिन्तना प्रस्तुत करते हैं: 


स्व प्रथम हरताम के जन्मावतरण की पृष्ठ भूमि पर विचार करने 
पर प्रकट होता है कि इस महापुरुष का जन्म प्रकृति के नित्य नियमा- 
नुस्ार सामास्य जन की तरह नही हुआ, अपितु भगवान आाशुतोप शिव की 
विशेष आराघना के फल स्वरूप उनकी श्रनुकम्पा से हुआ तथा नायक के 
पिता द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए की गई शिवाचेना भी अपने व्यक्तिगत सुख 
प्राप्ति विषयक न होकर पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण की मुक्ति हेतु ही रही । 
झत: कारण को उच्चता कार्य की उच्चता की विधायिका के अ्रनुतार 
इनका भ्रवतरण भी सांस्कृतिक गौरव प्रतिपादनाथ्थ ही हुआ था । 


प्रायः महापुएपों के जोवन में यह देखा जाता है कि बचपन में ही 
उन्हें मातृ या पित्त वियोग सहन करना पडता है। हमारे चरित नायक के 
साथ भी नियति यही खेल सखेलती है। उनके जन्म के कुछ समय 
पश्चात्‌ ही उनकी ममतामयी माँ उन्हें छोड़ कर दिवंगत हो जाती है । 
मातृ विहीन हरताम परिवार के सभी का स्नेह पात्र बनता है क्योकि वही 
पूरे परिवार का एक मान्न कुल दीपक था । उसे किसी प्रकार 
का भ्रभाव नहीं था । नायक बड़ा होता है । अपनी किशोरावस्था में पहुंचने 
पर विधिवत उसका भक्षराम्म सस्कार होता है। उसे गुरु गृह में प्रवेश 
दिलाया जाता है किन्तु बालक हरनाम का मन पढने में नहीं लगता। वह 
गुरु-गृह से भाग कर इधर उधर वाग बगीचों में घूमता रहता है और वह 
भी भ्रकेला ही नही अपितु श्रपने सहपाठियों सहित । हरनाम के इस भ्राचरण 
व व्यवहार से पिता मुरारिदत्त व गुरुनन सभी असन्तुष्ठ एवं चिन्तित है 
उसे सही मार्ग पर लाने के लिए तथा उसमें एक ब्राह्मण पुत्र के समान 
अ्रध्ययन वृत्ति जाग्रत करने के अनेक प्रयास किये जाते है किन्तु सफल नही 
होते । किशोर वय रामाप्त होती है । शरीर में शक्ति का थोत फूटना 
आरंभ होता है। तस्णावस्था में प्रवेश के प्राग्म्भ के समय हरनाम एक 
दिन वामन पर्वे पर जगाधरी में मल्ल युद्ध देखता है। किसी भी प्रकार 
को विजय विजयो के प्रति अनेक जनों फो स्पर्धा की जनक हुआ करती है । 
अतः मल्ल युद्ध में दो पहलवानों को देखकर हरनाम के मन में भी सच्चक्त 
चनने की कामना उत्सन्त होती है। झौर वह श्रपने सतत प्रयास से शीघ्र 
ही गक्तिग्ाली युवक वन जाता है । 
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डर 


सशक्त युवा हरनाम शीध ही एक अच्छे मल्‍्ल के रूप में उस क्षोत्र मे 
प्रसिद्ध हो जाता है। भवेर मत्ल युद्धों को विजय से उससे एक विश्धिष्ट 
भर्ग का उदय होता है। सभी लोग उसकी प्रशस्ति करते हैं किन्तु वह देखता 
है कि उसके पूज्य पिता उसके इस जीवन से सामान्यतः भसन्तुष्ट ही नहीं 
अपितु भ्रति दु.खित है | नायक पिता थ्री की भावनाओं को भी घीन ही 
जान जाता है तथा पिता की इच्छानुसार ही प्रपना जीवन वनाने हेतु 
भ्रध्ययताथं प्रवृत्त होता है । पुत्र के इस प्रकार स्वतः स्वभाव परिवर्तन को 
देख कर मुरारिदत्त श्रति प्रसन्‍न होते हैं और भविष्य में मल्ल युद्ध मे भाग 
से लेने का आदेश देकर उसे भूखे जनों की धंगतति से दर रहने का उपदेश देते 


है 


निरीक्ष्य तस्मिने परिवतेंत्रं ततृ विदुर्मेमइचापि दधार धंयंस । 
स्थयं कदाचिह्लामती स्वलदयं गति गृहोत्वामिनवाँ स मग्तों ॥ 


प्रीतः स पुत्र निजयाद 'भद्र ! त्याज्यस्त्वया सम्प्रति मूर्ख संगहः 
मौनेन यत्तेन नतेन सुर्ध्या भ्रुतं वचत्ततु स बमुव तुष्ट: ॥ 
4 वि,० ग्र० १३-४,५ ) 


फिर एक दिन वामन पर्व पर किसी महल की ललकार की वहे सहन 
नही कर पाया भ्रौर पित्राज्ञा का विश्मरण कर उधसे मल्ल-युद्ध करता है भौर 
विजपी भी हो जाता है । सारा मगर हरनाम की इस विजय पर भति प्रसप्त 
है भौर उप्ते सिर पर चढाये हुए उसकी जय घोष कर रहा है। पित्त श्री के 
पास भी यह पृत्त पहुचता है । मुरारिदत्त अपने पुत्र की इस अभूतपूर्व विजय 
से भ्राल्हादित होने के स्थान प्र भयंकर क्रोध से भ्राक्रात होजातें है मोर 
छेड़े गये काले विषधर के समाव अपनी क्रोधार्ति से फुफकारते हुए उस घन 
समूह में पहुचते हैं जहा हरताम लोगों से घिरा हुआ उनसे बधाई ले रहाहै । 
पिता के क्रोपाभिभरूत मुख को देख कर नामक सहम जाता है भ्रौर मुराशिदतत 
सभी के समदा नायक की भत्मना ही नहीं करते झपितु उसे धर ले निकल 
जावे भौोर मुँहे न दिखावे जैम्ते तिरस्कार प्रूर्ण बचनों से भ्रधमानित करते है। 


चच: शरेस्तीक्षणतरंस्ततिनं दि स चक्रों सुदददो समझे। 
मुहुषु मुह भंत्मेयते रस चर “सुलन्पुरों मे महि दर्शयेति ॥ 

( बि० ग्र० १४-१४ ) 
पिता के द्वारा इस प्रसार घ्पमानित होने पर वायक दिस-भमित व 
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व भन्तव्यंथा युक्त मनः स्थिति से' जगाधरी से निकल कर दिल्ली की ओर 
प्रस्थान कर जाता है । दिल्‍ली पहुंचने पर सेंयोग से एंक पहलवान के साथ 
उसकी कुश्ती होती है और वह पराजित हो जाता है। नांयक पर चोट पर 
चोट पड़ती है और वह विचलित हो' उठता है । हरनाम के जीवन के ये 
प्रसंग हमे भहाकविं सन्त तुलसी के जीवन परिवतेन के प्रंगों की याद 
दिलाते हैं शऔर यह देखते है कि ये सब शुभ के लिए ही हुए है। नायक 
का मन एक बार वापिस घर लौटने का होता है किन्तु फिर उसके मनमें 
आता है कि इस प्रकार पराजित, हो कर घर लौटना उचित नहीं क्योकि 
यश्ञोविद्दीन जीवनू, जीवन नही यश ही .जीवन का मूल तत्व है । 


घ्शो-बिहीन नरंजीयन किम यज्जोवन तदथदा एंव छोके । 


सत्र स्थितं॑ सानवतंब निः्य तश्नेव होनोईपि कर्थ पसेयम ॥ 
२२०० 5०223 ० (बिं० ग्र० १५-३२ ) 


*य* इसी संमय' उसे एक वुद्ध-सज्जन मिलते :है वे ,उसे इसःस्थिति मे 
'देखकर ब्राद्मशोचित यशस्वी जीवने प्राप्त करने, के लिए वाराणसी में जाकर 
संस्कृत भाषा के म्रध्ययन हेतु प्रेरित करते हैं.। पहले तो इसके लिए नायक 
का मल्ल-मानस तैयार नहीं होते किन्तु फिर दढे झत्म-विश्वास व निईचयात्मक 
बुद्धि के साथ बह काशी के लिए प्रस्थान कर जाता है।, इसी समय 
उसे यह भनुभव होता है कि जिस उद्ददय, विशेष के लिए विधाता ने 
उसका विधान किया है उसका उसे बोध हों गया है एतदर्थ अनेक कष्टों को 
सहते हुए नायक वाराणसी पहुंचता है । 








दे 4 च्त्ती, - 
विद्या्ययन अपने श्राप में एक कृठिन, तप है फिर -एक,मह्ल युवक 
के लिए तो और 'भी क्लिस्ट॒तर व कष्टदायी है किन्तु <ढ़ निश्चयी हरनाम 
एक बार जो तय कर लेता है -उसकी प्राप्ति में चाहे कितनी ही कठिनाई 
क्यों न हो उसे वह प्राप्त कर के ही रहता है । झदः एक सच्चे छात्र के 
समान उसने विद्याध्ययन, के समय .झाने वाले_सम्पूर्ण कप्टो को, बड़े सहज 
एन मोन-भाव से स्वीकार किया ओर अपने लक्ष्य कों भ्रधिगत करके ही 


रहा:- _ 
थिद्यायिन: किम्तु कदा स्वकष्ट विद्याधिगत्पां गणयन्ति, किचितु 
* लह्यकहृष्टि, मंनुजो न विष्मान्‌ समीक्षते नापि बिभेति तेमुपः ॥ 
(वि० ग्र० १६-५० ) ; 
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अध्ययन के बाद चरित-नायक अध्यापक हो जाता है भौर उसके पुत्र भी 
हो जाता है। संसार में दुःख झोर सुख का चक्र परिवर्तमान रहता है। 
जीवन के सभी क्षेत्रों में सफ़ल हुए हरनाम के प्रथम पुत्र के कालकवलित हो 
जाने पर उसका श्ोकग्रस्त हो जाना स्वाभाविक ही था। किन्तु वृद्ध विद 
उजनों के उपदेश तथा अपनी विवेक शक्ति की सहायता से इस वजुपात- 
सम कष्ट को भी वह सह जाता है । 


इस घटना के पश्चात्‌ भाष्याचार्स अधिकतर तिंस्नतर शाह्ते चर्चारतत 
तथा स्वाध्याय परायण हो गये । वे शास्त्र व्यसनी थे। उनकी भाइति 
सौम्य व प्रभावशाली थी। गुरु गम्भीर भ्रष्ययम के होते हुए भी उनकी 
प्रध्यापनर्ण ली इतनी सरल व, सुगम थी कि ,साधारण बुद्धि वाले छात्र के 
लिए भी सब कुछ ग्राह्म पा । इस ,लिए दुर-दुर तक एक सफल भ्रध्यापक 
के रूप में उनकी कौति ध्याप्त हो जाती है । उतकी इस कौति से राजस्पान 
के एक श्रेष्टिवर उन्हें भपने नयर “चूरू” ले भाते हैं परन्तु यहाँ भ्राने पर जब 
उनके सामने वि० सं० १६५६ का अलयंकर प्काल पड़ा, तो उनकी स्‍न्त- 
रत्मा का्श्य'- भाव से विद्वल हो उठो ।' उस - समय हजारों की संख्या 
में मरते हुए पशुभों की दुरदेशा प्रत्यन्त दयनीय थी ये श्रार्त-जोव, मुख से तो 
नहीं बोल सकते ये किन्तु उनके मेत् बोलते थे :-+« 


सयने खलु सूक-जोविनाथ बदतस्तारसेण वेदनाम 
नयनैरथ स्‌ श्रृती प्यनिः नहि केयां व्‌ विचालयेन्सनः ॥॥ 
|... (बिल ग्र० ३६-१४ ) 
पशु पक्षियों की इस हृदय विदारक स्थिति से कदणा-यूर्ण होकर नायक 
प्पने इप्ट से कहता है कि हे भगवत्‌ इन पशु-पक्षियोंने कौनसा पाप किया 
है, जिससे ये पापी मनुष्यों के समान फल भोग रहे हैं ? मनुष्य तो जैसे 
तसे इस दुःख फो फिर भी सह लेगा किन्तु ये वेचारे पशु.-- 
सनुर्जयं दि दुष्छृतत कृत पशुमिः कि किल पापमाहितस। 
अधि जोवतु ना पयातया परमेत्रिः दरणं कव सूम्मताय्‌ ॥ 
( वि०ग्र० ३७-२६ ) 
प्रन्त में नायर झे इष्ट देव को कृपा से उत्तम वर्षा के कारण सब 
नव-जोवन पा जाते हैं 3७ है हल पड 
कुछ समय के याद णबदे तीर यात्रा पर जाते हैं तो उत रामय 
ग्रामीणों से च्रित नायक की दाता होती है। उनके प्रमाव अ्रभिमोगों 
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को सुनकर जो विचार उनके ध्यान में आये, उनसे उनकी 'समस्याश्रों 
का समाधान करते हैं । उस समय की 'वार्ता से उनकी राष्ट्रभक्ति तथा 
भारतीय सस्क्ृति के प्रति नायक के अतन्य अनुराग का परिचय मिलता 
हैं। उन्होने ग्रामोण जनों को शिक्षा दी कि वे सदा विदेशियों से सावधान 
रह. न 


विधमिशासनरयायं प्रभावो राष्ट्रसंरक्ृतिमु । 
दूषयत्येष - - मुलेन. स्पेये». तस्मातु समाहितेः ॥ 
0 है 568 आत। (वि० ग्र० ४१-२०) 


उनको मान्यता है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा ग्रामों में ही हो 
सकती है ।, अतः उनका सरक्षण व विकास नगरों के दुपित वातावरण 
से बचाते हुए करना आवश्यक है । 3. 9२- लक 


' स्वात्मा .' 'भारतवर्षस्थ प्रामेप्वेव विराजते । 
संरक्षय: : 'त्तनाचारे, ॥ सायं. ५ तन. बृष्यते ॥ 
हे ४ 620 हल, है 
(वि० ग्र० ४२-२७) 


ष 
रस नायक के चरित का सर्वोपरि उन्मेप उनकी मान्यताओं में है 
जिनको इन्होंने स्थान-स्थान पर व्यक्त किया है! जहां काब्य नोयक किसी 
जाति विशेष 'भौर धर्म विशेष के प्रति पूर्वाग्रह न रखे कर कहता है कि 
यदि कोई बात मान्य है तो उसको मानना ही चोहिये:-- / . 7 ' 


येन केन भवेदुक्तः।. मानवेनेति : का कथा। 
प्ररतरेणापि , ,यत्मोक्तः मान्यण्चेतू मान्यमेव ततु॥ 
पल (वि० ग्रं० ६८-५७) 
काथ्य नायक की दण्टि में जीवन का वही क्षण सर्वोत्तम है जिसमें मानव 
भ्रपने आत्म परीक्षण मे प्रवृत्त होता हैः--- * 
 स॒एवं हि क्षणों लोके मान्या मान्यतमों मतः। 
| - यंस्मिंगर._ विगतचिस्तोष्य जनः  स्वात्मानमोक्षते 5 
, | ..।-.., (वि० ग्र॑० ६५-३६) 
।. आज की शिक्षा और नीति विपयक देश की स्थिति से हमादा नायक 
परम खिन्‍न है। प्राज वास्तविक विद्या वो श्रपेक्षा भ्रविद्या को ही 
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माना जाता है भौर अपनी यथा-तथा कुटिल नीतियों से जो स्वार्य सिद्धि 
करने में सफ़ल होते हैं, उतकों ही नीतिश माना जाता है। झाज 
आत्म-सम्मान भ्राप्सि की अपेक्षा जंस्तेन्तैसे चापलुसी कर जीवन निर्वाह 
के लिए नौकरी को पा लेना ही प्रधान लक्ष्य हो गया है तथा मानवोचित 
गुणों की वृद्धि से गौरवार्जन की श्रपेश्षा जिसके पास घन होता है वही 
विश्लेप सम्मान का अधिकारी होता है:--- 


हे (जा 
अविद्यैवाद्य सदृविद्या कुनीति नोतिरेव च। 


श्िक्षालक्ष्य॑ शुनों बृत्ति वित्त मानाय कल्प्यते ॥ 
(वि० ग्र० ६६-४२) , 


'इन सब अंवगुणों के तिवारणायें नायक भारतीय मानस को उसकी 
उदात्त विध्व-हितकारी श्राच्य इप्टि के विकास एवं उर्दुबौषनाय सदेव' 
सतत्‌ प्रेरणा देते रहे हैं। उनके जीवन का. पन्तिम संदेश भी इसी प्रकार 
हैण- ३ 
"ड्िेदिजत्वं हिं सुरक्षितस्चेंतु सुरक्षित तेन मवत्यशेषम्‌! 

(वि० ग्रौ० ७०-५) 


इस प्रकार हमारे चरित नायक के ये सब जीवन भ्रद्मंग उनके भहातू 
व्यक्तित्व के परिचायक है। उनका चरित विकास इस महाकाव्य की महा+ 
नता के भगुरूप महनीय एवं भादरणीय है । दि 
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महाकाब्य का स्वरूप विस्तृत होता है, इसमें कथा वस्तु का सन्तुलित 
विस्तार, उसे रसानुकूल बनाने का प्रयत्त तथा लायक के घरित का अभाव- 
शासती धरुन कवि के बरत चित्रण के चमत्कार पर तिर्मर करता है । 
कवि की सफलता वस्तु भ्रयवा कार्य व्यापार के मूर्ते चित्ररा में है। महा 
काथ्य में भ्रवेक घटनाम्रों के वर्णुन प्रसंग, होते हैं, जो:प्रतिपाथ वस्तु के 
विस्तारफ होते हैं।॥ नदी, वन, पर्वत तथा दुर्ग प्रादि के वन द्वार कवि 
प्रवनों ऊद्दात्मक प्रतिमा कसौटी प्र कसता है भोर भपने उद्दंदय विशेष 
की भोर पाठकों को धरमिप्रेरित करने में सफल होदा है ! अस्तुत महाकाब्य 
मैं उठ सभी के वर्णन में श्री दात्त्री का अ्संगापेक्षित वर्णव-कौशल प्रमावी 
कण में प्रदेश्चित है। कवि को वरशंन प्रतिभा का प्रथम दर्शन हम द्वितीय 
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सग॑ के प्रारम्भ में पाते है, जहां उन्होंने इस परम पवित्र भ्रपने भारत देश 
का अ्नुषम तथा यथार्थ-चित्रय किया है। अपना यह देश इस भुवलय 
में श्रपनी भ्रद्धितीय प्राकृतिक सुपमा के लिए विश्व-प्रसिद्ध है ! जहाँ बहने 
वाले नदी-नद अपने कलकल प्रवाह से सभी को आनन्दित करते है.। धर्म 
समद्धि से सम्पन्त यह देश अपनी दिव्य ग्राभा से विश्व को श्रादि-काल से 
आशभापसित करता रहा है तथा जहां के सेजस्वी भू-देवों ने श्रपने आदकवां 
चरित्र से विश्व मानव को सदा प्रभावित किया है:-- 


*ा. यत्र स्थितानां च महीसुराणामु आदर्शमूतो व्यवहारजातः । 
मभनुस्मृती सर्वभनुध्यजाते इचारिश्यशिक्षा-गुरुणाप्यशंसि ॥ 
न पर (वि० ग्र० ५-३) 


भारत भूमि की पावन पुरी, वाराणसी का वर्णाव कवि ने जिस आ्राल- 
कारिक शैतो मे किया,है,वह्‌ दर्शनीय है । काशी नयरी पण्डितों की राज- 
धानी है, वह विद्वानों की कुल भूमि है । उस नगरी का निर्माण वास्तव में 
विधोंता में निराशा के निवारण के लिए ही किया है भर जहा वास 
करने पर स्वतः ही स्वर्य का बोध संभव है, जो प्रत्येक युग मे प्राच्य संस्कृति 
के विद्वानों ढं। या सेवित है भ्रतः वह्‌ एक साथ नवोन और प्राचीन दोनों ही 
गरिमा्रों रे युक्त है । 


। युग 'पुगे नब्यविभशंशोलेः पुराण रक्षा-प्रथित प्रतिनं:)] 
“ + बिहद्‌ वरेण्यः परि सेव्यमाना नित्य नवा याइय सदा पुराणी ॥॥ 
। हर हू # (वि० ग्र० १७-२) + 


जिस नगरी का कणा-करा कणादवृत्ति की विशिष्टता से परिपूर्ण है 
उसकी परम पावन वाराणसी समता वया संसार की किसो भ्रन्य नगरी से की 
जा सकतो है ? 


का नाम छोके नगरी पुरो वा त्तया कदाचितृ समता करोतु । 
करे कण यत्र कणादव त्तिः स्वाति विश्विष्टान्‌ भुवने विपले $॥ 
(वि० ग्र० १ 3-5) 
-_.. इसमें कणादवृत्ति के पदर्संयोजन द्वारा जिम्र दार्शदिक ऋष्टि शी द्रस्टुवि 
की गईं है, वह कवि की मौलिक शिल्प रचता को दरिक्राप्रिका व! 


प्र 
सप्तम सर्य में मरू-प्रदेश का वर्णन, संस्कृठ छदतु में जता 


महाहआच्य 


स्थान रखता है। राजस्थान की इस अमर भूमि से कवि का निकट सर 
बन्ध ही इस सजीव सर्जन का कारण है । इस वर्णूत में मर भूमि के 
प्रति कवि की श्रद्धा-मक्ति का जो उत्स-फूटा है, उम्तकी भ्रपती ऊंचाई है। 
यहा ज्ञान गंगा के प्रवाह की प्रार्थना भी इप्टव्य है । 2 हे 


जहां की गायें प्रसन्‍त है श्रौर ,्रत-दान भ्रादि में जहां. के लोगों की 
सतत्‌ प्रवृत्ति होने के कारण जिन पर देवगण भी सदा असरन रहते हैं, ऐसी 
कौनसी समृद्धि है, जिसका अभाव मसरूप्रदेश में हो? भ्र्थाव्‌ किसी भी 
प्रकार का धभाव नही। हां,'एक भभाव है.भौर वह है विद्य। का, भरत: 
श्राप उसे दूर कीजिये । ्‌ हु कर छल 


गावः प्रसन्‍ना मनुजा: प्रश्तन्ना बैवाः प्रसन्‍ता ग्रतदान-यज्ञ: । 
कि भाम तधन्न मरो समदस्‌ विधा समृद्धी भवता विधेय:।॥| 
* ( बि० ग्र० २८-१० 


अप्टम संग में प्राचीन शिक्षण सस्याप्रों की प्ादर्श शिक्षण पद्धत्ति 
एवं छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की दिनचर्या के द्वारा उस समय के भन्ते- 
यासी छात्रों को गुरुमवित तथा निजलदय श्राप्ति के लिएं उनकी कष्ट 
सहिष्णुता झ्ादि का मनोरम चित्रण हैः-- हम 


सवम्‌ सर्ग में भयंकर भ्रकात का :रोमांचकारी चित्रण किया गया है ! 
जल का प्रभाव तो वैसे ही मरूस्थल में प्रायः रहता है, उस पर वर्षा के 
सगातार दो ठीन वर्षों तक न होने पर मनुष्य झौर पशुष्तों की कितनी 
दयनीय स्थिति होती है, इसकी कल्पना भी भीषण है । 


* | 
जठराग्नि फ्री धधकती ए्वाला से जलते हुए सेकड़ों पशुभी का विलाप 
वे क़र्दन कितना कदणामम है.-- 


सद्त शदत बुमुक्षिता विलपस्तो जठराम्निधुक्षिताः) 


शतशःशिदायो5पि घुक घुः जननी रोदिति सा शरोतु कियू ॥ 
[वि० प्रा० ३५-१०) 


पथु भूस प्यास के कारण विनर मात्र रह गये ये, प्राी मात्र की 
दयनीय दक्चा इतती भयावह धोर प्रसह्य थी विः विधाता को भी शाप 
देने की भावना कवि हृदय में उठ जाती है, रितनी भद॒भुत कल्पना है। 


है ३ 
के] साहित्यसष्टा श्री विधाभर धास्त्री 


पदावोष्प्पपरे बुभुक्षया गमिता ; पञ्जरमात्र ;शेषतामु । 
ह॒ठतो हृदये विलोदय यात्‌ उदिता शापमतिविधिम्प्रति ॥ 
9 (वि० ग्र ०:३६-११) 
इस इलोक की पाद टिप्पणी में शास्त्रीजी ने लिखा हैः- 
येषां परम दयंतोयामिमां दक्शां विलोषय जनरय हृवये 
77 निष्करुणं विधिम्भ्रति  हठातू शापम्ततिः प्रादुर मृत ॥ 


+े 


लायक अपनी शिष्य मण्डली के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं। 
उस समय की मरू प्रदेश की 'यह यात्रा ग्रीष्पम और शीत के कारण 
कितनी कष्दप्रद हुआ करती - थी, इसका एक प्र त्यक्षदर्शी के समान सजीव 
चित्रण है ।:यात्रा करते समय मार्ग में आये ग्राम उनके जीवन की झांकी 
सथा दस्यु दल से नायक की भेंट तथा उन्हें प्रबोधत इन सब-की व्यंजना 
में शास्त्रीजी पूर्ण सफल हैं। (वि० ग्र० ४०, २-११. ४१, १७-२३. ४२-४३, 
३५-४५) भ्रन्त में जिन जिन तोर्थ स्थानों पर नायक जाता है, उन सब 
का भ्रति संक्षिप्त किन्तु गरिमा सहित स्मरण करके के कवि ने भ्रपने चित्रण 
का कौशल दिखाया है । 

नायक के  सिद्धाश्रम-वास के समय, हरिद्वार के समीप की परवृत्तीय 
सुषमा का.चित्रण बड़ा ही सुन्दर है, जो भागे “प्रकृति-वर्रांन” में मनोहारी 
प्रभिव्यम्जन _ है।. द्वादुश, सर्ग में पुनः गुरुकुल कांग्ड़ी तथा ऋषिकुल 
प्राश्मम के चित्रणों के द्वारा हमारे प्राचीन गुरुकुलों का , वातावरण _ निर्मित 
करने में कवि सफल हुआ है। _ 


सवा के हैएा «-य 


75; सहर्षणीं 'तपोूमे ' जेति साक्षाच्च देशनम्‌ । 

' * निन्दिता पापिनी वचृत्ति धमिको च समाहताती 
यज्ञपूमेः पुनः स्व... संब्याप्तम्परितो ' नमः । 
देवाः 'सर्वेदिपि सन्तुष्ठाः सर्वे लोकाइच संरकृताः ॥ 

: न्ञानास.गमुगाकोणें कि 2 है नानारामविभूषिते ॥ 
धरनेध॑नेः समाच्छन्ने. परद्तुंः -परििष्टिते ॥ ,,. 

(वि० ग्र० ४६-१०, ११,-४०-१४ ) 


जिन्‌ पव॑तों पर सुन्दरता. और विभीषिका, एक सांथ वास करती हैं 
तथा ; जो , हिंसक वृत्ति-वाले जीवों के रहने के कारण दूषित हैं, किम्तु 


महाकाब्य है, । मु [. ४७ 


फिर भी बे स्दृवृत्ति वाले सन्तजनों 'औरे मुनीझव से दुबारा सेवित हैं 
सौन्दर्य राशेद्व विभीदिकायाः सहैँव पैथां वसतिः शरीरे । 


ये दृषदिता हिसकवृ तियास रपि प्रिया:सम्ति सुनीइवराणमु ॥ 
[वि० ग्रं० ४-४२ ) 


इसी अकार १४ वें सर्य में गंगा भौर उसके महत्व का भेकन धतु 
परम है । युगों युगों से यह भागी रथी कितती पुज्य तथा पावनी हैः--- 


युवेभ्यों भारतव्ें गंगेय॑ ;४ संवंपावनों । + * 


भरा यरमगेमीरा सनः केया मं” क्षति ॥ 
१! (वि० अ्र०:६२-६) 


उपयुकृत उदाहरणों से, स्पष्ट है कि शास्तोजों का शिक्प कौशल 
भरते झाप में सर्वागपूर्णो व सशक्त है। ह 


एष्ठ प्रक्ृति-चित्रण.... ट बा 


अकृति के साथ मानव जन्य से ही सम्बन्ध होने के कारण बह उसकी 
सहचरी है, इसलिए उसके साथ" मंनुष्य का रागांतमक सम्बन्ध होता भी 
स्वाभाविक है । कविता प्रवुद्ध मानव की रागात्मक प्रनुभृति को प्रमिस्येजुना 
है। भतः कि के भाव सदीपन में प्रवृति-संयोजनां उसका सहज धर्म है। 
इसीलिए मह्मयकाब्यों में ग्रकृति-वित्रद्ञ को एक प्तिवाये भावश्यकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है। संस्कृत मद्दाहाव्यों मे प्रकृति-चिव्रण को भ्पती 
विशिष्ट पद्धति एवं परम्परा है। उसके प्रालम्बत भोर उद्दीपन-स्वकूप के 
सहारे काव्य विकास करता संस्कृत कवियों का स्वमाव- रहा है। किस्तु 
अ्रशेत्ति का उपयुक्त विवरण केवल उसके माह अत्वरूप से प्रधिक सम्बन्ध 
रसता है, भाग्यान्तर से नही भौर यही कारण दै कि परम्परित संस्कृत 
भद्दादगष्यों में प्राम्यन्तरीय प्रकृति भ्पने न्यूवतमस्प, में हो प्रतिभासित है । 
प्रालोच्य कृति दरतामामृत यू! से अ्रकृति के ध्रास्यन्तर और वाहूय दोनों ही 
रूपों का सुन्दर व उचित उन्म्रेष मिलता है ) 


याहय॑ प्रकति-चित्रण हे भन्तयंत अरकृति के स्यूल प्रतीक मदी, पहाड़, 
बस, ऋतु तथा सन्ध्या, रात्रि भोर उपा भादि झाते हैं । हम देखते हैं कि 
है नागामृतस्‌' में उपयुक्त सभी प्संगों का वन है, डिन्तु जैसा कि प्राचौत 


्द 
) साहित्यक्षप्टा श्री विधाधर धास्ती 


महकाव्यों में :सन्ध्या,: प्रातः, उपा/भ्ादिर के प्रत्येक रूप का भालंकारिक 
चित्रण हुआ करता-है, उसे प्रकार के प्रग्नत्न-साध्य चित्रणों से हम्नाया कवि 
निरलिप्त है ।'इसके पीछे संभर्वतः फवि को यह षिड रही हो -कि,उप्तरे 
काव्य का ग्रनावश्यकु रूप-विस्तार होगा । किन्तु ऐसे प्रसंग जो वास्तव में 
चित्रण कौ उपेक्षा के गरिमामय पात्र है, उनका सजीव अथवा यों कहें कि 
अदभुत व॑ क्‍्राएच्यरजेनर्क चित्रण किया “्यया है। इन संजीव चित्रांकनों के 
द्वारा पाठक परे केवि की अपनी विशिष्ट प्रकृति-निरूपण-क्षमता का प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहता। ....... - कक 
इस महाकाव्य-में प्रकृति क्े-विभिस्न - रूप वि 
के बरणन हैं। प्राकृतिक सम्पदा के घनी हमारे देश में मां प्रकृति के 
अपने अनेक रूप हैं। इसके भ्रत्येक भांचल की प्राकृतिक सुषमा का 
प्रपना स्वतन्त्र सौन्दय्य है । प्रत्येक कवि का अपनी जन्म “भूमि की प्राकंतिक 
सुधमा कि! प्रत्तिः विशेष प्रभुराग होता हैःभोर-बह: भपनी -कति में,उसका 
विशेष उत्कृष्ट :बेण न करता है। प्रस्तुत कृति में मरु-प्रदेश की प्राकृतिक 
शोभा का णो शोमांकन हुप्ना है, वह संस्कृत साहित्य में भपना विशिष्ट 
स्पान रखता ५ 
भरूभूमि कवि की जन्म भूमि ही नहीं, भपितु क्रीडा एवं कार्यस्थली 
भी है। इसके रेतीले सुनहरे घोरों पर लोटपोट कर कवि बड़ा हुआ है । 
भ्रतः उनेके प्रति उसकी 'स्नेह व थंद्धा दोनों ही हैं। उसके लिए यह धरा 
सर्वेश्व प्यारी मां है भौर हमारा कवि उसका लाडला सपूत । उसको इष्टि 
में भमतामयी इस मरूस्थली के दर्शन का भपना भहत्व है, वह इस दर्शन 
को जोवन की बहुत अड़ी सफलता म्रानता है ।:जिसने इस स्वर्णमयी भूमि 
के रेतीलेटीलों की सुषमा नहीं. देखी वास्तव -में उसने अपने जीवन में कुछ 
भी नही देखा। हि 
सर: सुदर्णों नहि पेन हृष्टः कि तेन हष्टं कुहचितृ सुहृदपण 
(वि० ग्र २७-२५) 
मरूनप्रदेश में प्रातः काल का जीवन बड़ा झाह लादकारी हुआ करता 
है। घमकते हुए सुनहले बालू के टीलो पर सुखपूर्वक बैठने पर चित्त में जो 
प्रसन्‍नतां होती है, वास्तव में वह हमारे विकास की विधायिकों है:-- 
रम्ये क्वचितृ संकतवप्र-सानो सुझोमले भास्वति हेमदर्णे ॥ 
प्रातः प्रदोषे च सुर्ख स्थिताना केघा न चेतासि विकासवन्तिता 
का हक कर 7२० महल (वि०-ग्र० २७-२६) 













महाकाव्य .. ७ फकेण न“ [ ६ 


तथा प्रातः कास के समय बहने वाला वह शीतल मन्द सुगन्ध पवन, तथा तीतर 
पक्षियों का मधुर रव और मयूरों का नतंन भौर ईंसो प्रकार मूगों की 
छमस्तांगे भरना किसे मोहित नहीं करती ! किसे नही सुहाती. !। 


स शौतलो गंघवहः समीरः स त्त्तिराणां सधुरो विरावः ३ 


हन्मतेई वहूं विभृषणानां समुत्प्तुति: प्चुतिः साच कुरड़ गमाणाम्‌ ॥- : 
(वि० ग्र०,२८-२७ ) “ 


मरूस्पल की धारदीम प्रनुपमता के भानन्द का प्रनुभव वही कर 
सकता है, जिसने चांदनी रात में इस' भव्य भरू-प्रंदेश की यात्रा स्वयं की 
ही'-- 


ते तुन्दिलाः स्वादुरसा: कलिश्ट था सा शारदो ँ्जवलचलिशात्र । 
स्फूर्तिः सफुरन्तो स्फुरगावलीयु क्रमेलकानां 'गतमश्च तारताः ॥ 
2 (वि० प्र० २८-२८) 


महू के टीलों का तरगरायित रूप भी कितना भाकष॑ण ,लिए हुए है, 
उसे साकार रूप में प्रस्तुत किया है। वर्षा ऋतु का समय इस. प्रदेश के 
लिये एक प्रकार से भति भानन्द व उल्लास का समय है भयवा यों कहें कि 
यह इसका पपना समय है। इस काल में जिस मधुरिमा व भ्राहूलाद को 
छत्तकना हम यहां पाते हैं वह भनन्‍्य कही पर भी नहीं। भतः इस कात-के 
मोहक संगीत को छोड़कर कोई भी यहां से जाना पसन्द नहीं करता। 


वर्वागमे घादमद विहाय दवान्यत्र रस्‍्यावि समेत चित्त! 
सरःसु धर्वासमयेईपि भस्मितु धारत्‌ प्रसस्तं सलिल चक्ारित ॥ 
(वि० ग्र० रृष-३२) 


वर्वाकास में द्यामल धटा के उठने पर बिजली की घमक गौर 
दादसों की मधुर गजंना के साथ जो मोहक बित्र उसके नील गयत में 
बनता है, वह देखते ही बनता है। इस छे चित्रए में घास्त्रीजी की तेसनी 
हे प्रतोद चमत्कृत रूप में हमारे समदा इसका शब्द चित्र प्रस्तुत करती 


शशिशेधरमसमयूदरा दिवि कछाशदिशा-्सपुरिवता । 
जलदाय तनोपसो ततिः डहशे कावि समुत्सुझंज ते: ॥ 


शब साहिस्यश्नष्ठा थी विधापर शास्त्री 


। रफुरिता सकृदेव घझ्च॒साउक्षणमेक्र: घर जगर्ज़, घारिदः 3: 
॥ बहशुः परितः परक्षरो - परितृप्तों सलिलाप्सुतीं 'महोम्‌ ॥ 
(वि० ग्र' ३८-४५, ४६) 
7 * प्लैदि कोई नन्दलाल बसु जैसा केलोकार भ्रपनी मूलिका से इस को 
चि्राकित कर सके तो वह कितना मनीहारी होगा ! 


मरूस्यल की इस सौन्द्य॑ नद्यं छटा के साथ उसके रीद्र रूप की भीषणता 
भी कम ौेष्टव्य नहीं है। ५ 


-. प्रचण्डमातंग्डकरामितप्त देंशें प्रवाते _ ज्वंलितु ब्रजेत्क:। 
(वि० भ्र० २६-६) 


हरिद्वार के भासपास की वनस्थली का जो भमिराम प्रकन कवि ने 
किया है,'ज़ह हमें प्रपत्ते श्राचीन/शान्त तपोवनों:की स्मृति को पुनः ताजा 


करता है । हर 
39 «€ डक गद्य न जैक हा. 
ग्रंगा तरंणप्नंगीते देवध्वनिनिन(दिते-। 
घृततेन पयसा तृप्ते ह॒विगंस्धे: सुगन्पिते ॥ 


ही; | हे के: 225 
तानाहुगमृगाकोणं.. ४-८ नानाराम॑विय्ुपिते, 
धर्मवर्त:  : समाच्छम्ने बर्वतें:. परिषेध्टिते ॥ 


_ आयें कुते सरित्कूस.. महाविद्यालये'  पुना। 
पुण्ये कनखले भष्ये मब्ये  ग्रुरकुले ._ तवावा 
(वि०्ग्र० ५०-१३ १५) 
05: ाउलस्रे 
इसी प्रकार पर्णतीय प्रकृति को सुरम्यता का मिरूपण भी भति 
सुन्दर है। सुन्दरता भौर विभिषिका का एक स्थान पर वास भारतीय गिरी 
शिखरो की भ्रपनी विशिष्ट्ता है। सूर्य की भर्यकर जप्मा को सहन करते 
हुए भी सुधीरों के समात किसी भी प्रकार की उपष्मा का भ्रकटीकरण नही 
करते । कठोर हृदम होते- हुए भी - उनके हृदयों से सदा स्वच्छ -सरिताप्रों 
| का, प्रवाह होता रहता है;--+,. 


व 


भहाकाव्य : ; [ ११ 


नोप्मा कदाचित्‌ शिरसोह 'येपवा ये /बासमा-चापि सुधोरधुर्याः । 


वेस्पश्च पावाणकठो रहुरृमेयः स्वच्छ सदा सत्सरितों बहन्ति ॥ 
चल (वि० ग्र० ४द-४३) 


उनके शिखर रूपी स्कन्धों पर चमकते हुए नक्षत्रों की माला झपनी 
श्रनुपम रमणीयता को विखेरती है:--... 


मक्षत्रमालाः सतत नवीनम्प्रतिक्षणं यत्र थे यामिनीवु। 
रम्येपु संघापमते प्रसताः स्कम्पेषु हारे रमणीयतायाः ॥। 
(वि० ग्र/०४८-४४ ) 
गंगा नदी के उंदुर्गम-स्थंस पर उसकी प्ले गति का चित्रण भी 
इष्टव्य हैः कक 
/ उर्चः बदचिदर्सत्तोव. नृत्यन्तीव. पव्चि७ण्वला। 
घुन्दतीवाम्बरें 'पाति .प्रस्तरेषु' स्फुरइमतिस॥ हा 


कुझजरबजसऊचारे नमद्वसजुलूमज्जुला । 
ईले. संबुगीति  मम्तामिलेंसनीमिः समाहुछा॥ं 
ल्‍्त के * 

शेैलकूडादयों. पेगातु स्त्रवन्तो न्‍्ती गुझिजिताचला । 
स्रितं ' हुरते . केपां कलें! कल कल दवर। 
* ' (वि प्र० ६२-६-११)7 


इस कल कल निनादिनी परम प्रावन भागो रथी स्नान करने पर बढ़ा 
पुष्य होता है। भात्मा पपने कल्मप को घोने में सम होती है, इसीलिये 
यरुगों-यु्पों से भारतीमों के लिये यह श्रद्धे या है, परम प्रूज्या हैः-+ 


गंगासनाव॑. भवेतृपुष्यं आत्मामृपादशल्मथः 
(वि० ग्र० ६२०५) 

ग्रुपेम्यो. भारतेव् ' ग्रंगेय  _ सर्वपावनती ; 
( बि० ६० ६२-६ ) 


उपयुवत प्रकृति वर्णव के दिवेचत से हम इसो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि कवि शहय प्रकृति के वर्णन में पूर्ण सफल हुभा है। दाहिय प्रहृति के 


श्र ते साहित्यस्रष्टा थी विधायर धास्त्री 


सम्पर्क वर्णन के समान ही कृतिकार भ्राम्यन्तर प्रकृति के घित्रण में भी 
धूर्ण सफल है. जिसका धवलोकन व [प्मीक्षां, इस ग्रन्य के (चित्तन पक्ष" 
शीर्षक में प्रस्तुत है हक | न्क 


८0०0० रस विधान 


वाक्य रसात्मक काव्यम' के हमारे साहित्य धात्तीय मतानुसार इत्त 
काव्य की पभ्रात्मा है इससे विहीन काव्य केवल छन्दोबढ्ध रचना हो सकती 
है, काव्य नही । कवि को वास्तविक अभिष्सा प्रुपनी कविता में रस निरंपादन 
ही हुआ करती है। यही इसकां प्रमुख उद्देश्य है। भत:ः काव्य पुरुष का 
वास्तविक,जीवन रस, ही,.है । +.. .. + 


प्रस्तुत मंहाकाव्य प्रभिनंव॑ सींस्केत साहित्य 'की एक' नूतन सांत्विक 
रचना है । इसका नायक भपने युग का संस्कृत जगत्‌ का एक महा मनीषि 
है। वह हम सब के लिए प्रातः स्मरणीय, ऋषिकल्‍प व श्रद्ध य है। उसका 
सम्पूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति के श्राप स्वरूप का गेरिमा के प्रतिपादन में 
यापित हुप्रा है। ऐसे भहीमामय मनीषिं के जीवन वृत्त से सम्बन्धित होने 
के कारण धान्त_रस की पावन घादा झादि से ,भन्‍्त तक प्रस्तुत काव्य 
कानन में प्रविरत रूप से प्रवहमानं है। परत: शान्त रस ही इसका अ्रधान 
रस है $:किन्तु भ्त्य रस करुए, वीर भोर श्ंगार झादि की योजना भी 
भ्रसंगानुकूल “इसमें - विधमात- है किन्तु उत सबकी चरम परिणति प्रन्तत: 
शान्त रस में ही हुई है । 


कर्ण रे के भ्रनेक प्रसंगों को प्रस्तुति, बड़ी सजीव है। करूएा के 
व्यष्टि भ्रौर समृप्टि दोनों ही रूपों की भनुभूति पाठंक पाते हैं! नायक के 
जन्म के पूर्व उनके पिता मुरारिदंत्त का पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान्‌ भाशु 
तोष के समक्ष जो प्रात्म निवेदन है वह उनके हृदय में छिपी पुत्र के भमाव 
जन्‍्प पीड़ा व. करुणा का , भपना विशिष्ट व्येप्टि रूप है। इस बेदना में 
एक निःसन्तान व्यक्ति की मनोव्यथा का जो चित्र उभरा है, वह हमें 
/प्रेमीज्ञान शाहुन्तलेगू” के राजा दुष्यत्त की अभ्रतपत्यक्ता जन्‍्य वेदना का 
स्मरण दिलाती है। मुरारिदतत कहते हैं: भेगवानु मैं मूठ नहीं बोलता:-- 

“ , सर्गे हि ते' सवंसुशामिरामे / 'नाह सुखी” नेति भूषा भ्रमावे 


“7 77 ([वि०ग्र० इनसे) 
भेहाकास्या 7 ४५३ 


* कितनी सहजता व सरलता के साथ शपनी अ्रन्तरव्यथा प्रकट की है 
“माह सुद्दीमेति मृषा प्रभाषे” के द्वारा वकतोः का जो, माव' चित्र बतता 
है वह कितनी करुणा व आाद्रता लिये हुए है । 80 0 22 कक 


भवत की यह सहज सरलता भगवान के;बात्सल्यमय, हृदय को क्षोत्र 
ही पिधला देती है भ्रौर भाशुतोष की कृपा से उन्हें पुत्र सुख मिलता है। 


पुत्र को कामना नारो का नारोत्व:है। पुत्र लालसां की तीग्ता 
जितनी स्त्री में होती है उतनी पुरुष में नहीं। मुरारिदत को भी भपने 
स्वयं की भपेक्षा पत्ती की चिन्ता ही भधिक व्ययित किया करती थी:--. 


घिस्ताभिभ्रृतो5पि सुताधिगत्य नातों परं मूरि चित्त चित्ती)। 
स्थिति गूं हिष्यारतु विचिन्तयन्त्या विधिन्तमीयेव बमूद कित्तु॥। 
> +। ही वि ग्रा० ६-१४) .;. 


नायर की ममतामयी भां के चाहे कितना भी गृह कार्य भार क्यों मे 
हो, भपने हृदय के सार इस ,लाड़ले को एक क्षण भी झपने से विलग नहीं 
रखना चाहती थी । वह भपने, मवजात शिशु को छोड फर चली णाती है 
भ्रौर ऐसे स्थान प्र जाती है, जहां से किसी का पुनरावर्तन नहीं होता:-- 


जहो न पुत्ु॒ हृग्यंकसारं कार्यानुरोधादपि या : क्षशेत) 
तमिष सद्यो बत हंतु मरमात्‌ रताय कालाप ममो नेमोए़रमे-॥ 


समप्प॑ सोते सनय॑ _ रवकीय॑ स्ततंधर्य ज्येष्ठपितृब्यपत्ये । 


जगाम सा त्त्र गता हि यरमादृ छोक॑ पुमर्त प्रतियस्ति केचितु ॥ 
(वि० ग्र० ६-११,१२) 


दार्शनिक कवि इस ढुःखद चित्रण का परटाक्षेपर भी प्पनो दाधनिक 
दृष्टि व पदावली में हो करता है ६ (वि० ग्र० ६-११) 


५ काल की इस भ्विदत फे फतस्वहप नाथक के.पिता की प्रया स्थिति 
हुई द्वोगी इसकी भल्प कक्पना भी भति, भयावह है। «* 


प्रपने पिता के समान इसी प्रकार झा एक हुं खद प्रसंग गायक के 
जीवन में भी घाता है और वह भो हम सब की राहानुभूति का पात्र बते 


श्थ साहित्यम्रष्टा थी विधापर शास्त्री 


जाता है । काशी में उसके प्रथम पुत्र के आवसमिक देहावसान पर हरनाम 
को यह सारा दृश्यमान्‌ जगत्‌ भ्सार ओर श्रस्थिर -भासित होने लग़ता है । 
उसका सारा ज्ञान विज्ञान भौर सम्पूर्ण सुख शान्ति न जाने कहां विलीन 
हो जाते हैं। उसके लिए यह सम्पूर्ण संखार प्रस्थिर व क्षणिकता का पुज 
बन जाता है:-- 


-। ४ ज्ञावं बिलोनं जगतो बिलीना लोन घ सद॑ सुखशान्ति-वोजमू ॥_* 
'विडस्वतामामसिदं यू सब तस्म प्रतीत क्षणिक क्षणोईइसिमनु ॥... ; 
नह. 7०१, [वि० ग्र० २२३) : 


ऐसा होना :अस्वामाविक +भी * नहीं क्योकि वात्सल्य-को सरिता तो 
सभी के हृदग़ों में बहती है। बालक की बालसुलभ चितवन, « उसको मधुर 
मुस्कान एवं कलकार में श्रपना एक भाकर्षण होता है। प्रतः नायक ध्ौर 
उसकी पत्नी के लिए भपने इस वाल तनय की स्मित चितवन को भूलना 


कैसे संभवथा 7 ४ 
हृष्टूवा गति पत्य सति जल हुचों तित्यम्प्सनों ,पितराबमृताम 
बही बालक ! 
क्षणेन हा हन्त स एवं बालो ह॒तेन देवेम छृतोष्य सच: 
(वि० ग्र० २२-२) 


हम देखते हैँ कि यह दुःखद,प्रसंग नायक्र को तत्त्व चिन्त्रक एवं दाशं- 
निक बना देता है । उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। भव उसका 
सारा समय स्वाध्याय, चिन्तन एवं देवपूजनादि में ही यापित होने लगता 
है भोर इस प्रकार दानों ही करुण प्रसगो की- परिणति शान्त रस में होती 
हे हो 5 77 हक 


करुणा के व्यप्टि चित्रण की ,श्रनुभूति ऊपर के प्रसंगों में को गई है। 
नवम्‌ सर्गे में करुणा के समष्टिरूप का निष्पादन पाते हैं। राजस्थान के दुभिक्ष 
अपनी भीषणता के लिए कुरुयात हैं । मस्भूमि जहां का सारा जीवन वर्षा के 
जल पर ही निर्भर है, ऐसे प्रदेश में यदि निरन्तर दो-तीन वर्षों तक यदि 
वर्षा की एक बूद भी न ॒गिरे तो वहां के निवासी तया पशु-पक्षियों को 
कितना कृष्ट सहना पड़ता है इसकी कल्पना भति भीषण है | कविने इसका 
जो हृदय-विदारक चित्र खीचा है वह हृदय-द्रावक व रोमाचकारी है। प्रांखो का 
काम देखने का होता है कि 'प्रसहाय-दुःख कातर पशुपक्षों दुःखी होकर जब 


महाकाय्य .. + ८ +- [ ४५५ 


किसी की झोर देखते हैं सो उनके नेत्र ही उनकी बेदेता को पूरे ऊंचे स्वर के 
साथ सुनाने सगते हैं: 7 *+ 7 ३ ४ कनन्‍न्‍्श फिक्ह् त 


हमारा चरित नायक युद्ध .बीर वो नहीं है... किन्तु _मह्वु-विद्या ग्रे 
धुरन्धर भवश्य है। युद्ध प्रसंग के चित्रण का भवसर तो प्रेस्तुत काव्य [2 
नहीं है किन्तु मत्ल-युद्ध के समय नायक का भखाड़े में उतरना भौर फ़िर 
प्रपने पुदड़ों भौरः भुजाभो को थपथपोना' वे फेड़रफुडाता भ्रौर प्रपने प्रति* 
द्वन्दी मल को पराशायी करना झादि क्रियोपों का णोः्सजीव घित्रणा कवि 
मे किया है, उसमें बोरभाव को पूर्ण नि्पत्ति पाते हैं । 





परस्पर ' मल्लशुल्ामिलोनो : हस्तेन धुत्वा प्रतिमल्लहरतसृ ! 
सम्पद्यतामेव सतो जनामां म्यपातमद भूमितले भर्ट तसुत॥ / 
(विन ग्र० १३-११) 


इसके झतिरिक्त नायक को अपने सक्ष्य के प्रति दृढ़ता में भी एक योर 
भाव ही है तथा उसकी निम्ंयता भी भपने भापमे उदात्त है। उसकी 
निर्मयता का तेजस्वी रूप हम “मारवी यात्रा” के दस्युप्रों से हुए वार्तालाप 
में स्पष्ट देखते हैं। 


४ | हैं "8 5 है ६ क७ 

तेषामेतदुदच: भूत्वा.. समागत्य.._ रपादवहि:। 

प्राह भम्मीरया वाचा गुष्ातां गृद्यते हि यद्‌ ॥ 

निर्मेपं तद॒बधः थुत्वा हस्ट्वा साध्च द्विजाहृतिमू | 

सोम्यो तेजल्विनी तेश्य श्रद्धानन्ना अवातरनू ॥ 

निपत्य पादयो: प्राहुः क्षत्रियाः स्मो बय॑े दिजानु। 

मेवे हन्मो न छुष्ठाम:ः धनिकानू मृगयामहे ॥ 

(्‌ वि० प्र० ४२-४३-४०-२ ) 
प्रस्तुत प्रसग में 'गंमीरया बाचा गृह्मतां गृह्मते” इसमें जो गंभीर 
गजेना व रढ़ घात्मविधवास की भावता नायक के छूदय में पन्तदिहिंत है 
उसो के परिणामस्यरूप वे दस्यु प्रन्त में नत हो जाते हैं। 


झंगार रस की साधारण सी झसक मो अप्टम सर्ग में मागरीस्वियो 
के बित्रण में पादे हैं। पाठशाला के धात्र भवकाश हे दित भ्रमणर्ध नगर 
में छाते हैं:--इगी असंग में कविने नथर रमणियों का जो रमझीय वित् 
शोषा है वह प्रपने प्राप में अनुपम हैः--+ 


रच पु साहित्यश्नष्ठा थी विधदाधर शास्पी 


सौन्दर्य मारालसगासिनोनां क्वचितु कदाचितू . पथि कामिनीनामु । 
( ध्यलोकि , यत्तैरपि हावलीला ',मनः-प्रवृत्तिह विनोदशोलछा ॥ 

सौदामिनी चेतृ कुहचित्‌ स्फुरन्ती विलोकितेमि ने दिहक्षयापि । 

'झपप्रभावो बलवान स्वभावात्‌ स्वतो हरत्येव हशो न केषास ॥ 

स्फीत-स्तनीनां , घटधारिणोनाम॒ संदर्शनोये गनकुम्ममर्दे) 

दृष्टियंच्हछ्यापतितापि दुरात्‌ जन॑ विदोण कुरुतेस्म दीनमु ॥ 
र ब्थ » . ., [वि० ग्रौं० ३३-४१,४३ ) 


. इन दलोकों में कवि के शख्युगारिक चित्रण की अपूर्ण क्षमता का हमने 
रनुभव किया, किन्तु इस रस की परिणति मे श्री शास्त्री अपने लक्ष्य के 
पति जागरुक हैं, इसलिए वे इंसी क्रम में कहते हैं:-- 


भीतो5पि बवेणीविषसर्पिणीम्पो निमील्य नेतश्रेबबनतानमस्ततू । 
* छात्रों चराकश्चलतिस्म 'कष्ठं मुष्ठ: कठाक्षोग्रसरे विकीर्णः ॥ 
(वि*० ग्रं० ३३-४४) 


छात्र मात्र के लिए ये वेशियां सर्पिणीवत्‌ ही है । फिर संस्कृत छात्र 
तती विनयी भ्रौर त्याग,,तपस्था की भूति होते हैं, संयम ही ,उनका जीवत 
पाथेय हुआ करता है । 


नायक के बाल चित्रण मे वात्सल्य रस का उत्मेष भी इष्टिगत होता है। 
नायक का एक उंदुदण्ड किशोर बालक के रूप में चित्रण भी अपने आप में 
प्रदुभुत है। किशोर वेय की स्वाभाविक चंचेंल गतिविधियों के निरुपण में 
कवि को यूरों सफलता मिली है। बालक को उद्दण्डता तथा उच्छे,खलता 
उसके माता पिता के लिए कितनी कष्टकरं' होती है इसका स्पष्ट दर्शंव 
हमें नायक के पिता की मनः स्थिति में होता है । श्रपने एक मात्र मातृ विहीन 
बालक की उद्दण्डता पूर्ण गतिविधियों से वह वेचारा परेशान है वह चाहता 
है कि उसका, हरनाम एक : बाह्यण कुमार के समान ,भ्रध्ययनशील बने, 
गुरुगृह का प्रस्तेवासी बने,.,किन्तु वह अपने बेढे कोःविपरीत स्थिति मे 
पप़्तए है) इस स्थिति से उसके हृदय में उठने वाली मूक व्यथा, और घुत्र 
को जैसे तैसे नियंत्रण मे. लाने-के उसके. प्रयत्न और फिर विफल ल होने- पर 
उत्पन्त होने वाली कऋुफलाहट भ्रादि में ग्रदि हम किसी रस की कल्पना करें 
सो इसका सुन्दर निष्पादन भी इसमे पाते हैं। 


शान्त रस तो इस महाकाव्य का प्रमुख रस ही है। काव्य में प्नेक 
महीकाब्ये/ मं 7. -+ ४७५ भू ै७ 


स्पलों पर संसार की भसारता तथा तत्त्व-चिन्तन के प्रति नायक का तोब 
भाकपेंण भोर फिर उस दिशा में सफल श्रवृत्ति प्रादि में इस रस की पूर्ण 
निष्पत्ति पाते हैं। इस महाकाव्य में कोई भी ऐसा सगे नेहीं है गियमें 
सात्विक भावों हे प्रेरक विचारों को अ्रचुरता न ही । कही पर्र प्राचीन शिक्षा 
पद्धति व क्‍्न्‍न्तेवासी छात्रों की भ्रादर्श दिनचर्या का मनोरम वर्रानहैतो 
कही पर उन्ही छात्रों के द्वारा रद्धाभिषेक झादि का सजीव दृश्यांकनें कवि ने 
प्रस्तुत किया है । गुरकुल कागड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय व सिद्धाश्रम एवं 
उनके समीपस्थ तपोमय भरण्य व गिरी कन्दरामों के बर्णात से पराठकी का 
मानप्त भपने प्रतीत भारत के ऋषि झथमों की स्मृति से भापूरित हो जाता 
है। यज्ञ मण्डकों, धास्त्रार्ष भौर नायक की कुम्भ के भ्वसर पर निकली 
संघयात्रा आदि सभो प्रसंग हमारे सात्विक एवं धान्तमभावों को ही प्रेरित 
करते हैं। इसप्रकार यह सम्पूणं महाकाव्य ,शास्त "रस फौ भागीरथी से 
प्राप्तावित है। प्रतः स्वर्गीय विश्वेश्वर नापरेऊ के भनुसार इसमे रसो- 
द्रेकवा की महृती प्रतिपादना हैः-- 


हरमामामृत॑ विद्यापर दूत. सिन्पु निर्गतयु। 
पौत्या पीत्मा च॑ वियुपा केम तृष्यन्ति भूतले॥ 


[| 
800 कला पक्ष 


पूर्ण पृष्ठों में 'हरनामामृतम्‌'के भाव पक्ष के प्रन्त्गंत हमने, उसकी 
बस्तुनेता वर्णन तथा रसतोदेंक स्थिति पर समोक्षा को । भ्रब उसके कसा 
पक्ष को भालोचना कर रहे हैं:--- 


(क) नामकरण:-- 


प्रस्तुत महाकाब्य का साम चरितन्‍्तायक के नाम पर रखा गया है, 
जो कि सर्वेधा उचित है। इसमें भाष्याचायं हरनामदत महोदय हे 
जीवन य कृतित्व की बर्ताना ही प्रमुस है। यद्यपि इस काव्य के प्रधम दो 
सर्य सर्वप्रथम ड्रगर महदाविद्यासम कीं दापिक पत्निका में 'संस्कृत जीवते 
भाम से प्रकाशित हुए थे भोर कवि को स्वयं की दव्टि भी प्रारम्भ में हुछ इस 
प्रकार को ही थी कि हर॒तामदत्त के धन्य समदगसीन संल्कृतजों के जीवन 
ये हवित्य को भी अद्वाद्ममम्य के कया अस्त में नियोजित करे । किन्तु प्रतीत 


शरद | साहित्यश्नष्टा थी विधापर धास्दी 


होता है कि. यह विचार प्रमुख पात्र के व्यक्तित्व विकास में प्रवरोध रूप होने 
से भाष्याचार्य के जीवन वृत्त को ही प्राघार माना तथा इनके नाम से हो 
महाकाव्य का नाम भी रखा जो कि उचित भी रहा चूंकि इसमें भाष्याचार्य 
के जन्म से महाप्रयाण तक की समस्त घटना वृत्तों की संयोजना है जिससे 
विषय-वस्तु को व्यापक रूप मिला है! भस्तु ! वर्ष्य विषय से पूर्ण सम्ब- 
न्धित, होने के कारण यह नाम सर्वंथा उपयुक्त है ॥ 


(ख) सर्ग योजना:-- 

- प्रस्तुत काग्य में १६सर्ग है। यद्यपि संपोजन-क्रमिका घटना के विकास 
क्रम के भ्रनुसार ही है किन्तु हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ भमिनव महाकाथ्यों 
के समान सर्गों का नामकरण उनमें वर्णित विषय वस्तु के प्रनुसार नही है। 
प्रत्येक सगे में पूर्वापर भन्विति है। भ्रतः कथानक विकास की इप्टिसे 
“हरनामामृतम्‌” की सम-योजना पूर्णा सफल है । 


.(ग) भाषा-शैली:-- 


भाषा भावों की वाहिका होती हैं जिस कवि की भाषा जितनी ही 
भ्रधिक संबल भौर भ्रसंगोचित होगी, भावों की उतनी ही तीद्र भनुभूति वह 
अपनी कविता द्वाय कर सकेगा। व्याकरण सम्मत व सशक्त भाषा के 
भमाव में कवि के उत्कृष्ट भाव भी प्रेषणीयता को प्राप्त करने में असमर्थ 
रहते हैं । पर 

प्रस्तुत काव्य की भाषा प्रसादमयी है। कही पर भी व्याकरण विप- 
यक दुर्बंधिता, क्लिप्ट, समस्त पदावलों व भ्प्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं 
मिलता । यहां तक कि यदि कही दाशंनिक सिद्धांत की पुष्टी करने का भी 
प्रवसर भाया है तो कविने मात्र उस दर्शन विशेष के प्रवतंक के नाम 
प्रयवा उसके सर्व असिद्ध दाशंनिक शब्दों के नाम से ही काम निकाला है 
ढिन्‍्तु इसका तात्पयं यह भी नहीं है कि सभी विपमों के तकनीकी शब्दों 
का बहिष्कार ही कर दिया-गया हो, गंभीर से गंभोर विषय को प्रस्तुत 

... ऋरने में शास्त्रीजी ने सरल व सुगम शब्दों के प्रयोग का हो भाश्रय लिया है। 

इसके भतिरिक्त भाषा को सशवत बनाने के लिए सूवितयों, मुहावरों भादि 
का प्रयोग भी यथा प्रसंग किया गया है । 


महाकाब्य [ घर 


स्थलों पर संसार की प्रसारता तथा तत्त्व-चिस्तन के प्रति नायक का तौग 
भ्राकपंरा भौर फिर उस दिया में सफल भ्रवृत्ति भादि में इस रस की प्रूरं 
निष्पतति पाते हैं। इस महाकाव्य में कोई भी ऐसा सर्य नेद्ीं है जिसमे 
सात्विक भावों के प्रेरक विचारों की प्रघुरता न हो ।कही पर प्राचीन शिक्षा 
पद्धति व भन्तेवासी छात्रों की भ्रादर्श दिनचर्या का मनोरम वर्शान हैं तो 
कही पर उन्ही छात्रो के द्वारा रुद्राभिपेक भादि का सजीव दयाकन कवि ने 
प्रस्तुत किया है । ग्रुदकुल कांगड़ी, ज्वालापुर महाविधालम व सिद्धाश्रम एवं 
उनके समीपस्थ तपोमय भ्रण्य व गिरी कन्दरापों के वर्शान से प्राठकों का 
मानस भ्रपने भतीत भारत के ऋषि प्राश्रमों को स्मृति से भापूरित हो जाता 
है। यज्ञ मण्डकों, शास्त्रार्थ भौर नायक की कुम्म के प्रवसर पर निकली 
संघयात्रा भादि सभी प्रसग हमारे सात्विक एवं शान्तभावों को ही प्रेरित 
करते हैं। इसप्रकार यह सम्पूर्ण महाकाब्य . धास्त्र 'रस फो भागीरगी से 
पाप्लावित है। परत: स्वर्गीय विश्वेश्वर नापरेऊ के भ्रनुसार इसमें रसो- 
द्रेकता की महूती प्रतिपादनां है:-- 


हरनामाभृत॑ विद्यापर दूत. सिन्पु.. निर्गतमू। 
पीत्या पीत्या च॑ विद्ुपा केन तृथ्यस्ति गूतले॥ 


छा 
0 00 कला पक्ष 


पुर्श पृष्ठों में 'हरनामाशृतम्‌'के भाव पक्ष के भन्तगंत हमने, उसकी 
वस्तुनेता वर्णन तथा रसोट्रेक स्थिति पर समीक्षा की । प्व उसके कला 
पक्ष की भ्रालोचना कर रहे हैं:--- 


(क) नामकरण:-- 


प्रस्तुत महाकाथ्य का नाम चरित-तायक के नाम पर रखा गया है, 
जो कि सवंधा उचित है। इसमें भाष्याचार्य हरनामदत्त महोदय के 
जीवन व कृतित्व को वर्ना ही प्रमुख है । यद्यपि इस काव्य के प्रथम दो 
सर्य सर्व्रधम डूगर महाविद्यालय कीं वाधिक पत्रिका में संस्कृत जीवने' 
नाम से श्रकाशित हुए थे भौर कवि की स्वयं की इष्टि भी प्रारम्भ मे कुछ इस 
प्रकार को हो थी कि हरनामदत्त के भ्र्य समकालीन संल्कृतशों के जीवन 
व कृतित्व को भी महाकाब्य के कथा प्रसंग मे नियोजित करे । डिन्‍्तु प्रतीत 


शरद हे साहित्यस्रष्टा थी विद्याघर शास्त्री 


होता है कि,यह विचार प्रमुख पात्र के व्यक्तित्व विकास में अ्वरोध रूप होने 
से भाष्याचाय के जीवन वृत्त को ही भाधार माना तथा इनके नाम से ही 
महाकाव्य का नाम भी रखा जो कि उचित भी रहा चू'कि इसमें भाष्याचार्य 
के जन्म से महाप्रयाण तक को समस्त घटना वृत्तों की संयोजना है जिससे 
विषय-वस्तु को व्यापक रूप मिला है । भस्तु ! वरष्यं विषय से पूर्णो सम्ब- 
न्धित होने के कारण यह नाम स्वंया उपयुक्त है। हा 
(ख) सर्ग योजनाः-- नर + हा 

प्रस्तुत काज्य में १६ सगे है। यद्यपि संपोजन-क्रमिका घटना के विकास 
क्रम के प्रनुसार ही है किन्तु हिन्दी तया संस्कृत के कुछ भभिनव महाकाव्यों 
के समान सर्गों का नामकरण उनमें वर्णित विषय वस्तु के झनुसार नहीं है। 
प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर भन्विति है। झतः कथानक विकास की इष्टि से 
'हरनामामृतम्‌” की स्गेन्योजना पूर्ण सफल है। 


(ग) भाषा-शैली:-- 7 हक ह॒ 

भाषा भावों को वाहिका होती हैं जिस कवि की भाषा जितनी ही 
भ्रधिक संबल भौर प्रसंगोचित होगी, भावों की उतनी ही तीव्र भनुभूति वह 
अ्रपनी कविता द्वारा कर सकेगा। व्याकरण सम्मत व सशक्त भाषा के 
पझभाव में कवि के उत्कृष्ट भाव भी प्रेषणीयता को प्राप्त करने में असमर्थ 
रहते हैं । पु 


प्रस्तुत काव्य की भाषा प्रसादमयी है। कहीं पर भी व्याकरण विप- 
यक दुर्वोधता, विसष्ट, समस्त पदावली व अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं 
मिलता । यहां तक कि यदि कहीं दास्॑निक सिद्धांत की पुष्टी करने का भी 
अवसर आया है तो कविते मात्र उस दर्शन विद्येप के प्रवत्नंक के नाम 
झथवा उसके सर्व प्रसिद्ध दाघ॑निक शब्दों के नाम से ही काम निकाला है 
किन्तु इसका तात्ययं यह भी नहीं है कि सभी -विपयों के तकवीकी शब्दों 
का बहिष्कार हो कर दिया-गया हो, गंभीर से गंभीर विषय को प्रस्तुत 
_.करने में ध्वास्त्रोजो ने सरल व सुगम झब्दों के प्रयोग का ही भाधय लिया है। 
इसके भतिरिक्त भाषा को सशवत दताने के लिए मूितयों, मुहावरों भादि 
का भ्रयोग भी यथा प्रसंग किया गया है । 


महाकाब्य [ १६ 


“भाषा भौर शंसी का सम्बन्ध भतिन्गहन भौर भट्टूट होता है। जिस 
प्रकार व्यक्ति और उसके गुण विलय नही हो सकतेउसी प्रकार भाषा को 
शैसी से शोर धसो को भाषा से धृथक नहीं किया जा सकता | "ये दोनों 
ही भ्रजित होते हैं। भाषा की पहचान उसके भागे सगे प्रत्ययों से होती है भौर 
शैली की रचना प्रकिया तथा तात्यिक विधक्षणताप्रों से जिनमें छत्द, भ्रतकार 
भौर मुहावरे भ्रादि भी सम्मिलित होते 'हैं । भासोच्य महाकाब्ये में'वेदर्भी 
रीति को प्रपधाया गया है ! जिससे भमिव्यंजना में प्रत्षादिकता बनी है । 
इसकी शैली में प्रवाह है । कहीं पर भी व्यंजना में शिधिक्षता,द॑ष्टिगत महीं 
होती । पंप्रेपशीयता इसकी धेली की विश्विष्टता है । शब्द शक्तियों की समु> 
घित व्यंजना भाषा के सुन्दर प्रयोग एवं मुहावरेदारं पदोवली' त्थां सहज- 
स्वाभाविक धलकारें योजना के कोरण इसका णो विशेष प्रवाह येनां है वहू 
अति झाकपक है। इसप्रेकार भाषा 'एँवं शैसी को इप्टिं में 'हरनामामृर्तम' 
एक सेफल तथा सक्षम रघनां है। ' * ' ४ 7» * 7 हे 

(ध) प्रलंकार विधान:-- डा 
अलंकार रस के उपकारक भौर काव्य के प्राभूषणश हैं। झलंकारों के 
अ्रस्वासाविक भौर अस्थान प्रयोग से कविता कामिनी की दह्ा भारी एवं 
मेडौल कु पडलों को कान में पहनने वाली सत्री के समान हो जाती है । काव्य 
के भाव पक्ष में थो स्थान रस को आप्त है, कला पक्ष,में वही स्थान भर्ल- 
कार-विधान का है । भावोच्य महाकाव्य, में झब्दालंकार झौर ,प्र्थतिंकार 
दोनों का ही प्रयोग है । अगत्त पुर्वेक पहंकार्‌ प्रयुक्ति कवि ने कही-पर भी 
नहीं को है । यही कारण है कि इनके भ्रलंकार कहीं पर भो भाव सौन्दर्य 
में व्यापावकारक नही है भ्पितु उसके विकास के विधायक ही हैं । अ्रसाद 
गुणा सम्पत्त इस काव्य में अनुप्रास सौन्दयं तो प्रायः परदेनपदे बड़े व्यापक 
रूप में ही विद्यमान है। इसके भ्रतिरिक्त यमक, इलेप, रूपक भौोर उन्मेय 
समावेश विरोधाभास तथा इसी भ्रकार श्रन्यान्य प्रतंकारों का सुन्दर उत्मेप 
हुआ है। कुछ उदाहरण दष्टब्य हैं:-- 
अनुपरास:-- 
एपां सर्ता संस्कृतसंस्क्ृतानां स्थितिः स्थिरा संस्कृतजीवनेईस्मितु । 
सनातनीय॑ सरणिः सुसेब्या रब्याधिगत्ये नियता प्रकृत्या ॥ 
(वि० ग्र ४-४१) 


१. डॉ० वोणा शर्मा-्राधुनिकः हिन्दी महाकाव्य संस्कृत परिपारर्ण.. 
में पृू० २०४ 





० साहित्यत्नषष्टा श्री विद्याधर धास्त्री 


प्रस्तुत इलोक में 'स', 'त', 'र' बुर्णों तथा संस्कृत पद की झ्नेक बार 
आवृत्ति के द्वारा वृत्त्यानुप्रास का सुन्दर संयोजन हुआ है । 
42264 0 हट + कए+ | जहा प2 47% 
पूंचदेश सगे, में: संस्कृत- भाषा ;की विशिष्टत्ाः श्रतिपादित करते हुए 
कवि कहता. है.कि इसी के स्वर स्फोट से सारे वर्स ( स्वर श्रौर व्यंजन ) 
स्फुरित हुए तथा हम सब भी ( हमारे चारों वर्ण ) इसी की स्फुरणा का 
प्ररिणाम है। ध हे 
॥ 9" ७, शन्‍फ #7॥7 ैैचकी लू|ष्का , * 9४ कर 
/मैप्या ह, एवं; स्व॒र॒स्फोदे, ,र्णा:. सर्वे स्फुदाः- सवयमु ॥ 
बह. स्वृतत्त्वाना मामातो.. भासते यथा ए 
ग हि (वि० ग्रं० ६६-६६) 
*सफुूटा भौर स्फोटे का सुन्दर प्रयोग सराहनीय है। 
काव्य लिड़ ग:- 8 





5 


मरास्ये भवेदई घटतां त्था/तत्‌ फ्लेन्न किज्चित्‌ समयातृ,पुरस्तातु । 
वा + वीकण- कट्ारक 2 7 (खिल प्रौ० ३३-२८)२ 
इसमें द्वितीय वाक्य 'प्रथम वाक्य के हेतु के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
उद्मेक्षा:-- गए हब हल ५ है 
2) * 5 प्राप्तारतम्‌' धर्मइयापरोक्षा- विराजमाना ह्विजगौरवेण। 
सहाप्रभावा ग्रुरुमक्तिमावां सहपविकल्पा जयदेवमिश्राः॥ 
(वि० ग्र० ७२-२६ ) 
गुरु के प्रति भक्ति भावों से..समन्वित तथा,,द्विजत्व-ग़रिमा से प्रेम 
विष्णु महपि तुल्य जयदेव मिश्र इस श्रकार से विराजमान है मानों घर्मं ते 


ही प्रत्यक्ष शरीर धारण किया है। इसमें धर्म इवा परोक्षां में उत्मेक्षा की 
संसृति सुन्दर बन पड़ो है। * 


रूपक:-- 


हरनामामृर्त चास्मिन्‌ विन पूष : निपीयतायु। 
_गौयन्तांच ततो गावाः सर्ववाँ सुधियाँ. शुभाःवा 
कट ४' 283: (वि० ग्र० ४-४२) 
हरनामामृतम्‌ , धब्द में रूपक है 


गहाकाब्य , + ,.+.--. [ ६१ 


स्वभावोकति:-- ४ 


सन्द्रक्रिदापां रससापने घव व्यासवतव॒त्तिः स्थिरदिसवृति:॥ 

भोतेदया शंक्रतेवशा वा मिताम हृत्त॑ समर्य सुतेन।ा 
(वि० प्रं० १०५) 

परिकर:-- हि 


मातेति तरमा दचरमो विकातः तत्रेव ततया णगतो कतार्पा 
भोगाय सृष्टा नहिं केवत स्त्री कि माम णाया जननी मचेदू सा ॥ 
(वि० प्र० ६-१७) 
यहां जाया घब्द का विशेषण साभिप्राय होने से परिकरयलंकार है। 
अर्थान्तर व्यास:-- 
कृपाप्रसाद॑ शिवशड करस्यथ शीह्म , ग्रुणाइय॑ तनमे समेया: । 
जलिन्ता म कालिह गिरिजा गृहस्पे मवस्य मक्तिशध मं कदांपि वंध्या॥। 
(वि० ग्र० ७-१७) 
प्रस्तुत इलोक में धिव शकर के हपा प्रसाद से गुण सम्पन्त पृत्र प्राष्वि 


का कथन करफे भक्ति के फलवतो स्वरूप के समर्थन से उसके भवन्ध्या रूप 
की सिद्धि अर्थान्तिर ब्यास की धोतिका है। - 


तुल्पपोगिता:-- 


स्थापयत््‌॒ ओतसिद्धान्त॑ पंथान॑ दर्शायवू संताम] 
चुण्णयत्र॒ फंतवी नीति अभ्रान्तिमुत्सारणनू सृणासु ॥ 
(विन्ग्र० ५३-५६) 
यहा श्रौत॒ सिद्धांत की स्थापना सज्जनों की मार्य दर्शन कंतनी नीति 


को कन्प्ट करने तथा मतरुष्यों के श्रम निवारण आदि भनेक भम्रस्तुतों को 
एक ही घर से अन्वित क्रिया यया है। 


इस प्रकार कवि की अलंकार योजना इसका उपकारक तथा काव्य 
को अभावश्यालो बनाने वाली है। काव्य में बाधक प्रलंकार योजना प्रस्तुत 
कृति में कही भी लक्षिठ नहीं होती भपितु कविता के मैसग्रिक स्वरूप व 


डरे ] साहित्यस्रष्टा थी विद्याघर धास्त्री 


उसके दिव्य विकास के सहयोगी रूप में अलंकारों को नियोजन हुई है । 


(इ) छन्द विधान:-- 7 


महाकाव्यों की शास्त्रीय परम्परानुसार ग्रलोच्य रचना में छुन्द 
योजना का सुष्दु निवंहन है । इसके भ्रत्येक सर्ग में एक प्रमुख छन्द श्रौर 
सर के भ्न्‍्त में छन्द परिवर्तत है। उपजाति भौर उपेन्द्रवजूा कवि के प्रिय 
छन्द है, किन्तु इन्द्रबजा, अनुष्टुप्‌, दृतविलम्वित, बसन्‍्ततिलका, शिखरिणी 
तथा सम्धरा छन्दों की प्रयुक्षित भी प्रशंसनीय है । विविध छन्दों का प्रयोग 


द्रष्टव्य हैः--- 


हँसी उपजाति:-- 


विधाय शाष्त्रजुमतानि सद्यः संस्कार-कर्माण्यल्िलानि तस्य। 
हरेणदत्तः. कषपपेति तातः तनन्‍नाम चक्र, हरमामदत्तमु ॥ 


उपेन्द्रवजा:-- 
कवि विधाता भवतोह साक्षात्‌ 
'अनुष्दुप्‌:-- 


'हरमामापृतं चास्मितृ विज्ञं: पूरे निषीयतास्‌ 


क्षादू लविक़री डित:-- 


साहित्यं खुरमारतोपरिणतं विशवात्मसन्तर्प णम्‌ 


मालिनोः--- 

अयथ कतिपयमासानन्तरं मासमाना 
बसन्ततिलका:-- 

अस्पां स्थितो परमणिस्नमति सु रारि 
मन्द्रक्रास्ता:-- 


झमारं रमारं पशुपतिकृपां तातवर्यः कृतायः 


इन्द्रवजा:-- 

,भोग्यं हि यत्‌ तत्‌ खसु भोग्यमास्ते 
धुतविलम्बित.-- « 7 

हह शुसाशुमकर्म-समुरुमर्वो 
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(वि० ग्र० ६-५) 


2, 


(वि ग्र० ४-४२) 
(वि० ग्र० ४-४३) 
( बिं० ग्र० ४-४२) 
(वि० ग्र० १३-४४) 
(वि० ग्र० २१-५८) 
(वि० ग्र० २२-१० ) 


(बि० ग्र० २५-४४) 
( छ३ 


शिखरिणी:-- ि 
चुधेरेवं काया: स्मृतगुणगर्भः संरतुतमतिः (वि० ग्र० २६-१२) 
स्रभंघरा:-- 
तेपामेव सुधोनां सुकृतपयजुर्चा श्ास्त्रचिस्तारतानायु 
(वि ग्र० १४-५६) 


इस प्रकार प्रायः सभी प्रसिद्ध छनन्‍्दों का श्रयोग प्रालोच्य महाकाव्य 
में मिलते हैं । सभी छन्दो के प्रयोग में कवि को कुशलता स्पष्ट है। प्रधि- 
कांश सर्ग उपजाति में ही लिखे गये हैं । 
ग्रुणादि योजना:-- 


इस भ्रलकार एवं छन्द भादि की सफल योजना के साथ ही इस 
काव्य का ग्रुण विधान भी उत्कृष्ट स्तर का है। साधुयं, प्रसाद भौर पोज 
भादि गुणों की प्रसंगानुकूल प्रस्तुति इसमे उपलब्ध है । पझ्ागे एक उदाहरण 
द्रष्टव्य हैः 


माधुय:-- 

हृदयसरतिज्ञ विकासयन्‌ सन्‌ विशि-दिशि सौह्म॑मयं तमो निरत्यवू । 

सुकृततथि नियोजयत्‌ समस्तातर्‌ रविरिव विशेवरद्चरन्‌ बमासे ॥ 
(वि० ग्र० ४८-४०), 

प्रसाद:-- हैं 


यह गुण तो इमका प्पना गुण ही हैः“ ” कहकर ४ 
“'उत्तिष्ठ भो ब्राह्मण गच्छ गेहसू गृहस्थयर्म वर सुप्रसन्‍न! । 
स्वभावसिद्धा शुमसावमामाः सड़ कल्पसिद्धि भुबने भव्य: 

(वि० प्रौ० ७-३३ ) 
ओज:-- 

विधाय नाम स्मरण गुरोइ्च ध्यायंसतया मारुति बोरमू्तिमु । 

आत्फालयनू बहुत विश्ञालं घूलीं स रंगरम दघार मूष्ति ॥ 

(वि० ग्र० १३-१० ) 
समाधि:-- 

ब्राह्य मुहते. प्रकृतिप्रशान्ते ' विधाय. गगासवर् भशण्तः । 

डुर्गोलये वा शिवमन्दिरे वा तस्थो स्थिरो घ्यानसमाधिलोनः 0 

(वि० ग्र० २३-२२); 


जज । साहित्यत्नप्टा श्री विद्याघर दास्दी 


उदारता:-- 


शास्ताः कथानां अ्रवरे निमस्तास्तत्त्वायशडका-विनिवारणाय। 
तांत्तानू गंभी राम विमलानू विचारानाकर्णयस्तोइ्नुगता जनास्तंसृ ॥ 
( चि० ग्र० ३०-५४ ) 
अतः उपयुक्त उदाहरणों से गुणादि की योजना का सुन्दर विधान 
का भ्नुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है ! 


सूक्ति सीन्दर्य:-- 


सरद्दाकवियों की सूक्तियां अपनी सरसता, स्वामाविकता तथा अर्थ 
गुझता के कारए काव्य की शोमा को ही नहीं बढ़ाती, भ्रपितु जन साधा- 
रख भी इनका प्रयोग अपने दे निक जीवन में कर सकते हैं भ्रौर करते भी 
हैं। संस्कृत साहित्य में सुक्तियों की सुचारु परम्परा रही है। झन्‍्म भनेक 
सफल महाकाव्यों के समान प्रस्तुत महाकाव्य मे भी मंत्र तंत्र सरल व शिक्षा- 
प्रद तथा जीवन तथ्य प्रसारक सुभाषित विखरे पड़े हैं जो पाठकों के लिए 
नृतन-स्फूतति एवं प्रेरणा के सदेक्ष वाहक हैं तथा कठाग्र होने पर स्मृति पटल 
पर धपना मधुर प्रभाव छोड़ जाते हैं। ये सुक्तियां तथा सुभाषित कवि 
के विज्ञाल भनुभव की खरी खान से पक कर निकले हैं। श्रीणुत शास्त्री की 
सुक्तियां व सुभाषित वचन कालिदास और भारवि के समान हमारे 
संस्‍्कारोमें समा जाने तथा हमारी भावनाभों के साथ सामजस्य स्थापित 
करने की क्षमता रखते हैं । 


कतिपय सूक्तियां व सुभाषित द्रष्टव्य हैः-- 
१ प्रमोः प्रसादों सनसः प्रसादः (वि० भ्र० ७-३६) 
प्रभु की प्रसन्‍तता व कृपा में ही मन की प्रसन्नता निहित है। 
२. भवषरय भरितश्च न कदापि दंध्या (वि० ग्र॑० ७-३७ ) 


झिव की भक्ति कभी भी वन्ध्या अर्थात्‌ विफल नही होती । 
है. कृतेईपि यत्ने बदि नारित पूर्ति: प्रतीक्षणीयः समयोवपि विज्ञोः 
(वि० ग्र० ११-२८) 
प्रयास करने पर भी यदि सफलता न मिले तो विज्ञजनों को चाहिये 
कि ये समय की प्रतीक्षा करें। 


है. यन्‍्नों घदेत भुवि यत्नशततेः कयंचित्‌ 
महाकाव्य [ ६५ 


सच्चस्तदे घटते मगवतृप्रसादातु (वि० प्र १२-४४) 
कभी कभी ऐसा श्रनुभव में ध्राता है कि शतशः प्रथत्त करने पर भी 
कुछ कार्य संभव प्रतोत नही होते वे मगवत्कृपा से धोप्न ही सफल व पूरा 
हो जाते हैं। 
४... क्रोधोषपि पुश्राप शुमासिलाएी हिताय दित्यं जनकोपदेदः 
(वि० ग्र० १४-१६) 
पिता के द्वारा पुत्र धर किये जाने वाला क्रोध भी पुत्र के लिए लाग* 
प्रद ही हुमा करता है । 
६... स्थिर सदा किचन नंद लोके कशिचिण्जयों वा ने चिरं तयार्मिनु हि 
(वि० ग्र० १५-३० ) 
इस जगतु में कुछ भी नित्य व स्थिर नहीं है भौर न ही सदा कोई 
विजयी रहता है । 
७. प्राबोषि क॒तु' सहसा न शिज्चतु समीक्ष्य निर्धारयितु' चलदयमु 


(वि० प्र १५-१७ ) 

कर्त्तव्य मार्ग का निर्भया सहसता न कर सोच समझ फर ही करना 
चाहिये । * 
झ« विश्रेक शकते नहि कापि सोमा (वि० ग्र' १६-४१) 
विवेक शब्ित की कोई सीमा नहीं होती | ह 


&. बनमेत्‌ कदा कोनु पये हि कस्मित्‌ देवों म जावाति कुतो भवुष्यः 
(वि० 7० १६-४४) 
कौन कद किस पथ कय पथिक बन जायेगा इसे मनुष्य तो क्या देवता 
भी नही जानते । 
१०. सक्षकटृध्टि संनुजो न विष्नावु समोक्षते मापि जिमेति तेम्थः 
(वि० ग्र'० १६-५० ) 
लक्ष्य की भ्रोर हो! एक मात्र इप्टि रखने वाला मनुष्य न ती विध्नीं 
को देखता है भोर न ही उनसे भयभीत ही होता है । 
११. स्वसाध्यसिद्धये हठनिश्चयात्मा सिद्धि भ्रसिद्धिर्च सहैर लेसे ॥ 
7वि० ग्रौ० १८-१४) 
स्वभाव से दृढ़ निश्चयी व्यक्ति सफलता व ख्याति को एक साथ 
ही प्राप्त करता है । 
१९. भोग्यं हि यत्‌ तत्‌ ललु भोग्यमास्ते हातु ने तज्जातु जनेन शवमस्‌ 
(वि० ग्रं० २२-१०) 


ध्द्द है साहित्यद्धप्टा थी विद्याघर शास्त्री 


- श्ाग्य में जो भोग्य लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ता हैं वह मनुष्य 
के द्वारा मिटाया जाना संभव नही 
१३५ सर्वात्मना कर्रतस्प छोके चित्त न शोकादभिमृतिमेति 
(वि० ग्र० उ१-१८) 
सम्युणंमताकत्तृत्वशील व्यक्ति का मत कभी शोक ग्रस्त नहीं 
होता । 
१४, यत्रापि विद्ान्‌ कुस्ते निषासम तत्व नव्योदमवतीह काशो 
- (वि० ग्रं० २६-५) 
जहाँ पर भो विद्वान रहते हैं वहों नव काशो का उदमव हो जाता 
है। ' 5 
१४ तृप्ति विधेया क्षुधितस्य पूर्व कि तपंणं तृप्ततमस्य लोके 
( वि० ग्रौ० २७-१४) 
भूले व्यक्ति को श्ुधा ही पहले मिटानी चाहिए घापे प्रर्यात्‌ जो तृप्त 
है उसकी तृप्ति से कया ? 
१६. आचारशिक्षेष परा सुशिक्षा ... (वि० ग्र० ३१-२२) 
झाचार (चरित्र) की शिक्षा ही प्रथम भच्छी सुशिक्षा हैं । 
१७. सपमेति न किन्‍्तु मोषणा परमेषा बत चिन्तयंव नः 
(वि० ग्र॑ ३७-१८) 
फ्रेवल चिन्तन मात्र से ही संसार की भयभीतति दूर नहीं होती । 
१८५ सतत हि जनेः शुमक्रियां सुविधेया निमसिद्धिमोप्सुमिः 
डर हक (वि० ग्र० २७-२७ ) 
सफलता का भी पुरुष को सदा शुभ कार्य से सुप्दु विधिसि सम्पादन 
करना चाहिए । 
१६, विफला च कदा स्तुतिः सता परमेशे शुचिभावभाविता 
५ (वि० ग्रं० ३७-२५ ३ 
+ परमेइवर के पवित्र भावों से मावित सस्तों का स्तवव कब विफल 
हुमा है ? पर्याद्‌ कभी नहीं । 
+१० पुजाहों छमते पूजां यत्र कुद्यापि संविशनुत्न-ः (वि०,ग्र० ५१-४० ) 
सम्मान योग्य व्यक्ति घाहे कही पर भी रहे सम्मान पाता ही है ।- 
२१. स्थिति परेषां घ समीक्षमाणों धोरो म केयां 
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दूसरों की स्थिति को देखने वाले प्रथाव्‌ उनके सन्‍्ताप हरने वाले 
धोर पुरुष किसके मन को नही हरते | ५ 


इस प्रकार इस मंहाकीव्य-कानन में भनेकातेक स्रुभाषित” युमत 
बिस़रे पडे हैं जिनका चयन कर हम भपने जीवन को सुदासित कर सकते 
हैँ । 
पघ०ए७, चिस्तव पक्ष +-, ० ;- .न+ ७३, ६. 
(१) दाशनिक दृष्टि :- 


संस्कृत साहित्य के प्राचीन एवं भर्वाचीन महाकाव्यों में संमवतः/एक 
भी ऐसा महाकाब्य,नहीं है-जिम्नमे,दर्श्िक धरप्टि का पूर्णो,। भभाव, हो । 
जीवन भर दाश॑निक, दृष्टि की भमिन्‍नता भारत की भपनी विश्लिप्टता है। 
भारतोय जन्म से ही दापलिक, होते हैं इस प्रसिद्धि में भवास्तविकता नहीं 
है। भालोच्य महाकाव्य को इस इष्टि से पर्यदेक्षणा। विशेष रूप से, उचित 
है। उ्पोकि इसका कवि स्वयं दाशंनिक है | इनकी समस्त रखनाप्रों के 
भराधार पीठिका में यह इप्टि प्रमुख है । 


रु न्‍ ९, ० उकपक 


प्रस्तुत रचना में वरण॑श्रम व्यवस्प्प के भनुसार भारतीय जीवनयापन 
प्रद्धति की श्रेष्ठता का प्रतिपादत है। भतः ज्ञान, भक्ति श्रौर कर्म तीनों 
उपासनाओं का पपूर्व संयम हम इसमें पाते हैं ।॥ गीता का कर्मंयोग तो 
पदे पे अंत्येक सर्ये में परिलक्षित है। नायक के पिता की भाशुतोष की 
प्राराधना में इष्ट के प्रति जिस भ्डिय प्रास्था व पूर्ण समर्पण भाव के 
दर्शन होते हैं बह भक्ति की एक उच्चतम स्थिति है। तथा वर्षा हेतु रुद्रा- 
भिपेक की झायोजना तथा हरिद्वार में यज्ञों के प्लामोजन में हमारे पूर्व 
मीमासा के कर्मकाण्ड पक्ष के प्रति कवि से केवल आरथा ह्ठी प्रकट नही 
को अ्रपितु यज्ञ-तत्व के परारम्परित स्वरूप की व्याख्या करते हुए उसके 
युवानुरूप शाइवत मूल्यों को भी अस्तुत किया है। नायक की अरद्व- 
चिन्तन में लोन, ईइवर, जीव भौर बह भ विषयक धर्चाएं प्रप्रत्यक्ष रूप से 
इसके दार्शनिक पक्ष की ही श्रस्तुति हैं। दर्शन की किसी शाखा विशेष की 
चाहे विधिवत्‌ चिस्तना प्रस्तुत न की हो किन्तु भ्रनेक दार्शनिक सिद्धास्तों की 
इलेपादि अलंकारों से समन्वित निदर्शना वास्तव में बड़ी सुम्दर है यथा 


इसके पञ्चम सर्म मे काशी वर्णन में काशी के कण कण में करणादवृत्ति 
की कल्पना अपूर्व है । 


ध्ष ३ साहित्यक्षष्टा श्री विद्यापर शाह्वी 


कर्ण कर्ण येत्र कणादवृत्तिः सर्वात्तन॒ विशिष्दानु भुवने विधत्त 
्ई- ४ (वि० ग्रे० १७-६ ) 


जी 

सर्वोदयी नीति की प्रेरसा देते हुए कवि कहता है कि जैसे पर पर 
विरोधी सांख्य के तीन तत्त्व-सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ परस्पर मिलकर एक 
सुन्दर सृष्टि की रचना करते हैं वंसे ही हमारा भी करेत्तंव्य , है कि। हम 
विरोधी भावों को दबा कर पारस्परिक सहयोग से सबका उदय करें। 7 


। * सर्वदच सर्वस्य सुधामिनन्दी संरत्र सर्वास्पुदय विदेष्यात्‌ ।' 
गुणों ययाप्पौरस्यकृंतो पकारा स्थ्यौडपितभुय सृजन्ति सर्गयु ॥ 
(बि० ग्रा० १६-२० ) 
' इस प्रेकार दर्शन के विभिन्‍न सिद्धान्तों व उसकी ईबव्शिवली को 
अपने कथ्य के लिए प्रतिमान रूप मे ग्रहण किया है । प्रस्तुत कृति में दार्श॑- 


निक इष्टि की पर्यवेक्षणा .के; लिए -हम कुछ विशिष्ट शीर्षकों पर विचार 
करते हैं: -- 


7(क) जीवन की विचित्र अ्रविगत गतिपरक चित्रक-- 


जीवन की गति विचित्र है। उसकी गति के प्रारम्भ और अवसान 
का जान सभी के लिए सहज झौर संभव नहीं। मांतव जब अ्रपने चारों 
भ्रौर के वातावरण विश्येप में जंब ग्राकस्मिक रूप से झ्धटित घटना को 
घटित होते हुए देखता है तो उसके मन में किसी अज्ञात शक्ति के प्रति 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । दाश॑निक दृष्टि का प्रारम्म यही है। जीवन की 
इसी विचित्र यत्ति का चित्रण कवि प्रस्तुत करते हुए कहता है-जीवन की गति 
बड़ी विचित्र है ।,इसमें कब झौर किस प्रकार का परिवर्तेन हो जायेगा इस 
व्यिय में कोई भी कुछ कह नहीं सकता । 


नेशा स्थिति यंत्र कदापि काचित्‌ तज्जीयर्त हन्त सदा विवित्रस्‌ 
हसमू क्षरोइस्सितु परतो रुदसूसन्‌ मरिसिग्नरों हन्‍्त विरोति दीनस्‌ 
(वि० प्र ० ६-१०) 
क्योकि सनातन काल से सतत प्रवाहित इस भव प्रवाह में सृष्टि 


का स्वरूप कभी भी एक रूप नही रहा भौर यह जीवन सुख शोर दुःख के 
घक्र मे सदा घक्रित रहता रहा है। 
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न जोयने दर्द बिहोनसेत््‌ कदापि सुतं मं पुन सावि (£ 
नचापि सृष्टेगंतिरेशरूपा सनातने३स्मिनु हि भवप्रवाहे ॥ 
(कि० ग्र० २२-१२) 


इस सतत परिवर्तनशील जयत में कुछ भी स्थायी नहीं है। कियो 
की दिजय सदा स्थायी मही रहती । विजय भौर पराजय केवल सात्र देवा- 
पोन ही है । भतः देव ही प्रमुख है । 


स्थिर सदा किचन नंद सोके कवियस्जयी था में चिरं हमात्मित्‌ 
बलाशितावेद जपाजयौ न प्राप्तों तथो देंदभपीह सुह्यमृ ॥॥ 
( वि० प्र० १५-३० ) 


इस अकार जीवस व जगत्‌ की प्रस्थिरता को कवि ने पनेक रुपों में 
चित्रित किया है । 


(ख) श्रज्ञात सत्ता के अस्तित्व की स्थापना: 


झास्त्रीजी ने जीवन की प्रविगत गति के पीछे उसे सब प्रकार से 
तथा सुष्दुविधि से नियंत्रित करने बालो किसी भज्ञात शवित को स्वीकार 
किया है! चाहे वेदान्ती उसे ब्रह्म कहे, भयवा सॉल्यदर्शन के भ्रनुसार वह 
पुरुष हो किन्तु इस जगद्‌ के सम्पूर्ण विधान का कोई विधायक भव्य है । 
जो भ्रमेक रूपों में इस दृश्य जगत में परिव्याप्त है। कवि प्रथम सगे के 
प्रपने प्रारस्मिक तिवेदन में हो उस सरस्वती धाक्ति की सत्ता को स्वीकार 
करता हैं जो अपते झवेक वर्णों व भ्रवर्णों से इस सृष्टि का सिरस्तर सुजत 
करती रहती है। 


सृजन्यजस्त्र नवभेव सगे वर्णेरवर्धश चर विभावयन्ती। 
विराजते का्पि विलक्षणेयं सारस्वती शक्तिरहोडट्रितीया ॥ 
[वि० ग्र० १-१) 
और यही अद्वितीय सात्स्वती शक्ति विल्क्षण रूप से जन-जव में 
व्याप्त है 
विलक्षणेद प्रतिमाति लोके का नाम धावितशच जने जमे म। 
साय हिं सर्वे पुदषाः स्वतस्त्रा विकारशुत्याइच भवन्ति छोके ॥ 
[वि० ग्र/० ४-३८) 
७० १] 


साहित्य सष्दा श्री विधाधरशास्त्री 


: ब्रह्माण्ड के उत्त, पार श्रन्तहित इस सझक्ति का कभी क्षणिक श्रामास 
केवल भहान मुनिजनों को ही होता हैः-- ॥ 

ब्रह्माण्डपारात्‌ परतो5पि किब्चितृ क्षरेत पद्रयन्ति विभासमानस्‌ 

(वि० ग्र० १७-६) 
रो # कं 
इस प्रकार समस्त चराचर जभगव्‌ में एक सत्ता की व्याप्ति का भ्रनु- 

भव कवि के भ्रद्वेंत्त दर्शन के प्रति निंप्ठा को बताती है भर वास्तव में 
हमारा झालोच्य कवि अद्व॑त वेदात्त से ही सर्वाधिक प्रभावित है, किन्तु 
उसका यह दर्शन शुष्क ज्ञान का प्रतिपदक मात्र ही, न हो कर कर्म, भक्ति 
और उपासना की,तोनों धाराभ्रों से समन्वित है । 


(ग)' नियतिवादी इष्टि:-- 


त॒त्रालोक मे नियति को नियमन करने वाली कहा गया है:--- 
नियतिनियोजना घत्रे विश्विष्टे कार्य मण्डले. (तंत्रालोक ६-१६० ) 


हमारे कवि ते उसे चेतना शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, जिसके 
सम्मुख मानव विवश हो जाता है । संसार की समस्त क्रिया या व्यापार नियति 
के द्वारा ही चलता है। वह व्यक्तिगत नही, समष्टिगत है । हरनामामृतम्‌ 
में नियतिवाद का स्वर सवंत्र सुनाई देता है। किन्तु यह स्वर गीत के कमें- 
फल के समान है । भ्रत: इसका हेतु मानव स्वयं होने से यह सह है । श्रतः 
मनुष्य उसे सहन करता ही है । 

मज्जोवन तंद्रचित विधात्रा सुखरप दुःखस्य श्॒ बेदनाय 
(वि० ग्र० २२-६९) 
जो हमारा भोग्य है उसे भोगना ही पड़ेयाः--- 
मोग्प॑ हिं पत-ततु झसु मोग्पमास्ते हातु न तज्जातु जनेन शक्यस्‌ 


(वि० ग्र० २२-१० ) 
क्योकि जीवन द्वन्द्र विहीन कभी नहीं रहा । 


_ न जीव इन्द्रविहोनमेतत्‌ कदापि भूत न पुनश्च मावि 

के (विश्ग्र० २२-१२) 
किन्तु यह नियति जिसे शास्त्रीजी ने प्रकृति के भ्पर नाम से प्रभि- 
हिंत किया है, सदा भयावह क्र,र ही नही रहती प्रपिठु वह माता के समान 
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हि 


कद्णामयी भी है, भतः उसके हृदय में दया का द्रवण भी प्ीम ही हो 
जाता है । 


मातेद सबरद सदा दयादो कृतायंयत्येव तपोंसि तुनमृ 
(वि० अ्रं० १८-१७) 


सप्तम सगे में नियति के प्रयम्य रूप की जो व्यश्श्ना फी है वह 
उन्ही के दब्दों में द्व्टव्य है :--- 


प्रद्रापि सा याज्छति य॑ नियोगतु' सत्रेव सा है प्रहिणोति मूनम्‌ 
मुल्य नं किडिचजजनमावनाया: सम्मर्दनायेद समुत्यितायाः ॥ 
प्रुप्तं सुगुप्ते विदधाति मस्मात्‌ निर्य विधेम नियति प्रभाव: । 
जानाति कश्चिस्त कदांनु फेन स्थेम बथ, था ग्पमितों हि तेस ॥ 
ने झानव पृच्छति सा कदाचित्‌ घुद्धे रजीैंन विश्ोणदूनिस्‌ । 
क्रिपाहिं तस्याः परयगेव काचित्‌ घृथक्‌ थ तस्याः करणप्रकारः ॥ 
तस्मादचिन्त्यं ग्हुया जगत्यां सदेव तत्तदु धटते विधिन्रपु 
स्थानेशपि लोकरवितकितंव स्थितिइच कार्चित्‌ प्रकतिप्रियाप्ते ॥ 
(वि० ग्र० २८-३४ से २७) 


इस ग्रकार उस्तुत कृति में तियतिवाद का जो स्वरुप अतिषादितत है 
अखण्डनीय एवं अ्रतक्य है । 


(२) संस्कृति निरुपण:-- 
(क) भारतीय भावोन्मेप:-- 


श्रालोच्यकृति का प्रत्येक सं भारतीय संस्कृति के दिव्य स्वरूप वर्णुना 
से समन्वित है। भादि से अन्त तक कवि फी भाष॑ जीवन पद्धति पर श्रद्धा 
प्रभिव्यक्त है। प्रथम से में संस्कृत के मनीधियों में व्याप्त भात्महीनता 
व सकीर्णु रप्टि निदारण का शराग्रह है तो दुसरे सगे मे नायक के पिता के 
जीवन व कतूंत्व में एक आदझ द्विज का चरित्र निरुपण है | कवि के 
वाराणसी निवास तथा फिर उनके चुरू प्रवास के समय तत्कालीन विद्वानों 
व धात्रों की दिनचर्या तथा सामान्य जन की उच्च धार्मिक भावना के द्वारा 
भी हिन्दु धर्म तथा उसको जोवन पद्धति के उज्ज्वल पक्ष को प्रस्तुत 
किया है। भ्रकालनिवारणाथे रुद्राभियेक्ष शायोजन झ्रादि घामिक विधि- 
विषानों के माध्यम से भी यही अ्रतिपादित है कि हमारा प्रत्येक कार्ये धर्मा- 


छर ह साहित्यम्नष्टा थी विद्याथर शास्त्रों 


मुष्ठानों से कैसे पूर्ण होता रहा है तथा यज्ञों में हिंसा निषेघ सम्बन्धी 
शास्त्रार्थों तथा नायक द्वारा झनेक संस्कृत व संस्कृति सम्मेलनों में भारतीय 
संस्कृति के समुद्धारार्थ ही उद्बोधन पाते है। नायक के जन्म हेतु शंकर से 
प्राथंना, नायक द्वारा ब्रह्म राक्षस का उसकी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए 
गया श्राउ, समय पर नायक का वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करना आदि में 
भी कवि ने इसी जीवन दर्शन की श्रेष्ठता प्रदर्शित की है । 


गुरुकुल कांगड़ी व ज्वालापुर महाविद्यालय प्रादि के सात्विक वाता- 
बरण के द्वारा भी कवि ने यही बताना चाहा है कि वास्तव में इस प्रकार 
के सांध्कृतिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त छात्र ही भझपने जीवन का 
सम्यक्‌ विकास कर सकते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि 'हरनामामृतम्‌' 
में भारतीय संस्कृति के सम्यक्‌ स्वरूप की सुन्दर सना चित्तित कर काव्य- 
कार ने भपने ग्रम्मीर संस्कृति प्रेम का परिचय दिया है | 


(ख) राष्ट्रवादी चिन्तंना:-- 


भारतीय संरक्षति के प्रति प्रेम का ही पर्याय भारत राष्ट्र के प्रति 
थद्धा व प्रेम है। भतः इस दृष्टि से यह कृति भ्रपने भाप में राष्ट्रीयता से 
श्रोत पौत है। साथ ही भभिनव राष्ट्रीयता की दृष्टि भी नायक के ती्ष- 
मात्रा के समय ग्रामीणजनों को दिये गये उपदेशों में व्यक्त होती है। वे 
हमारी धामिक चेतना तथा पतन का मूल कारेण पराधीनता को ही 
मानते हैं ।* ह 


अधर्मरय ' प्रवाहोध्यं. प्रामेशप. प्रविशेल्तु किम्‌ । 
कि राज्येशरिमन्‌ फिरंगाणों सर्वेस्यु' बंर्णसंकराः ॥ 
विधमिश्ञासनरयायं प्रमाधो. राष्ट्रसंकृतिम्‌ । 
दृषपत्येथ भूलेत सथेयं: त्तस्मात्‌. समाहितः ॥ 
(वि० ग्र'० ४१-१६,२०) 
इन फिरंगियों के कारण ही हमारी यह पविश्न घरा भाज भ्पनी 
थद्धाम्यी गायों के रघिर से दूषित हो रही है । प्रतः उनके निष्कासन के 
बिना सुख, कहाँ ? 


' कपिरेण /“गयां -धात्रो भारतो ये विदुविता। 
तेषा ,यादर्न - निष्काम, रतावदन्न सु कुतः ॥ 
“[वि० ग्र० ४१-२१) 
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देश में वर्ण संकेरता की वृद्धि का कारण भी ये फ़िरंगी तथा इनकी 
शिक्षा पद्धति ही है । इसके भ्रतिरिक्त भारत भूमि के वरंन में भी यही 
राष्ट्रभकित परिलक्षित होती है तथा मायक के झनेझ सहयोगी एवं प्रिष्यों 
के यशस्वी कार्यों का सांकेतिक चित्रण भी है जिनका देश, के राष्ट्रीय 
झान्दोलन में भ्रपूर्व यौयदान रहा है । हल 5 द2 5३ क 


इस प्रकार युगीन राष्ट्रीय एवं देश भक्ति के भावों कौ उद॒मावता 
भी इस कृति की भ्रपनी विशिष्टता है। /( / 7४5 


(ग) बारी जीवन, 


है. 4/ 

आज नारी को भोग की वस्तु मानकर उसके स्वरूप तथा गरिमा का 
जो हनन किया जातो है, कवि की दृष्टि में यह उचित नहीं। भारतीय 
संस्कृति के प्रनुसार विधाता ने इस स्नेदमयो वे! मंमतामयी की रचना 
संसार के विकास के लिए की है । नारी के नायटर, का _चरम . विकास 
उसके मातृत्व में है, भोग में नहीं । 


सृष्टा विक्रासाय भवे सवाय रवमबातः स्नेहमी कुछसी ॥% 
लभेत धात्ति न विकासशुन्या सर्वः स्वमावादुपतों जगत्याम्‌ ४ 
रातेति तस्था इचरमो विकार: तत्व तस्या. ज़गुतोी कृतार्वा ! 
भोगाय सृध्टा महि केवल स्त्री कि नाम जाया जननो नथेत्‌,सा ॥ , 
(वि० ग्र० ६-१६, १७) न 


किन्तु भ्राज की महिला भवला न होकर सबला है । उसकी स्त्री सुलभ 
धालौनता का दिन प्रतिदिन 'हास होता जा रहा है । स्वकीय परिजनों की 
सेवा उसकी इष्टि ये दास्यवृत्ति है | पति के द्वारा किज्चितु उपेक्षा उसे « 
सहाय नहीं । मनोनुकूलता के झ्रमाव व अतिरोध पर सम्बन्ध विच्छेंदर को 
भी वह भनुचित नहीं समझती । 


दास्य॑ हि यासां स्वजमोपसेया 'कारा कठोरा स्थपृहस्थ्तिदस ॥| 
मनोइतुकूलो न पत्तिः क्षणव्चेत्‌ वियाहविच्छेदविधि: सुसज्जः ॥ 
वि० ग्राल २०-४२) 
भ्रत: पद्िचम के झन्धासुकरण से अमित भ्राज की भारतोंय वारी को 
देखकर वृद्धावस्था के दाम्पत्य प्रेम में भद्वतावस्था को देखने वाला भार- 
तोय सर्दया असत्य भाषी हो गया है । 


छ् 


साहित्यब्रष्टा थी विद्यापर ध्यास्त्री 


स्‌॑ हैतहोन॑ परिपववभाये सर्वास्ववस्थास्थपि निविफारम्‌ । 
दाम्पत्ययोग कछयन समृपावाक्‌ विश्वान्तिमूमीर मवमूुतिरद ॥ 
दर 0 लक को. पु (वि० ग्र० २०-४३) 


किन्तु न्तुं कवि ने * इस दयनीय स्थिति में भी नारी समाज के श्रति 
चरित नायक की पत्नी के द्वारा नारी के उसी आदर्श की परिस्थापना की 
है जो सदा धर्माचरण करते हुए एक आदश गृहिणी के रूप में अपने पत्ति 
को ही परमेश्वर व घर को ही देव मन्दिर समभती है । 


(३) मानवीय प्रकृति व अन्तदून्द्र:-- 


/ मानवीय प्रकृति चित्रण के लिए यह झावश्यक है कि रचनाकार 
सुष्ठु मनोवेत्ता हो | मनोवैज्ञानिक इष्टि की परिपक्वता के झभाव में पात्रों 
के भ्रन्तद्वनद् का सद्दी चित्रण सम्भव नहीं झौर भन्तद्व नव के झभाव में 
धनके चरित्र का विकास सम्भव नही अ्स्तुत कृति में दोनों पात्रों के मान- 
सिफ उद्गंगों को सही चित्रांकन कदि ने किया है | 


मुरारिदत्त के भन्तद्व स्व के श्रमेक प्रसग हैं यथा पुत्र के श्रभाव में 
हृदय में एक स्थायी रिक्‍्तता का भ्नुभव, समस्त भौतिक सुखों के होने 
पर भी उन्हें नह सब कुछ शून्य सा प्रतीत होता है। भपने इष्ट के समक्ष जब 
वे अपने झोपको समर्पित करते हैं, उस समय की उनके मन की ऊहापोह । 
नायक के बड़े होने पर उसकी उद्‌दण्डता से पिता का मानसिक कष्ट तथा 
पुत्र के भविष्य की दुश्चिन्ता जन्य उद्विग्गता हम मुरारिदत्त के विचारों में 
पाते हैं। फिर वे भावावेश मे उसका निष्कासन करने पर जिस भ्रज्ञात भय 
से चिन्तित रहते हैं भौर प्रन्त में जब वे भ्रपने पुत्र को अपने मनोवांछित व 
धूर्वें कल्पित एक तेजस्वी मनीषी के रूप में चारों श्रोर शिध्यों से घिरा 
देखते है तो भ्रपने पितृजीवन की घन्यता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार 
एक पिता के मन के अनेक भाव-तरगों का सही निरुषण हम प्रस्तुत कृति 
में पाते हैं । 


इसी प्रवाद नायक के बाल्य जीवन में उसकी उद्दण्डता शाला से 
पंर्नायन इधर उधर अमण में वालवुत्ति की चित्रणा है। किन्तु जब यही 
बृत्ति वालक के विषय में पिता की चिन्ता का कारण बन जाती है तो वह 
सहम जाता है। बालकोचित उच्छु खलता भौर पिता द्वारा भ्रपेक्षित नियं- 
ब्ित जोवन में से किसी एक को चुनने के लिए नायक वेः मन में भन्तद्व न्द्व 
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चतता है पन्त में संस्कार जन्य प्रवृत्ति के कारण पितु-इच्चा की विजय 
होती है भौर तदनुसार नायक भपमे में परिवर्तन भी करता है किन्तु फिर 
एक दिन भचानक किसी मल्ल के ललकारने पर वह भगने को मूल जता 
है, मल्‍ल से भिड़कर विजयी द्वोता है । विजय पश्चात्‌ पिता द्वादा की गई 
अत्सेना पर मायक हवका-बक्की रह जाता, है । यहां मायक को जिस मतः 
स्थिति का सामना करना पड़ता है यह बड़ी बकट है । एक और तो बह 


वितु-भाजा भेगर करने के कारण स्वय ही सश्गित है तथा दुबे भोर 
सभी के समक्ष पिता द्वारा केवल प्रताड़ेना हो नहीं भवितु घर से विध्का" 
सन का भादेश, उसका भयकर भपमान है । इस भ्रपमान को वह खुन की 
पूट के समान पी जाता है भोरद्वन्दमय सनः स्थितिमें घर मे निर्लेक्षय तिकत 
जाता है। मांगे में कोई सत्युदध उसे घर वापिय लौटने हँठु संममोते मी | 
किसतु उसके मानस घर-लौटने का नहीं बनता 2 ए कपडे पे 
न्न्ष * फट 5 व १5, 

देहली में मस्लगुद्ध मे पराजित होने पर, ह्षा याराणसी मे, भष्यपत 
के लिए अल्थान करते समय की उसकी मन:स्थिति तो वास्तव मे,गढ़ो ही 
उलभात भरी है। किन्तु वह भ्रपनी दृढ़ विचार क्वक्तित से भ्रन्ततः प्रध्ययन 
हेतु काशी पहुँच ही गाते हैं । 7 ला आम 

ह 2 लग उमा 

काशी में पित्ता को भचानक ही पत्नी को लिए जब वे भपने पथ 
पाते हैं तो वे चित्रलिखित से रह जाते हैँ ! सदा शास्प्राध्ययन में विरत 
रहने वाले इस मेघावी को इतने समय तक किसी भी प्रकार की झपनी 
सूचना विता को न देने का बड़ा मानसिक पएश्चासाप होता है । कवि ने इसे 
मनसस्‍्वी के उपयुक्त परचाताप के भावों को बिता के समक्ष उनके पृष्णी- 
भाव से नतमस्तक खड़े रहने के स्वरूप से ही चित्रित कर भपनी मंतीदेशा- 
निक कुशलता का प्रपूर्त प्रिचय दिया है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक भन्तदोन्दर को सफ़त चित्रों 
प्रस्तुत कृति में बड़े सहज भौर सफत रूप में प्रभिस्वापित है । 


(४) उदात्त भावों का भव्योन्मेष:-- 


काच्य क्षेत्र में जब कोई विचार भ्रयका किसी चरित्र का चारिश्य 
अपने उनमे की खरम सीमा की भोर श्रय्सर होता है तो बह भौदात्य की 
अधिकारी होता है । श्रीक भ्राचायें लोजाइतस उदात्त तत्त्व को महाकाव्य 
का पभाण मानते हैं। काण्ट भोर होगल के भ्रतुसार भी भ्रद्वितीय महत्ता कै 


७६ साहित्य श्रप्ठा थी विद्यापर धास्दी 


प्रतिपोदक उदात्त तत्वों के भ्रभाव मे काव्य निस्तेज ही होता है । यद्यपि 
भारतोय साहित्य मनीषियोंने अपने काव्य लक्षणों मे इस शब्द का सन्नि- 
वैज्ञ तो नही किया! किन्तु सस्कृत का सम्पूर्ण साहित्य इस इप्टि से पूर्ण 
समृद्ध है। वास्तव में भदात्यपूर्ण साहित्य ही विशुद्ध प्रेम, उत्कृष्ट त्याय 
तथा महान उदय की प्राप्ति के लिए अपने पाठकों को भ्रभिप्रेरित कर 
नह । 

/ 7 लोच्य महाकाव्य की उदात्त इप्टि से समोक्षा करने पर यही पाते 
हैं कि यह $ंतिं भ्रपने पात्रों के घरित्र विकास, भाषा की प्रांजलता, भावों 
ब विचारों की उत्कृष्टता तथा भ्रादर्शों व जीवन मूल्यों की महत्ता श्रादि 
संभी इष्टियों से एक उत्कृष्ट उदात्त काब्य है । 


प्रक्तुत रचना , का, नामक अपने सोम्य स्वभाव ,तथा शुभ कर्मी के 
र 


प्रभाव से भ्रीज के भ्रश्यिर भता भारतीय को उसकी सृस्कृति की पावनता 
व भावना से परिचित कराता है तथा:- 


4 शेर + ६2 ड 
स्वमावसोम्यं- शुभकर्मसौम्यं... निदर्श  मारतसंरह्रतेमंतू । 
तरमात्‌ दुगवेष्य शुचि जीवाततू यस्मातृ रथमागों सुलमो भवेस्त ॥ 
प्रयम.६, सर्यों ,में ,नायक, की , बाल्यव॒स्था व युवावस्था का चरम 
उत्कर्प अपने झाप में सभी के लिए प्रेरक है। किशोर व तरुण वय में नायक 
का भरखाड़ची व उद्दण्ड जीवन हमें शक्ति वर्द्धान की प्रेरणा देता है। तो 
काशीवास के समय उसकी पूर्णा एकाग्रता के साथ अध्ययन प्रध्यापन में तल्‍्ली- 
नता गम्भीर ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे मानस को उद्बेलित 
करता है । भर वही नायक जब राजस्थान के भयंकर दुर्सिक्ष के समय 
प्रतिदिन हजारों पशु पक्षियों भौर भनुष्यो की प्राणों की विकलता को देखता 
है तो उसका हृदय करुणा से विगलित ही उठता है भौर झपने इप्ट शकर 
से भ्रपने इस रौद्र रूप को समेटने की प्रार्यना करता है । 
अयि दाड कर ! दांकरेइपि क्विम निजमायां तमुये मयंकरोस | 
हर | संहर रोद्रूपर्ता हर ताप॑ जगताख््य सत्वरम्‌ ॥ 
कं पि (वि० ग्र० इे७-३४ ) 





डि:़ःफअडललसक जल ल् सो न डस,स शी ुचफचसअओीिओ ७ न या 
१६ श्रौदात्य के उन्मेपक भ्र्थ गौरव भावोत्कर्ष भौर भाषा की प्राणलता 


प्रादि को श्रेष्ठ साहित्य के लिए अपेक्षित मानो है । किन्तु संस्कृत व्याकरण 
में पाछिनि व काव्यायन झादि ने 'मृहिम उदात्त! (काव्यायन) उच्चैददात्तः 
“पाणिनि) पपने स्तृत्रों द्वारा स्व॒रों मे उदात्त की इस मृहससंन्यता को विशेष 
हप से विभासित किया है! 
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मांनवों को तो धपने पापों का फल भोगता ही पड़ेगा किन्तु बैचारे 
इन निरीह पशुओं दे बया दाप किया है ? 


भनुज्षेयेंदि दुष्कृत कृत पशुमिः कि किल प्रापमाहितम। 
शपि जोषतु ना ययातया परमेमि: शरण क्व छम्बताबु ॥ | 
(बि० ग्र० ३७-२६) 
सायक का यह करुणा कलित हृदय हम समी की करश मा्दों से 
भाप्लावित करने में समय है। भागे प्रकृति के इस प्रकोप से त्राए पे के 
लिए नामक का द्विजत्व जाग उठता है भौर यह ब्रह्म तैजत्वी प्पने भूदेव 
सहयोगिभों को इस्ध यज्ञ के लिए अपनी मंत्र दावित के प्रयोगार्य भाद्वत 
करता है;--- 
अयि मंत्रहशी विजेश्यराः समयेडस्मिस्नतु कि विधीयतास । 
ज्ियते निश्चिसलनिराशया भुवि जीव॑विवर्शः पिपासयां ॥ 
समुपेद्य जपतु किमास्यते भवपापर्यदि वह्मते भही। 
परतापतियारणक्षमे न॑ मुहुद्राह्मणजन्म छप्स्मते थे 
करियते निजशवितविस्मृतिः किम्रु भूदेववरेः प्रमावतः) 
क्य गता मवतां हदा मतिः नवविश्वोदयकारिणों हिं या ॥ 
(वि० ग्र०३१६,३७-२३, २४,२६) 
मामक कहता है भाप तो ब्रह्म शक्ति सम्पन्न ब्राह्मण है साधारण 
भहत्यं भी अपने द्ृदय की हृठता से मव रघनांप्रों की रचना करने से समर्थ 
होता है * ' 
हंदृता यदि मत्यंभानसे रचना सेल विरब्यते न का ६ 
(वि ग्र० ३६-२१) 
नायक ने अपने उदात्त विचारों से केवल आाहाणों को ही उद्वोधित 
नही किया श्रवितु श्रन्य तोनी वर्षों को भी उनके अन्तहित कहूँ शदित की 
जागृत किया है। 
क्षत्रियत्व का यौरव यहित दस्यु जीवन में ही नहीं अपितु सबले मे 
विन को रक्षा तथा भ्ाक्ात्ताओं से राष्ट्र की रक्षा में है:-+ 
क्षत्रियेरपि. धुष्मामिः किमेवा. बृत्तिराक्षिता ह 
क्षताइक्षा.. प्रंकर्तव्या कर्तेब्य॑. दध्ट्रक्षणम्‌ । 
क्षत्रियाणामर्य धर्सी हिता | .इस्युवृतिता को? 
(बि> श्र ४३-४२, ४४); 


बन 


साहित्य ब्रष्ठा थी विद्याधरशास्त्री 


घन झौर धर्म के संगम की प्रेरणा वेश्यवगं के लिए:-- 
“-पर्माथयोः संगम एवं सौस्यं धर्म विनार्दी न धर 


इसी प्रकार यदि छूद्र अपने अन्दर विषंतत्‌ बाहाणत्व का,विकास 
करना चाहता है तो बह सात्विक भावों की साधना करें । 

जुदो यदि दिजत्वेप्सु: संमाजाय शुमंहितत्‌ १ 

बिना ” 'सत्वेस्थ संसुद्धिद्विजत्व' नव. छफयते ॥ 


।७ नायक वर्शाश्रप्त व्यवस्था की परिप्तालना अपने जीवन में अ्रक्षरश: 
करता है (जीवन की तृतीय झवस्था में पहुँचने 7र उसका वानप्रस्थाश्रुम, के 
प्रति तीढ़ प्रनुराग कितनी उदात्तता लिए हुए है । गहस्थाथम से निवृत होते 
समय प्पने सुयोग्य पुत्रों से वह कहता है-भगवत्‌कृपा से तुम लोग झपने 
सब व्यवहारों को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से निपुण हो। प्रतः श्रव मैं 
गृहस्थ जीवन से मुक्त होता' चाहता हूँ ।'भ्रेब - मेरा कर्त्तव्य 'यहों है कि 
आत्मातन्द, की श्राप्ति के मार्ण का पथिक वन्‌ जिसकी, प्राप्ति के विना 
विद्वान का घर सफल नही होता। , ,.- डे 
श ,, नाहं तिबड्ोइरिस गुहस्थ बन्धे पुवां च छोके, व्यवहार,दक्षो । 

#“एपा कृपा क्ारणिकरस झंसो विहदद्‌ गृह. वध-विभोचनाय,॥ 
लत गपक हे हा. “(वि० प्रौ० ४६-१८) 
नायक के ये विचार कितने उच्च वे मननीय है इसके : भ्रतिरिक्त भी कवि 
ने काठप के विविध प्रसंगों को जीवन, ,की जिन मार्मिक प्रनुभूतियों से 
परिदीप्त किया है उनसे भी प्रस्तुत कृति का ओऔदात्य पक्ष विशिष्ट रूप से 
पुवस्ि दमाहै।..। 

: द्वितीय सगे में नायक के' पिता ने शंकर के समक्ष पूर्ण भरात्म-समपंण 
करते समय अपनी पु्नैपणा के जिन हेतुओं की गणना को है वह उसकी 
महान गरिमा की छोतक है.।.वह पुत्रों के द्वारा पितृ-ऋणा मुक्लिरुप वंश 
वर्धन के, साथ उन पूर्व पुरुषों के ज्ञाव-प्रकाश को अधिकाधिक प्रकाशित 
करने की प्राकांक्षा रखते हैं जिसके लिए इस घरा पर कर्म रूपी यज्ञ कर्म 
को पूर्ण करने हेतु भवतरित हुए थे। ( वि० ग्र० ६-१३,/१४) 


गम्भीर उच्च विचारों पर झ्राश्रित औदात्य के भतिरिक्त हम देखते 
हैं कि प्रस्तुत कृति में भाषा झैली पर भाषारित ओौदात्य भी प्रत्याकर्षक 
एवं उत्कृष्ट है । प्रायः प्रत्येक दलोक में प्रनुप्रासों की रमणीयता और भन्य 
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विविध भलंकारों से अलंकृत होने के राय यह काव्य असाद गुणा तस्पल 
भीहै। सरक्ृषत साहित्य विमशेनामक सरक्ृत साहित्य के लेखक 
श्री द्विजेद्धनाथ की दृष्टि में इसको वाणी-कदापि श्रवण मधुरयां प्रसत्या, 
सरलया, सहृदय ग्राहिप्या वाष्या परम सरल, श्रश्नत्ष भौर हृदय 
ग्राहिशी है । ह 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि प्रादोच्य ढृति में भावों का भपना 
विशविध्ठ भ्राकपंण है तथा भाषा और भलंकार में सहज ससलता है। 
इसमें व्यक्त विचारों व उक्तियों हे पठत थे थ्वण से पाठक व धोता 
हृठाव ही 'पददो वि्षक्षणम्‌ सर्दंषा दिलक्षणम्‌ हेवतद' जैसे मनोभातों से 
स्वतः ही प्रभिभुत हो जाता है । यह स्थिति ही भौदात्य को स्थिति है, 
भतः श्रौदात्य की इष्ठि से भी यह एक सफल रघना है। 


(५) प्राचीन काव्य कृतियों का प्रभाव:-- 


ईरर प्रदत्त कवित्व शक्ति के साथ ही कवि के लिए काव्य शाह्त्रीय 
ग्रन्थी का शान तो भ्रावश्यक है ही जिससे यह भपनी कविता में रमणीयता 
ला सके किन्तु इसके साथ हो भएने हे प्राचीन तथा समकासीन कवियों की 
काव्य कृतियों का परिशीलन भी उसके लिए विशेष भपेक्षित है ! वरपींकि 
इतर हृतियों के परिश्नोसन के फलस्वद॒प ही वह प्पनी भमिव्यक्तित मैं 
नवीनता तथा उक्त वेमिप्टूय की उद्मायना कर सकता है। यह भत्य 
कंत्रियों की मतीपाजन्य काव्य प्रमावोत्यादकता को भात्मसातु करके नवीब 
अभिव्यक्नित से जो कुछ भी व्यंजित करता है वह उसका प्रपना द्वोता है। 
नवीनता उक्ति वैधिश्य में होती है। प्राचीन ही नयी प्र्षे लेकर 
नवीन उक्त तथा चमत्कार के साथ उसका अ्रभिधात कर देना काव्य में 
नवीनता का संचारक होता है इसलिए घ्वनि कार कहता है:-- , 
ध्वनेर्यं: संगुणीमुत  स्मंस्यस्याध्वा. प्रदरशितः | 
अनेमानत्त्यमायाति कयोनां ' 'प्रतिमाँ गुणा 
अतो वा हान्यतमेतापि प्रकारेण विभृषिता। 
याणी शबत्वमायाति पूर्वाभासवयवत्यवि 4 * 
- , [ ध्वन्याल्रोक लोचन उद्योतत ४) 
आदय यह है कि कवि अधिकतर पुराते भ्रणों को ही नवीत भंगरिमा 
के साथ कहता है तथा'हमारे कवि ने तो इस विंपय में पूर्ण विनयशीलता 


० साहित्यक्रष्टा भरी विद्यापर धास्त्री 


के साथ श्रपना नम्न निवेदन स्वतः ही निवेदित कर दिया है कि यद्यपि 

प्राचीन कवियो के समान मधुरगान की शक्ति- उसमें नहीं है पर उसने 
उनके गीतों को धुना है और अपने इन गीतों में उन्हें ही पुनः गुनगुनाने का 
प्रयत्न किया हैः रे 


गीत॑ यथा गोत॑महो पुराण स्तथा न गातु' विभवों सदोयः ! 
श्रुतानि गीतानि पर कवीनां तान्येव गुझ्ुजामि मनोविनोदी॥ ' 
हे 2 लक है 5 8 77 (वि ग्रो० २-६) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक काव्य कृति पर अपनी पूर्व तथा 
सम कालीन कृतियों के। न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य ही पड़ता है जो स्वाभा- 
बविक.भी है । इस दृष्टि से जब.हम .('हरनामामृतम्र-की ,भ्रोर देखते हैं तो 
हम पाते हैं कि भाषा की प्रासादिकता शोर शैली की- रमणीयता को इष्टि 
से यह कृति कालिदास की कृतियों के अ्रधिक समीप है । किसी.भी पद के 
भ्र्थ ग्रहरा में पाठक को काठिन्यानुभव नही होता । झ्रतः कवि के भावों व 
विचारों के साथ वह भी भात्मानुभृति करता है। चूकि इस काव्य का 
प्रतिपाद्य भारत' की द्विज सस्क्रेति का प्रतिपांदन होने से इसका प्रमुख रस 
शान्त है प्रतः रघुवंश, कुमारमंभव तथा शाक्ुन्तल झादि के साथ गीता 
पम्मपद व भतृहरि के नीति वे वैराग्य प्रकरणों भ्रार्दि का विशेर्ष भाव ग्रहण 
इसमे लक्षित होता है। कहीं पर भी भारवि और माघ की सी #ँगा- 
रिकता व कठिनता इष्टिगठ नहीं होती ।.. -३- --. +८ + ,व्ग 
प्रागे की.पंक्तियों में. हम कुछेक भाव “साम्य वाले इलोक,प्रस्तुत कर 
रह हैः- | 
पष्ठ से में नाथक के प्रथम पुत्र की प्रकाल मृत्यु हो जाने पर उसके 


खिन्‍त मानस को धैय॑ं बंधाने तथा उसके विवेक को जागू ने काशी के 
विद्व्जन कहते हैं: | हर 








मु | 

सुसेधपि डुःलेइप च सासत्वनायं विवेकशक्ति: प्रभुणा प्रदत्ता। 

स्थिति समालोच्य थया जगत्या विवेकिनों दुःखनदों तरन्ति ॥॥ 

(बि० ग्रौ० २३-१४ ) 

इस पर गीता के इस इलोक का प्रेमोव स्पष्ट हैः 

फ सुलदुःख “समे 7 कृत्वा ' रामालामों ८ जुया"+ जयो। 

* हतो '« थशुद्धायः 7 घुश्यस्द !/' मेवे :: परापमवाप््यसितीर 
(52-. #»१)) (गोता अध्याय २-३८ 
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तथा:-+ ४ 
देवानु. भावयतानेन ते. देषा भापयातु बा 
परत्परं भावमत्तः. भेयः.. परम वापमथता 
(गीता० भ्रध्याय० हे-ह०) 
गीता के उपयुक्त इसोकों के समाव ही भावों को अ्रक्राशित कल 
बाला निम्मलिसित इसोक भी द्रष्टब्य है: ८४ 
विधि: अपसिदः प्रछृते विधाते सर्वोभियः स्व प्रगति ज़िधेया ६ 
सोेन तृप्यत्तु सरदेव देवाः पर्जन्यजस्पेश्व घरा दयोमिः ।। 
(वि० ग्र० ५६-१४) 


एवं 'हरनामामृतम्‌” के श्रयोदश सर्ग के २६ वें इलोक के उत्तराद 
नस्वरर्म: श्रेयसे नित्य परधर्मों भयावहः" पर गीता के 'स्वधर्म लिए देव: 
पर धर्मों मयावहू:” की स्पष्ट छाप है । श 
इसी प्रकार धम्म पद कै: 
नहिं वैरेश वे राशि क्षाम्यन्तीह कदाचन: के समान ह्ठी घास्त्ीजी का 
सह इलोक अतिमासित हैः--- 
बरेण वर तमसा तो था पापेन पार थ मं शुठिमेति १ 
(वि० ग्रौ० २४-१४) 
भाव साम्य के साथ-साथ दुझेक पूर्ण पदो का साम्य भी उपलब्ध हैः" 
गे पासुलोडपि स्वशुभेन्‍्वरित्रे रपाधुलानां धुरि कीत॑तीयः । 
[वि० ग्र० २००१४) 
इस पर रघुवेश के प्रसिद्ध इलोक:-- कर आए 
तस्पाखुरन्यातपविश्रपांसुधर्पालार्ना चुरि कौ्चीपा 
(रघूवँंश सर्ग २-२) 
के पढ़ विन्यास की स्पष्ट छाबा है ।_ 9... 


शाकुन्ठल के नायक दुष्पस्त के समान इस महाकाव्य के नायक है 


पिला को भनपत्यता-जन्य मनोब्यथा द्धष्टव्य हैः - ध 


मत्येस्थमावेव ।) विधण्ण एवं: “भ्राप:स चिन्ता /:विकलो -समूव । 
सम्योधितज्वाधि झतो न भेने सौत॑ स तश्मात्‌ व्ययते सम चिफ्तो ॥ 


६(#2 75% ४ ) (वि० ग्रं० ४-१२) 


छर हे साहित्यक्रष्टा थी विध्याषर शास्त्री 


तथा हिन्दी के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रियप्रवास में व्शित वात्सल्य विरह की 
भावना निन्‍ते लिखिंत इलौक में प्रतिविम्बित हैः--- 


कोएईपि यात्री पयि जातुह॒प्दः स एवं पृष्ठो विकलेन लेन । 
हृष्टः कयचितृ कि हरमामदत्त: किचितु श्ुतं बाउस्य छृते कुतश्चितु ॥ 
77. (वि० ग्र॑० २०-४५) 


इस प्रकार झनेक इलोकों व स्थलों पर विविध काव्य कृतियों का 
प्रभाव ढ/ड़ा जा.सकता है ! यहां स्थालिपुलाक इष्टि से कुछेक उदाहरण ही 
प्रस्तुत किए हैं किन्तु सम्पूर्ण 'रघना में प्राचीन उवितयों व विचारों को 
श्री घास्त्री जी मै जिस नवीनता के साथ उपस्थित किया है उसकी भ्रपनी 
रमणीमता व भपनी मौलिकता है । 


(६) मनीषो मन्तव्य:-- 


'हरनामोमृत्तमु' का प्रकाशन अभिनव संस्कृत जगत्‌ में अपना विशेष 
महत्त्व रखता है ।' इस महाकांव्य के प्रकाशन के इस युग के संस्क्ृतज्ञों 
ने जो ' स्वागत किया वह इसकी साहित्यिक एंवं सांस्कृतिक गरिमा का 
परिचायक है । संस्कृत, हिन्दी भौर अंग्रेजी तीनों ही भाषाप्रों में पस्तुत 
अनेक मन्तव्यों में से कुछेक को यहां उद्ध,त कर रहे हैं:-- 


भारत विश्योत भहांनु संस्कृ्श भरी प्रफुल्लचद्ध भंजदेव (राजा मयूर 
भंज। इस काव्य के पठनोंपरान्त जो विचार प्रस्तुत किये उन्हीं के धब्दों में:-- 
भयाय॑ मामा भगवान्‌ विद्याघरः सुधिभुवि 
विद्यापारा: 'कया,, जाता / पराविद्यारतो भवातर्‌ ॥ 
ज्वासापुर महाविद्यालय (हरिद्वार) वेदविद्या के भूतपूर्व उपकुलपति 
स्व० नरदेव दास्त्री में इसे धर्म तत्त्व्का अववोधक काव्य माना था:--- 
“पमंतत्वाववोषकमेततु काव्यम्‌' किन्तु महा महोपाध्याय परमेइव रानन्द 
ने इससे भी चढ़ फर इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा 
 दैस्नामामृतम्‌ संस्कृत झाषा का बिश्वकोप है डा 


बुन्दावन गुरूुकुल-के कुलपति 'झाघाय॑ ब्विजेन्द्रनाथ को सम्मति 
भपूर्ष हैः--कविकर्मकुशलेन, भ्रदीष्त प्रतिभाशालिना भमुना कदिना विविध- 
वृतविभूषितेषस्मिनुकाब्ये ते ते -विषया:...,. / « / 
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अथयाप्र औ्रौढ़: यद्य ,प्रन्‍न्पः कसमनोया क्ोमला च पदावल्िः। 
क्िमप्ययर्णनीयं वर्णमापुर्य शब्दासंकारा अयर्लिकाराइच कांध्ये ॥ 
रफ़िकातामास्थादनाप तयोपनिदा येन रघनेमे॑ भासकालिदास। 
बिल्हृणप्रभृतिमहाकवीनों कृतिब्रंलादिय संस्मारपति ॥ 


राजस्पान फे भ्राच्य विद्या के मूर्पन्य मतस्वी स्व० विश्वेवरनाप रेऊ 
के भनुसार:--- 8 8, 
हस्तामाभृतम्‌ विधापरद्वततित्युनियंतम ।7 
पोत्या पोत्याइश्र विद्युपा: केस  तृप्यस्ति भूतले? 


राजस्पान के प्राशु कवि जव० नित्यानन्द ने प्रालोच्य कवि 
शिष्ट शिरोमणि मानते हुए इनकी कवित्व ध्वर्ित की भूरि-भूरि प्रयुक्त 
की है.--+ गा हे 
कविधिद्यापरो.. जीव्याब्चिर. विष्टक्धिरोमणिः । 
हरनामापृ्त यहय द्ृदणग्ध ; वितियंतय ॥ 
ताहरू सुरसररवत्याः. भ्रवाहः. सम्ममुलोहतः । 
य्रस्प दर्शनमात्रेण.. पदायश्पिग्मर + रफुटा॥ - 


साहित्य और भायु वेद के महानु सतीपी स्वे० हनुमत्प्साद ध्षाहदी ने 
पपनी मन्तव्यामिव्यकित इस दाब्दो में फो;--'हरनामाधूते, ताम सर्मेहसघो 
भहाकाव्यं नयनयोर से व नवो यातम्‌ श्रोसयति तर्पेयति जोव्यतिच विर- 
विश्ुष्क मनः काव्यस्पास्य भाषा अरल सरसमधघुरा;..१७* 


राजस्थानी साहित्य के महान्‌ स्तम स्वामी नरोत्तमदास ने इस बाय 
के रसात्वादन पर लिखा:-- बस 
। ध् 
काव्य 'फी भाषा धैलों सबबा अताद गुर सम्पन्न सौर साथ ही 
प्रभावभयी एवं सजीव तथा प्रोजस्विनी है । स्थान स्थत पर वर्णंनो की 


मनोहर छटा है। मद्यूमि का वर्णन बड़े ही मामिक हंभा है....... , 


काव्य को शैली बलात्‌ कालिदास का स्मरण रूथ देती है। पिन्‍्ध 
लिपि विशेषज्ञ एवं संस्कृत जगत के जाने माने ओकेसर डा० फतेहलिह नें 


प्रास्तत भाषा में अपना झेमिसत स्पष्ट किया या है 772 वर 
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| साहित्य स्रष्टा थी विद्याधद शात्तरी 


परवाावीरण' 6 एणा5'ण २६5 परावाएव वीबा पशवजाओ, पितात ॥6 
ऋण: एण्प्राग्रा। 8 कपुएंओल गा उंलांगा, परीर शानीब्राधा।ड वराई० 
बात व्रालाए रण छड़ालअंगा जा [4 परशावत ॥896 88 ग्राली 
ग्रग97९552८0 पा€ 85 6 एप्प ॥0प््ना शत 8जायाश ॥0प 


ता प्रशाधाधिधाावा, 


उपयुक्त प्रमुख विद्वादी के प्रतिरिक्त अनेक पत्र-पत्रिकाप्रो में भी इस 
काव्य की परिचय अस्तुतियां, प्रकाशित हुईं। उनमें से ,एक को ही यहां 
उद्धव कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध श्रंग्रेजी दैनिक “हिन्दू इस कृति का मूल्यांकन 
इस प्रकार करता हैः-- 


प्#6 8०शशाए लण्पुएथआए९ 64 फढ एण्लाए 0 6 गरधए« 
प्रछेड भाप जगत पाढ ता०णड्माड णरध फल्माइथएटड 806 0 
॥९4665 2 विड। 35 धीलग05 07006 एज (बचा ० ॥6 ए06ग, 
ए०३९ इताण्याए व्या 76एटव एथवए००॥७ 5प०४ब्याए8 गा 6 078- 
पं मे: * ही 2 कक आर 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत महाकाव्य इस युग के संस्कृत 
विद्वानों एवं संस्कृत प्रेमियों की इष्टि से एक मस्ती रचना है। यह एक ऐसा 
भाग्यशाली मंेहाकाथ्य है जिंसको एक साथ ही भपने श्रद्धेयों का स्नेह तथा 
सहयोगी विद्वानों की श्रद्धा मिलो है । 


(७) कवि को क्षास्त्र बहुज्ञता:+- 


भहा भहोपाध्याय परमेश्वरावन्द ने इस कृति की महत्ता व्यवत करते 
हुए इसे संस्कृत भाषा का कोष बताया है। यह कथन पूर्ण सत्य है क्योंकि 
हम देखतें हैं कि इंधको प्रत्येक सर्ग कदि के बहुविघ ज्ञान को अपने भन्दर 
समाहित किये हुए हैं) किसी में कंविं के पुरांणे तिहास' का शान हफुटित है 
है तो कुछेक सग॑ प्रपने-प्राचीन, नोति-शास्त्र तथा घम्मं-शास्त्रों की उक्तियों व 
माम्यताप्रों से परिपूर्ण हैँ। कहीं भारत को प्राचीन नदियों तथा ग्रिरि 
कन्दरा प्रादि के वर्णन द्वारा उसके भौगोलिक ज्ञान का पता चलता है तो 
कहीं पर संगोत भोर ज्योतिष शास्त्र के गम्भीर तकनीकी शब्दों का प्रतीक 
रूपों में भ्योग शास्त्रीजी के तत्तद ग्रंमोर शान, का परिचय देते हैं। भारतीय 
दर्शन को -शाखाएं। तो भ्रपनो पल्लवमयी, उपन्पश्चाखाप्रों ;की शीतल भोर 
गहरो छाया से सम्पूर्ण रचना को पूरंतया भाच्छादित ही किये हुए हैं। जहां 
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संस्कृत भाषा का भाषा प्ास्वीय विवेचन कवि के ग्रेमीर भाषा वेशानिक 
होने का द्योत्क है तो पात्रों को मनः स्थितियों का विश्लेषशाय उनका 
प्न्तद्रोन्द्र तथा नाताविध मानव प्रकृतियों के स्वामाविक विकास की उद- 
भावता प्रादि के झारा मनोनिरूषण की भपूर्व क्षमता थी धास्त्री घो को एक 
अच्छा मवोवेता भी सिद्ध करतो है ! इस प्रकार 'हस्तामामृतम्‌' के कवि के 
पास ईश्वर-प्रदत्त कवित्व प्रतिभा के साथ विभिन्‍न विषयों के शास्त्रीय शीत 
का प्राचायत्व भी है । कवित्व भौर भाचायंत्व इन दोनों की सुर्दर समा- 
योजवा की अदभुत प्रभिव्यंजना का प्रस्तुत रचना में एक साथ दर्धान 


होता है । 
(5) संदेश 


भारतीयता के उद्दीप्त भावों से विभाध्तित यह महद्दाकाब्य विश्व- 
मानस को यह सात्विक भावों से प्रधिकाधिक मावित करने के .प्रमर 
सन्देश अपने भन्दर समाहित किये हुए हैं। विश्वहिताय, सर्व॑जनेसुल्ताय 
कत्तेब्यपालन ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। विश्वव्यापिनी इप्टि से 
सात्विक भावों का उद्मव व विकास होता है भ्रत: कवि कहता है. 


सर्वे देशाः स्ववेशा नः हिते छोकस्य मो हिंतवु। 
स्यापिमी नो महावुष्टि: करय क्षेत्र मे वर्षति? 

(बि० ग्रं०४६-१८६) 
इस व्यापक दष्ट के विकास में क्षुद्र ईष्टि ही सदा बाधके रहती है 


भर यहो हमारे भनन्‍्दर एक भूठे श्रह को उत्पन्न कर सत्य से दुर कर 
देती है :-- हि 


छुद्रा हृष्टिः सदा हेया ;विधेश , दिख्वहाँविणों, । 
यत्र कुत्रावि यतृसत्यं ग्राह्मा - तक््य ततस्ततः -॥ 
हल ७ (बि० प्रौ० १७-४० मै ' 


धौर इस सत्य से केवल स्वयं का ही विकास नहीं होता अपितु 
सम्पूर्ण मानद जाति गुणन्ाालिनी बतती है। , मु 


सत्य की आ्रप्ति 'के' लिए यह अथम आवश्यकता'है कि उसके प्रति 
अपने हृदय में भद्धा उत्पन्न करें । बिना श्रद्धा के सत्य को प्राप्ति संमव नही ) 
अतः श्रद्धा की रक्षा प्रथम भावश्यंक्ता है? | एम, त 
ंआआ। साहित्यक्षष्टा श्री विद्यापर दास्दी 


रदया भगवती अठा रहदया प्रीतिः परस्परम्‌ ॥ 
* (बि० ग्र० ४२-२६ ) 


' किन्तु केवल श्रद्धा भौर भवित के चिन्तन मात्र से ही जीवन को 
सफलता नहीं झपने विश्वहितकारी लक्ष्य के लिए योग की सभावना नितान्त 
श्रपेक्षित है ।- योग के द्वारा सब कुछ सुलभ है । 


गोगेन सर्वे सुलभझच सोके न योगिनः क्यापि गतेनिरोध: । 
ध्येये निजे मः स्थिरचित्तवुत्ति न नं स योगस्य फलानुपति ॥ 
(वि० ग्र० १८-१६) 


इस योग में कभी-कभी मनोबल की कमी बाधक होती है भौर वह 
उसके विकास के मार्ग का भ्रवरोधन करती है भोर मनोबल में क्षीणता 
जीजोविषा के धभाव के कारण पाती है। भतः कवि कहता हैः--- 
क्षणेन सर्वे सुलम॑_ जगरत्या नेऋछछा जिगोषो रवरोधमेति | 
अप्रैसरेमॉव्यमतो भह॒ह॒र्मि वियूथः विष्मानि सनोवलेन 
(बि० ग्र० ४७-२७ ) 


इस प्रकार 'हरनामामृतम्‌! का कवि भ्रपने पाठकों को विश्वकल्याण 
के लिए स्वयं को समर्पित करने की भू रणा देता है तथा एतदर्थ वह मानव 
मात्र को स्वयं के सात्विक विकास के लिए भ्रभिप्रेरित करने के लिए भपने 
भझरस्दर श्रेष्ठ गुण भौर.उदात्त इष्टि के विकास का भ्राह्वान करता है । कवि 
की इष्टि मे द्विजत्व की प्राप्ति ही मानवे विकास की उच्चतम श्रादर्श की 
स्थिति है। भरत: भपने नायक के महाप्रयाए के समय धिध्यो से “द्विजत्व' 
की रक्षा का ही उपदेश व संदेध है:--- ' 


! “द्विलेदिनत्व' हि सुरक्षितण्चेतू सुरक्षितं तेमन भषत्यशेदसु” श 

बम ७... (वि० ग्र०,७०-५) 
निष्कर्ष:--- 

प्रवे पृष्ठों में समीक्षित ग्रंथ को सम्‌यक्‌ चिन्तवा के फलस्वरूप हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह रचना पति उत्तम स्तर को है जो फाव्य 
शास्त्र के प्राचीन व अ्र्वाचीन दोनों ही इष्टियों से महाकाध्यस्व को कसौटी 
!छरी; उंतरती है॥ का-वस्तु की सफल संयोजना, भायक के उदात्त 
चारिभ्य-यिकात, यरष्यंपे भव, रसोन्मेष) सिल्प-कोशल प्र प्रपनी सुलभी 
महाकाब्ओ  +«। .7 ४ [ 


घ्छ 


हुई दाशंनिक मास्यताओं से थी विधाधर शास्त्री ने इस काम्य पुरुष की 
सुन्दर धौर सुष्दु-सर्जन किया है । कवि की प्रकृति निशेक्षण दावा, मवो- 
बेगो का सफलता पूर्वक चित्रण तथा भत्तः तथा बाह.य क्रिया व्यपारों की 
सजीव व्यंजना अ्रपूर्व है। दृश्य चित्रण स्वामाविक एवं हुंदयग्राही है 
दार्शनिक तत्त्वों की सरल श्षब्दों व उपयुक्त प्रतीकों से भमिव्यक्ति इस कृति 
की भपनी मौलिकता है! भलंकार योग में भौचित्य भौर वैविध्य के देश 
होते है। स्थल-स्थल पर समीचीद पद योजना: माइयम-ले “कविता में 
जिस नादसौप्ठव का जो संचार हुआ है वह भपृ्व है। सगोह़ममी पदावली 
कर्श मधुर होने के साथ ही पाठक के हृदय पर स्थायी प्रभाव घोड़तो है। 
कुधिक प्रसग तो इतने सजीव वर्शित हैं कि उतका प्रभाव लम्बे समय तक 
पाठक के मानस पर बना रहता है, यह फवि की प्रबल भाव 'भरवेशता का 
चोतक है. अम्तर्मे हम पूर्णा विश्वास के साथ कह सकते हैं 'फि हमारे 
मतस्वी कवि ने अपनी सरल प्रसादमयों भाषा में भारतीय संस्कृति के 
उदाल स्वरूप तथा उसके श्ाएवत मैतिक,सिडधांतो को प्रस्तुब,डियाँ है भौर 
इस प्रकार उपयुक्त काव्यगठ विशिष्टताप्रों तथा भ्पने उच्च भादरों के 
कारण इस काव्य का भ्रभिनव संस्कृत साहित्य में अनुपम स्थाव है 

१4 के काटल्यू नर 


की न 
न अब #- के शा. 


(स) विश्वमानवोयस्‌ 


प्रस्तुत भह्ाकाव्य की रचना पृष्ठ भूमि तथा उसका महाकाव्येत्व:-० 


अभ्रभिनव संस्कृत साहित्य में मध्यात्म, विरक्ति तथा चिन्तन पके 
जिन महाकाव्यों की रचना की गई है, वे भपनी शैली, भाव-प्रवणता भौर 
वस्तु विन्यास भादि स़भी क्राचीत- शैली मे बित्वन से सर्वेधा स्वतस्तर है! 
प्राचीन रचनाप्रों की भ्रपेश्षा इनमें भधिक ग्रंभीरता प्रौर प्रधीरता हैं। 
मानव सत्र की भ्नेक चैतन-प्रवेतन श्रवस्थाओों के संश्लेषश-विश्लेषश के 
साथ इनमें तष्प भौर तत्त्व को पहचानने व पकड़ते का सशक्त अवोष 
प्िसता है। झाज का कबि चारों और व्याप्त सांस्कृतिक विषमता से सस्ते 
है भोर इसी वास से मुक्ति पादे के लिए वह गंभीरता से चिखतने व सर्जन 
मेंप्रवत्त है। के बा 

$. १८ हे » मत पक आप 
. ६: इ् गुग को सबसे, बड़ी समस्या जोवन-मूल्यों का संधर्ष है तथा इस 
संघर्ष का मूल व मुख्य कारण विधदनकारी क्षक्तियों का उदय सथा वैशासिक 


ह८ पु साहित्य स्रष्टा थी विधाषर शास्त्री 


सत्धानों के. परिणाम स्वरूप ध्वंस के उपकरणों का द्रुत गति से प्रसार है। 
श्राज भौतिकवादी जीवन भेल्यों का ही सर्वोच्च मान है। फल-स्वरूप हमारे 
प्राचीन आध्यात्मिक जीवन दर्शन के उपकरण-प्रेम-करुणा, अहिंसा, सत्य 
और शील आ्रादि दिन-प्रतिदिन उपेक्षित होते जा रहे है जबकि इनके विप- 
रौत श्रवगुण, स्वार्थ, लोलुप्ता, झोपंण तथा व्यक्तिवादी इष्टिकोश आदि 
विकसित हो रहे हैं । व्यक्तिवादी जीवन दृष्टि के फलस्वरूप मानव में एक 
दुर्भेदय भरहं का उदय हुआ है । इस अहं ने सनुष्य को अतीत के प्रति झना- 
स्थावान तथा ग्रमागत के प्रति_झनिर्चित तथा वर्तमान से अस॒न्तुष्ट बना 
दिया है! मानव की प्रन्तश्चेतना इस घुंटन से व्यथित हैँ वह इससे मुक्ति 
चाहता है। किन्तु उसे निवारण का कोई पथ नही दिखाई देता । इस प्रकार 
आराज के युग की भौतिकवादी इष्टि ही समस्त समस्याओं की जन्मदात्री है। 
'कविरेव प्रजापति के अनुसार क्रान्तदर्शों कवि ही इन समस्याश्रों का समा- 
धान प्रस्तुत कर सकता है। तथा इन 'समस्थाओ्रों के संघात और समाधान 
में रत साहित्यकार ही महाकधि कहलाने का अधिकारी हैं। ०५ 


“विश्वमानवीयमु- भ्रभिनव संस्कृत साहित्य का इसी प्रकार का.एक 
महाकाव्य है- जिसमे; जीवन की झाधुनिक इष्टि, का सस्यक्‌ विश्लेषण कर 
उसे निकप पर कसा गया है भौर पथुद्ध-इष्टि प्रमाणित होने पर सही दिशा 
व ईष्टु का निदर्शन. प्रस्तुत किया गया है । यह महाकाब्य भ्पने रचियता 
की एक प्रौढ़,कृति है । इसके दार्शनिक कवि ते,इसकी रचना अपने सुदीर्धे 
जीवन की गंभीर भनुभूतियो की भाव-भूमि, पर को है । तत्त्व-चिन्तनु.क्रते 
करते श्री शास्त्रीजी कृंए, जीवन अब उस उच्च भाव-भूमि पर स्थित रहने 
लग गया है जिसे हम “तत्त्व” का साक्षात्‌ रूप भी कह सकते हैं । ऐसे 
चिस्मयरूपी महात्‌ मनोषी ने इस काव्य में जीवन के ज्वलन्त प्रश्नों का 
समाधान भारती य संस्कृति की शाइवत चिन्तन परम्परा के परिप्रेक्ष्य में 
प्रस्तुत करने का सत्प्रयास किया है । इस चिति काव्य में छन्द रचना के 
भतिखित वर्ष्प विचार तथा शिल्प श्रादि सभी, में नवीनता है। तथा सभी 
कुछ दाशनिकता से सम्बन्धित होने पर भी प्रस्तुतीकरण की भाषा के प्रसाद- 


मय रूप मे छुक चालभन की सरलतो व सुबोधता कवि प्रतिभा की महान 
सफलता है। ' हि 
है हनन शत: ०75 कुंड के की कि कब है 

श्स्तुत महाकाग्य को पूर्व कृति के समान “काव्य शास्त्रीय इप्टि से 
जिदेचना संभव नहीं क्योंकि इसकी रचनो में जिन दा्श निकता तथा जीवन के 


व्यापक तत्त्वों का उन्मेष है, उसकी पस्तुती के लिए कयावृत्त, चरित्र-विधान 


अहाकाब्य , का पथ [ ८६ 


तथा अकृत्ि सोस्दय के विभिन्‍न रूपों के उत्कर्ष की विशेष प्रावश्यकता नह 
यथा इसमें उपयुक्त तत्त्व भी हैं. इतकी भी संक्षिप्त मीमांसा व सर्वेशण 
किया है किन्तु इसमें कला भर भाव पक्ष को प्रपेशा विस्तन-पक्ष ही विशेष 
विविक्षा योग्य होने से परमतरागत समीक्षा विधा के साथ-साथ प्रालोचता 
धास्त्र के नवीन मान बिन्दुपों से भी इसको विवेचना का प्रयास दिया 
गया है। 


चस्तुयोजना (सर्गानुसार कथा वृत्त) 
प्रथम सग्रे:-- 


प्रमिकात्मक इस सगे में काव्यकार ने सर्वप्रथम विमुद्रह्म से मानव के 
लिए विश्व-व्या पिनी इृच्टि की कामना की है। जिससे मनुष्य जगत्‌ के भेद- 
प्रमेद रूप में एकरूपता के दर्शन कर सके । तत्‌ पश्चात्‌ नृतत भोर पुरातव 
के व्य् विवाद का तकं-संगत समाधान करते हुए दोनों को ही एक दूहरे का 
शक तथा जनक माना है। मवीन जीवन की नित्यता के कमनीय हुए 
निरूपणा के समय काल के स्वरूप एवं क्रम विकास की अ्कल्पना कवि की 
अपनी मौजिक उद्मावना है जो पृर्षतया तथ्यान्वित है । वास्तव में मनुष्य 
ही काल के सत्य भोर कवि रूप का प्रवर्तक है। भन्त में काल प्रवाह कै 
कलि रूप को प्रोत्साहित करने वाली मानक को नैराश्यवृत्ति तथा इसी प्रकार 
की भ्रन्य कलि श्रवतिमि अदृत्तियों से सावधान करते हुए मनुष्य को अपुष्त 


श्रेष्ठ मत्रि को जाग्रतत करना ही अपने इस महाकाव्य का लक्ष्य स्वीकार 
किया है । 


द्वितीय सर्ग:--. 


भ्रह्मपि प्रदेश का सांस्कृतिक महत्त्व बठाते हुए उसका कुछेक प्राथमिक 
इलोकों मे वन क्रिया हैं। 'विश्वमानवीयम का नायक इसी पावन प्रदेश 
का एक मसनस्वी मनोपि है । निकट भोर सुद्दर के अनेक जिज्ञासुजन उनके 
समीप भ्पनी जिज्ञासा समाधान के लिए भाते रहते हैं। धर्म दर्शन भौर 
पौराणिक चिन्तन चर्चा दी उनका जीवन है । एक दिन उस विश्व जन के 
पास भ्राधुनिक शिक्षा प्राप्त डध युवाजन पाते हैं भौर इश्वर के अस्तित्व के 
भमान प्रइन करते हैं। नव दिक्षाधियों की श्रइत 
विधि तथा भल्॑स्क्ृत भावना से नायक को कुछ श्रात्वये व खेद होता है 


साहित्यश्रष्टा थी विद्याघर शास्त्री 


किन्तु फिर भी काव्य-वायक देवीप्रकाश उनके प्रदवों का समीचीन समाधान 
करता है पूर्वागरह से ग्रसित युवजन उनके तकंसंगत उत्तर को न स्वीकार 
वहा से चले जाते हैं। युवकों को इस कुतर्क-वृत्ति और ध्रद्धाविहीन मनः- 
स्थिति तथा असंस्कृत व्यवहार से नायक बड़ा खिन्‍व होता है। चिन्तन के 
फलस्वरूप नायक इस विसंगति का मूल सुलक्ष्यविहीन शिक्षा व दूषित 
ग्राचारपद्धति को पाता है । देश को इस अ्रधोगति से बचाने के लिए वह 
प्राचीन भ्ादर्शों के अनुरूप व्यासाश्रम नाम से एक शिक्षा संस्थान की स्थापना 
करता है।इस संस्थान के स्थापना के सुसंचालन मे उसके एक मित्र गणेश 
भी पूर्ण सहायता करते हैं श्रौर श्रीत्र ही अपने आद्शों के अनुरूप छात्र 
वर्गों के निर्माण में वे सफल काम हो जो जाते है। कुछ समय पश्चातु 
व्यासाश्रम का समस्त सचालन भार अपने सखा पण्डित ग्रणेश को सौंप कर 
नायक भ्रपने कुछ शिष्यों सहित भारत दर्शन की यात्रा पर निकल जाता है 


तृतीय सर्ग:-- 


छात्र वर्ग की भण्डली के साथ नायक भगवान महाकाल की महा- 
नगरी उज्जयिनि में झ्राते है। वहां महागौरी और विधघ्नविनाशक गणेश के 
दर्शन कर भारत के मूध॑न्य मनीपि पण्डित सूयंनारायरा व्यास का प्रातियेय 
स्वीकार करते हैं। तथा फिर उन्ही के साथ महाकाल के दर्शनाथं भी जाते है। 
महाकाल शिव के दर्शन के समय दाश्ंनिक कवि भ्रौर भक्त विद्याधर के 
भक्त हृदय में मक्ति भावना का जो उत्सल्नश्रवित हुआ है बह एक दार्थनिक 
विज्ञ के भ्रनुरुप ही है।.उस श्रश्ेय और झ्विगत गति वाले काल पुरुष 
का अनेक भाव सुमनो से स्तवन किया है। महाकाल की वन्दना व अचेना 
हमे कवि के प्रमुख स्तवन काव्य लीला लहरी के भाव ग़रांभीय॑ का स्मरण 
कराती है। 


चतुर्थ सग:-- 


महाकाव्य के दर्शन के पदचात्‌ उज्जयिनी में ही राजस्थान के गौरव 
वोर दुर्गादास की पवित्र समाधि पर प्रपनी श्रद्धा्जलि भ्रवित करते समय 
थी ध्ास्त्री जी ने इस इतिहासपुंरुष के प्रति जो गंभीर श्रद्धा प्रगट की है 
वह बड़ी उदात्त एवं गरिमामयी है। इसी प्रसंग में श्री व्यास महोदय के 
शक्ति विषयक प्रइन पर शक्ति के सरस्वती, महाकाली तथा महालद्ष्मी प्रादि 
विभिन्‍न रूपों की विस्तृत विवेचन श्रति महत्त्वपूर्ण है। शक्ति के उपयुक्त 


महाकाव्य 
न [ ६१ 


शारवीय स्वरूपो को हमारे महाकवि से वेयक्तिकी, सामाजिकों तथा मात" 
वीय शक्ति श्रादि के रूप मे वर्गीकृत करके उन्हें भरगीय परिपेष्ष्य में अस्तुत 
किया है। तथा इसके साथ हो इन थ्क्तियों से स्यवहृद्‌ सत्‌ भोर भसद्‌ रूपों 
की विवेचना भी भ्रपने भाप में महत्त्वपूर्ण है। श्रत्त में उतके उचित प्रयोग 
के लिए शास्त्र सम्पत मार्ग को ही सत्य मानते हुए ध्रक्ति सम्पादत वे शक्ति 
व्यय का निरूपण किया है । 


पंचम सर्ग:-- 


इस सर्गे में काव्यकार मनीपी श्री श्षास्त्रीजी ते भ्राज की वैज्ञातिदी 
इष्टि से भस्त व पराभूत मानव की विल्युप्त भ्रन्तइचेतनां का सही निरूपएण 
किया है। आज भोतिकता की चकाचोंध में मानये की भ्रस्तदप्टि घूमिल हो 
रही है, वह भ्रपनो प्राच्य मनीया को दिन-प्रतीदिन भूलता जा रहा है। इस 
जुद्दिपूर्ण इष्टि-दोप के कारण उसमें एक विचित्र भरहूं उदित हो रहा है। 
इस प्रह का मदि समय रहते दमन न किया गया तो निश्चय ही विश्व की 
सर्वनाश निकट है । मनुष्य की इस अ्रह वृत्ति व मिध्या गव॑ भावना से कवि 
व्यधित है। भ्रतः बह उसे शाइवत्त सत्य चिन्तन के लिए प्रेरित करता है। 
ताकि सही झ्राध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो सके । हु 


पष्ठ सर्ग:--- 


अस्तुत सर्ग इस महाकाव्य का अनेक इष्ठियों से महत्त्वपूर्ण सर्य है! 
चंद्रविजय के फलस्वरूप आज का मनुष्य प्रति ग्रवित है भौर प्राचीव मौस्य- 
तायों के भ्रत्ति वह संगरग्र ग्रस्त हो रहा है। मानव की चद्ध॑ं विजय से उदित 
उद्धृत-पर्व भावना का उचित निराकरण करना ही इस महाकाव्य की गृजन 
प्रेरणा रही है; अतः इस सर्भ में थी शास्त्री जी ने स्व प्रथम चद्धतोर 
तथ। उसकी उन्मादिनी चस्द्र-चन्द्िका का बड़ा ही मलेकारिक भाषा में वर्णव 
किया है। ममुज का चन्द्र पर पहुँच कर उसके पवित्र वाताथरण को 
दपित करने के दुष्कृत्य की भत्मंता करते हुए मनुष्य को चद्धमा के लिए 
देशम ग्रह मात्रा है ततृपस्चात्‌ शतपथादि ब्राह्मणों में निरुपित कठिन बंती 
सुधार के महनीय रूप व गुणों तथा पृथ्वी पर उससे पड़ने वाले झुम एवं 
कल्याणकारी प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया है तथा भन्त में यह कामना 
व्यक्त की है कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस अमर झुण्ड को विप से 
समन्वित ने करे अन्यथा इसका दुष्परिणाम भति भयावह होगा ।- - 


धर) साहित्यत्रष्य थी विधाधर दात्ती 


सप्तम सग:--+ 


इस सर्ग का वृत्त अनेक नूतन, उद्भावनाओं की इष्टि से श्रभिनव 
संस्कृत साहित्य में ही नही, वल्कि समस्त भारतीम साहित्य मे विदेष स्थान 
रखता है। काव्य वायक घारदीय चाद्धी शोभा का स्मरण करता हुआ सो 
जाता है स्वप्न में उस्ते एक स्वच्छ शुअ्रवस्तधारी दिव्य पुरुष के दर्शन होते 
हैं। परिचय के फलस्वरूप उसे ज्ञात होता है कि मानव का कोई पितृपुरुष 
है । इस पितृपुरष के द्वारा हमारे महाकवि ने पितू लोक तथा उसमे विचरण 
करने वाले पितर पुरुषों के भाव शरीरों का भव्य निरुपण किया है | पितृ- 
देव की महू निरुषणा कृवि की मात्र कल्पना ही नही है भ्रपितु सत्यान्वित है । 
अ्रधुनातन परामनोविज्ञान द्वारा श्रन्वेषित झनेकानैक इतिवृत्त भी पितृलोक 
के अस्तित्व को बताते हैं। पितृपुरुष काव्य नायक को बताता है कि किस 
प्रकार किसी कुल विशेष के सुध्ठु और तिक्ृष्ट कृत्यो का प्रभाव उस कुल के 
यूं पुर्षो के भाव शरी रों पर पड़ता है । कुल की सात पीढ़ियों के कार्य- 
कलापों की सुख दुःखानुभूति पितरों को होती रहती है। भन्‍्त भें कवि 
कद्ठता हैकि इसका विचार-दारी र सदा अपने कुल के विकास के लिए अयत्न- 
शीत रहताहे । श्रतः प्रत्येक को चाहिए कि वह श्रपने पूर्वपुरुषो के तपस्या 
द्वारा ग्रजित श्रेष्ठ चिन्तन व श्राचरणों को रक्षा व पालन करे । 


अप्तम सर्ग:-- 


काथ्य वायक देवीप्रकाश अपने पितृपुरुष से भावमयपितृलोक के विषय 
में विस्तृत रूप से जान कर उनसे देवलोक के विषय में केवल जावना ही 
नही चाहता भ्रपितु सशरीर वहां जाकर उसकी वास्तविकता को जानने की 
इच्चा व्यवत करता है। नामक की इस प्रार्थना व कामना को सुनकर वह 
दिव्य पुरुष कहता है कि भ्रपर लोक में विना विशेष तपस्या के किसी का 
पदेश कदापि संभव नहीं फिर मस्य भानव तो सदेह कभी भी नही जा 
सकता। नायक को दिविलोक के विषय में निरुत्माहित करने के लिए भू- 
सोक की प्रनेक विशिष्टताओों की निरुपणा कवि ने पितृ पुरुष के द्वारा 
कराई है। ततुपश्चाद्‌ देवलोक में देवताओों को विभिन्‍न श्रेणियों व स्वभाव 
धादि का वर्शन कर उन्हे भार्य भोर अनाय॑ वर्गों मे विभाजित किया है तथा 
अमके भोग समय की भवधि के विदय में बताया है कि मे सब झपने पुण्य 
कर्मों के भोगने तक ही स्वर्ग में वास करते हैं । पुण्य समाप्ति के पद चातु 
इल्हें पुनः पृष्वी पर भागा पड़ता है। इसीलिए कवि फहता है कि सच्चे 


मद्माकाब्य 7.७ >, ६३ 


सारस्वत जन इस स्वर्ग की कामना न कर विभु सबित के सालिक जीवद 
की ही कामना करते हैं। किस्तु जब काव्य नायक देवीग्रकाश झपने भाई 
पर अ्रडिग रहता है तो यह भ्रपूर्मपुरुष उसे देवपि नारद के भाहूवान का 
मत्र बताकर उमके द्वारा तुम्हारी कामना पूर्ण होगी यह कह कर प्वर्धात 
हो जाता है । 


नवम सर्गे :-- 


नायक के मश्र जाप के सदयोपरान्त देवापिे सारद भ्रकंट होते हैं। 
तथा नायक की अ्भिष्सा जानना चाहते हैं । देवीप्रकाश को देवलोक दर्गन 
की इच्छा जातकर उन्हें भारचरय होता है और वे भी अनेक प्रकार से झसे 
निरत्साहित करते हैं तथा प्रमरलोक की एक रसता तथा वहां के वित्ातमय 
धृरित जीवन तथा देवता व भरष्पराप्रों की तुच्छ मनोवृत्तियों का बन कर 
सत्यंतरोक के शुद्ध सात्विक णीवन की श्रै्ठला का प्तीव मनोह्वारी वर्शन 
करते है तथा स्वर प्रवेश के लिए भ्रपेक्षित तपश्चर्मा का भ्रभाव भी गायक 
में बता कर उसकी कामना को व्यर्थ बताते हैं । किस्तु नायक प्रपने हठ को 
नही छोड़ता प्रन्त में नायक के प्रवल श्राग्रह के कारण देवधि नायक के मस्तक 
पर भ्रपना हाथ रखते हैं । सिर पर कर स्पर्श होते ही नायक की सम्पूर्ण भोतिक 
इप्दि बदल जाती है झोर वह्‌ दिव्य लोक में पहुंच जाता है तथ्य वह प्रवु- 
भव करता है कि वह एक ऐसे लोक ने पहुंच गया है जहों सर्वेश्न एक विवितर 
दिव्य प्रकाश है एवं जहां का वायुमन्डल बड़ा भादक है । घारों गौर ते 
अनेक अप्य राए' विलासाय्ें उसका ग्राहू बान करती हैं। काव्य तामक उत्त 
अति ह्ंगारिक एवं मादक विलासमय वातावरण को देखकर भयभीत हो 
उठता है तथा देवपि से अपनी इस स्वग्रिक माया को शीघ्र समेटने की 
प्रारथेना करता है। देवयि के पुनः कर स्पर्श से वह श्पती पूर्व स्थिति में 
ग्राता हैं भोर भ्रपती ध्वर्गे दशेत कामना पर यहरा क्षोम प्रगठ करता हैं) 
अन्त से देवपि नायक के सात्विक स्वभाव की श्रोर हॉंकेत करते हुए उस्ते 
इसी भू-लोक पर ही सात्विक स्वर्ग सृष्टि की प्रेरणए देते हैं! 


विईवमानवीयस्‌ की पात्र योजना:-- 


इस काव्य में पात्र योजना अति भ्रल्प है। कुल छः पात्र है। जिनमें 
तीन भ्रमुख है--काध्यनायक देवीप्रकाम, विलृपुरुष भ्ौर देवषि सारद ! इन 
तीनों में भी प्रन्तिम दो श्रद्यसोरी पात्र भ्रथवा भाव-शरीरी पात्र हैं इस 
प्रकार एक पत्र ही प्रमुख है भोर वह है काव्य सायक देवीप्रकाश। किस्हु 


्। साहित्यश्षष्टा थी विद्याधर शास्त्री 


ये दोनों झशरीरी पात्र भी कथा विकास और काज्य नायक के चरित्र 
विकाप्त में विशेष रूपेणए सहायक रहे हैं! इस इष्टि से इस काब्य को 
चरित्र-प्रधान काव्य तो नही कहा जा सकता किन्तु फिर भी कवि ने अपने 
कथ्य के माध्यम के लिए जिस प्रात्र योजना को जो सृष्टि की है उससे 
उनकी सूक्ष्म चरित्र-विधान-्सर्जन की क्षमता तो सिद्ध होती है । 


देवीप्रकाश:-- 


ब्रह्मपि देश का प्रौड़प्राज्ञ देवीप्रकाश विश्वमानवीय॑ का प्रमुखनायक है। 
काव्य-धास्त्रीय दृष्टि से चाहे इस काव्य के नायक में धीरोदात्तीय वीरता, 
पराक्रम भगवा प्रपेक्षित गुण न हो किन्तु कवि ने जिस ल््य-सिद्धी के 
लिए इस काव्य को सृष्टि की है उसके भनुरूप चरित्र का उद्दीपन नायक में 
पूर्णह्प में है । एक प्रबुद्ध चिन्तक में जिस प्रज्ञा-प्रतिभा प्रबल जिज्ञासा तथा 
तथ्यान्वेषए-वृत्ति एमं कार्य संपादन की श्रपूर्व क्षमता होनी चाहिये वे सब 
विज्ञ देवीप्रकाश्न में हैं । प्रथम परिचय में ही उनके महान व्यक्तित्व का हमे 
परिचय मिल जाता है:-- 


तप्रोदूमवानां.. द्विजपुड़ गवानां. यज्ञाहुति-प्रोत-समस्तदेधे । 
गेहे स्वभावात्‌ सुधियो विशाला: प्रादु बभूवु भंवकितिशीला: ॥ 
तेश्वेव भान्यो. भहनीयमूतिः. स्वार्णभा-भासित-मस्यमायः । 
उधास विज्ञो विमलात्मकीति बेंवीप्रकाशः भुतिमिः समूद्धता 
तदुद्शनायं शतशो.. विनज्ना नराश्च साय: समुपायतारतसु 4 
विज्ञाय जिज्ञासितमात्मतुस्टा. स्ततृरीति-गीतानि भुश जगुइच ॥ 
(वि० ग्र०प४३-७,८५,६ ) 


इस सर्वेमाम्य विज्ञ की वैचारिक स्पष्टता व्यजन कौशल के दर्शन 
काब्य में सर्म प्रथम उस समय मिलता है झब वे नवयुदाप्रों के ईश्वर के 
अस्तित्व विषयक प्रइन का तक संगत व समीचोन समाधाना करते हैं। 
वया फ़िर युवकों के घले जाने प्र वे उनके भल्प्ञाद, मिथ्यायर्व तथा 
असंस्कृत भाचरर के हेतु के विषय मे सोचते हैं तो भाज की सदोष शिक्षा 
पद्धति को, सारे विकारों को उसका कारर मानते हैं। भपनी तथ्यास्वेषणशक्ति 
के द्वारा भाज को विक्ृति को जानकर वे इसके निवारणायं प्राचीनभादशों 
के भ्नुझूप एक सरस्वती मन्दिर (व्यासाथम) की स्थापना करने का संकल्प 
करते हैं भरोर भपने कर्मठ स्वभाव तथा दृढकत्तंव्य निष्ठा तथा लोकसंप्रही 


मद्राकाब्य [ ६५ 


वृत्ति से इस विद्या प्रतिष्ठान की स्थापया में पुर्०णे सफल काम भी हो 
जाते है। व्याधाश्म की स्थापना वे उसका .सुप्ठु संचालन उनकी 
कर्मठता का द्योतक ही है ! 


ह 


अपने सतत जिन्नासु स्वभाव के कारण कुछ समय पश्चातु वे इस 
कार्यभार को अपने विद्वान मित्र गणेश पर सौंप कर भारत दर्शन को 
यात्रा पर कुछ अन्तेवासियों के साथ प्रस्थान बारते है। इस या का प्रथम 
पड़ाव कालिदास की कर्म भूमि तथा महाकाल की नगरी उज्जयिती मरे 
होता है। यहां महाकाल के दर्शंत के समय कालस्तवन में, दाशंतिक 
नायक का भक्तहृदय जाग उठता है शोर हम उनके स्तवन में दर्शन की उच्च 
ऊह्ा कै दर्शन करते हैं । फिर दुगदास राठौड़ की संमाधि पर भारत के 
प्रसिद्ध मनीपि श्री सूर्यनारायर्ण व्याप्त के द्वारा शरवित सम्बन्धी ्रशत के 
उत्तर मै श्क्ति के विवेचन में उनके गंभीर ज्ञान का परिचय मिलता है। 
तथा इसी प्रसंग के पचम सर्ग में नायक ने आज की अ्रस्धवैशानिक-ईप्ट 
पर जो प्रह्मरे किए हैं वह उनकी वैज्ञानिक मनीपा की परिचायिक्य है। 


स्थप्ण लोक में सौभाग्य से देवीप्रकाश को पितृ पृरुप के द्वारा पितृ 
लोक के विषय मे तो पूर्ण जावकारी स्वतः ही संयोगतः मिल णांती है किसे प्रमर 
लोक में जाने की उत्कठा पितू पुरुष के समक्ष प्रकर्टाकिरेंगें में गायक के 
जिज्ञासु मत तथा निरन्तर झागे बढ़ते की भावना को परिचर्य मिलता है। 
अन्त में पितृ पृरुष के द्वारा मंत्र सिद्धि से देवदि नारद को प्रत्यक्ष करने में 
सफल होकर अपने सात्विक हठ से नारद को कैपा से स्वगं-दर्शन में स्फर्त 
तो हो जाते हैं किन्तु वहां स्वरगाड गनाप्नों के बिलेस पूर्ण झाह्वान एवं प्रति 
सादक वातावरण से यह नव-ऋषि भयभीत होकर देवा से उस द्श्य मे 
मुक्ति की प्रार्थना करता है। स्वयं में विलासो जीवन की भौर भाकपित 
ने होता हमारे महावु त/यक के सात्विक जीवन का श्रतीक है। इस प्रकार 
विश्व मानवीयम्‌' का नायक देवीप्रकाश् प्रस्तुत दाशतिक काव्य के प्तुड़प 
नायकोचित गुणों से समल्वित चरित्र का धो एक 'प्रबुद्ध व प्रीढ़ आग हैं 
जिसे ऋषिकल्प पावनपुरुष कहें तो कोई श्रत्युक्ति वही । 


अन्य पात्र:--- हा अर वध्त 
0 408 पु पी, * कप 

“भग्य पात्रों में अ्रमुख हैं पितृपुरप झौर देवाद नारद । ये दोनी ही 

प्रमानवीय भर ब्रशरौरी पात् हैं किन्तु कया सयोजन व विकास में इतका 

&्द .ु 








साहित्यश्षष्टा श्री विद्याधर शास्त्री 


योगदान अपूत्र है । पितृपुरुष के द्वारा पितृलोक के जीवन के माध्यम से कबिने 
जिसभावभरीर की एक स्पष्ट प्रकत्पना प्रस्तुत की है वह केवल कल्पनामात्र ही 
नहीं है, अपितु शास्त्रोक्त सेत्य एवं परामनोविज्ञान के द्वारा बनुभूत सत्य है । 
पितृपुरुष अपने वंशजों के अच्छे व बुरे कार्यों से सदा वम्धे रहते है, तथा वे 
निरन्तर अपने वश के हिंत सम्पादनाथे प्रयत्न-धोल भी रहते हैं। इस 
चरित्र के द्वारा कवि मे पितृलोक-श्रस्तित्व की स्थापना तथा अपने पूर्वजों के 
द्वारा अजित श्रेष्ठ गुणों व भाचरण्ों की प्रेरणा प्राठको को देनी चाही है । 


इसी प्रकार देवषि नारद का व्यक्तित्व भी इसमें झ्पने परम्परित 
पौराणिऋ रूप के समान नही है । अपितु कवि ने उनके चरित्र माध्यम से 
स्वंं्ोक की अपेक्षा भूलोक की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित करायी है । 
निरन्तर स्वर लोक में' विचरण शील नारद के द्वारा मृत्युलोक की महिमा 
वर्णन मानवीय मन की महानता का द्योतक है! इस प्रकार ये दोनों ही 
प्रमुख पात्र के चरित्र विकास में ही मुख्य रूप से सहायक बने हैं । 
रस योजना:-- 


साहित्य शास्त्रियों वे अनुसार महाकाव्य में सभी रसीं की निष्पत्ति 
आवश्यक है व क्योंकि महाकाव्य का एक लक्ष्य रस निष्पत्ति भी होता है । 
किन्तु 'विश्वमानवीयमु' में इसका निष्पादन लक्षण ग्रस्थों की मान्यतानुसार 
नहीं है। अपितु इसमें रचनाकार के जीवन भौर जगत्‌ की समस्‍्याप्रों का 
समाधान करते हुए भाव-ब्यंजना में स्वतः ही जो रसामुभूति हुई है वही इस 
काव्य की रंस सृष्टि हैं। चिन्तन प्रधान महाकाव्य होने के कारण इसमें 
शास्तरस ही प्रमुख है। भ्रन्य रसों में #ूंगार की एक झलक नायक के स्वर्ग 
दर्शन के समय मिलती है किन्तु वह श्रकेली ही झपने आप में पूरा है। 
बिन्‍्तु वह भी शान्ति की ही उत्मेरिका है। तथा इसी प्रकार वीर रस की 
निष्पत्ति शक्ति विवेचना के समय वीर दुर्गादास राठौड़ के पराक्रम व्यक्तित्व 
का चिन्तन एवं महाकोली शक्ति की साधना के रूप में पाते हैं ! किन्तु युद्ध 
गरादि का वर्शान कहीं परें भी नही है । सम्पूर्ण काव्य में आदि से ग्रन्त तक 


रह की सात्विक सरिता ही अपनी, घीर ग्रम्भीर गति से प्रवाह 
मान है । 


काव्य के प्रारंभिक निवेदन में ही कविकार कहता है कि मनुसुत 
मानव अपने विश्व व्यापी विभु स्वरूप को विस्शृत कर सघुता व तुच्छता 


महाकाब्य कक [ ह्छ 


क्रो प्राप्त न हो जावे एतदर्थ ही मेरा यह किचिदु विवेदन है: 


विस्मृत्य विश्वगतमात्म +- विभुस्वरफ्म। 
लोके क्वचितुमनुसुतो ने सेतु जृपीयान्‌ । (हल) 
इस्येव किचिदिह यदू विनिवेदितं तत्‌ (व) 
भाग्य दुर्घः शुमदुज्ा सुसमोक्षणी यम] 


इस भावना से विरचित किये जाने वाले काव्य में झान्त रस की ही 
प्रधानता हो सकती है। श्रत: भ्रथ से इति तक शिरं सुन्दर युध्दुशव 
प्रक्षिया ही इसका पायेय है। प्रव श्रग्रिम कुछ पंक्तियों में झात्त और खंगार 
की कुछ वर्णाना प्रस्तुत है । 


द्वितीय सर्ग में नायक नवयुवकों को ईश्वरीयसत्ता की व्यापकृदा व 
उप्के स्वभाव का सत्य दर्शव कराता हुआ्मा कहता हैः-- 


ज्ञानात्मको भात्यभ यः प्रकाश: सर्वन्न सरेंद विभुस्वभावः | 
उपासनीयः से न कंहपास्य: ऋते हि ते यतू तस एवं सबंध ॥ 
(वि० ग्र० ४४-१६ ) 
शञान्त रस की चरम परियति विभु स्वरूप की व्यापकता की झजु 
भूति में होती है । 
विक्ृति के विराकरण से ही वास्तविक जीवस का विकास होता है 
तथा विक्ृति तिर्वेद की उद्मावक । भ्रत, सासारिक वासनाधों के प्रति यो 
विरक्ति भाव उत्तल होता है वह निर्वेद कारक है। यह स्पति विख- 
मानवीमम्‌ में अवेक स्थलों १ लब्ध है । पंचम सर्य के निम्नलिखित इलीकीं 
के पठन मात्र से ही पाठक अपने मानस में झनेक दिव्य ये घास्त भावों का 
उद्देक पाता है:- 
एकान्त देशे सरितां तदे क्वचित्‌ स्पेयं हू पतो ध्यानरततःप्रशानीः । 
शात्तो विधिः सर्दियों दिषातुः सवेः स्वसत्कमंश्ु चामुसाय:/ 
नरोभप नारायबश्नक्तिमाथ्िित स्तया स्वयोगो नहि तेम होमताम । 
भनोशुकूल सुजतापि सतत जगस्वते म॑ क्रियता तिररिक्रिपा ॥ 
५ क.. (वि० प्रं० ६६-४५, ४६) 
श गार रस:-- 

..._ तायक के स्वर्ग दर्शन के समय वहां मादक व विलासपूर् वातावरण में 
अ गार की उदमावता है । इस रस की पूर्ण निष्पति उस समय होती हैं जब 
सायक का स्वर्ग की अप्सराएं परिस्मण के लिए आाद्वान करती हैं:-- 
हद साहिस्क्क्द्ल शो सिस्लाखर शास्त्री 


एहि एहि मम दाइइंतः क्षणसु यासि घावसि वृथा बव कम्पितः । 
पदुय पहु्य कमलेक्षणां क्षर्ण माँ स्वतरतव किलामिलादिणोसू ॥ 
(ब्ि० प्र० १२१-४२) 


ढिन्‍्तु नायक उस बोभत्स वातावरण से व्यधित हो उठता है। उसका 
सुस॑स्कारित मन भयभीत हो कर देवपि से शपनी माया को समेथ्ने की 
प्राथंना करने लगता हैः- 


हे हे सुर्वर-. संहर संहरेमाम्‌ 
बीमत्स-हव्य जननी तब नाकमायाम्‌ ॥ 
दरष्ट'.. हु अतोइएधिकमिमां ने खलु क्षमो5हम्‌ । 
नाको हुअये॑ न नरकः परमो जधन्यः ६ 


(वि० ग्र० १२१-५५) 


इस प्रकार थी छास्त्री जी ने खुगार वी सूष्टि भी झान्त रस के 
निष्पादनाथ ही की है। करुणा तथा श्रन्य रसों का भभाव विचार प्रधान 
कृति के कारण खटकता नही । . 


वर्णन कौशलः-- 


अपने वरष्यं कौशल के प्नुरूप ही इस कृति में महाकवि शास्त्री ने 
ब्रह्मावते, उज्जयिनी, चन्द्रलोक, पितृलोक तथा देव लोक आदि 
का बड़ा भनोहारी वरुंव किया है। इस वर्णंणना में पौराणिक मान्यता 
के साथ-साथ कवि की वैज्ञानिक दृप्टि से काव्य की रसकात्मता में 
भशिकांचन संयोग बन गया है । 7 


सर्वे प्रयम द्वितीय सर्ग में विश्वप्रसिद्ध ब्रह्मपिप्रदेश को पृथ्वीतल 
पर स्थित कोई अपर व तवीन ग्रह्मलोक मावते हुए कवि कहता हैं : 


उन्धो न केषां क्ितिजन्ममाजजां श्रह्मांवदेशों जगति प्रसिदः | 
कश्चिन्तवों भुतलमध्यवर्तों यो ब्रह्मलोके-प्रतिमूतति रास्ते ॥ 
(वि० ग्र० ८३-१) 
जहां पर ग्रनेक दिव्य सरिताएं अवाहमान हैं तथा जिस भ्रदेश में 


५द पद पर तीथों का बाहुलय है भौर जहाँ शाइवत धर्म के प्रचारक मुनि 
जन विचरते रहते हैं. हु हु 


महाकाय्य 
हीकाव्य [ ह्ह 


यस्मिद्च दिव्या: सरितः पव्चिधाः ,तीर्यान्यस्ंस्यालि पदे पदे चे । 
तपोबनस्या सुनयश्य यस्मिनु प्राचीघरन्‌ शाश्वतविश्व पर्मघू ता 
(बि० प्र० घढडे-३े ) 


तृतीय सर्ग में काव्य नायक भारत की सांस्कृतिक नगरी उज्जयिती 
प्रवेश करता है जो प्निप्रा नदि के तट से झ्रावृत्त है :- 


ततः स सर्ंप्रयम॑ विद्वप्तों विद्याप्रक्रान विभासमानामु॥ 
ययौ पुरीमुज्जमिनीम्पुराणों श्षिप्रावत्ता विक्रम-राजधानीमु ॥ 
(वि० ग्र० दमन१) ना 


मिश्रा नदी का पवित्र जल तथा उसके सुन्दर पुलिन का वर्णन भी 
द्रष्टव्य है जहाँ नायक ने स्वान कर सरध्या वन्दन किया:- 


पुष्येत शिप्रासलिलेन सर्व ध्रूत चिकींन रघणते समस्तस ! 
संबिदय तस्थाः पुलिने विशाले संन्ध्याविधौ प्यानरतों बेतूब ॥ 
(बि० ग्र० घ८घन२) 


वर्णव-रमणीयता की इप्टि से इसका परष्ठ सर्थ विशेष रूपसे 
अवलोकनीय है जिसमें थी शास्त्रीजी ते सन्धलोक तथा उसकी मादिनी 
चन्द्रिका एव द्विजराज के अमेक रूपों का झत्ति मनोमुख्धकारी पिंत्रण 
किया है । 


श्रखिल गुणों को एक साथ अपने अश्रन्दर समाहित करने वाले भय 
के विभूषण जिस सुधाकर वे निस्पृह धूजेटि से भ्रपने सिर पर धारण कर 
लिया है वह चन्द्र अपनी दुग्ध धवल, व शीतल तथा भगुप॒म सरस चांदनी 
का विकिरण पृथ्वीतल की समस्त दिशाओं में करता हुआ किसके हृदय को 
मुदित मही करता:-- 


मुगपरेद.ग्रुर्णरफ्तिलेयु तो भवविभुषणमेष सुधाकरः । 
ये इह निरषृह . धूर्णदिना धूतः सपदि त॑ व्यदधात्‌ शशिशेख रस ॥ 
प्रियर्मा धरसां पयतां सृत्िम्‌ अतिदिश विक्रिसन्यशिले भवे + 
अनुपमा शशिशज्ञीतलचनच्द्रिका सहृदयं भुवि क नहिं मादयेत्‌ ता 
(वि० ग्रो७ १००-२,३ ) 


_ तथा यह द्मियियी के सिखरों के समान जगतीतल को शीतलता प्रद्यत 
करती हुई पृथ्वी पर की विभेद वदिघिनी स्थिति दूर कर मानो उसे 
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निश्न्‍्तर एक गुना बना रही हैः-- 
हिममिरेः झिखरेः समरूपिणों विदयतो जगतीमझिलां सितामु। 
स्थितिमपारय विभेदविवर्धिदीं सततमेकग्रुणां कुरुते महोस्‌ ॥॥ 
(विं० ग्र ० १००-४) 
विमल कान्तिवाली गगन पारकरी यह रजत चढद्विका कित कविध्वरों 
को भाव सरोवरों में ततुकाल निमज्जित नही करती ? 
रज़तकान्तिमती.. विमलद्ुति गंगनपारकरोयमहो तरी। 
परिनिमज्जयतीहू फवीइवरानु सपदि कान्नहिं भावसरोवरे॥। 
(वि० ग्न्‍र० १००-६) 
भ्रागे सुधाकर के झन्य झनेक लोक हितकारी व रम्य रूपों का विभा- 
सन भ्रति दर्शनीय है:--- 
बवचिदसी सरितां सलिलेड्मले ववचिदयद्युतिम्रद रजसां स्थले ॥ 
विटपिनां छटनेपु ततः वर्याचतू नवनवां सुषमाशिवर्षति।॥ 
(वि० ग्र० १०१-२४) 
- चन्द्र इस जगत पथ का दीपक है जो संसार के तमसावत्त पथ को 
पधिकों के लिए सदा भ्रालोकित करता रहता है। 
प्रतिदिनम्पथिकस्तमसावृतें पथि. पथ्ि प्रतिपादितदर्शन' । 
विजयते जगतीपयदीपकः स्थिरतमी रुचिरः शिक्षिरः छशी ॥ 
श हैं (वि० ग्र० १०१-२५ ) 
किन्तु मानव की चन्द्रलोक विजय के पश्चात्‌ उसका पीयूपपूर्ं 
वातावरण विपली ग्रैसों से दुपित हो रहा है। इसे देख कर राका अपने 
मिर को धुन रही है तथा शिद भी गरल की ऊप्मा से भयभीत है । यहां 
सका (रात्रि) का मानवीकरण कितना भव्य है:--- 
_ रमां हिचादीमवलोक्य दुर्ग ति विधो5ष्म-मोतो5स्तु शब्मांकशेसरः । 
धुनोतु राका मुहुमु हुः शिरः शरद-विलासे: सकलरपाहता॥। 
(वि>० ग्र० १०४-५५ ) 
तत्‌ पश्चात्‌ पितृषुरुष के द्वारा पितृलोक का भाव चित्रण कवि ते 
कराया है उसका रसास्वादन हम इसके चिन्तन पक्ष में करेंगे । इस 
परशरीरी भावलोक की “सुन्दर, व्यंजना थ्ास्त्रीजी की लेखनी की श्रपूर्व 
सफलता है | तथा नवम्‌ सर्म में श्लोक संख्या ४६ से ५४ तक स्वर्ग- 
निरूपण भी प्रति सुन्दर है। एक उदाहरण द्वेष्टव्य हैं:--- 
झीतलः मुवभपः  समोरणो.. सादकः परिमलः समन्ततः। 
' मंचरनु-भृदुभृदंगन्वादनसू तेन. साधर्मथन्‍नतेतन. ध्यतिः ॥ 
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सण्डली सपदि देव योकिता-मप्सरोगण-विश्वूषिता ततः॥ 
हावभावभपघुरा चंक्रमान्विता सद्य एवं समभूत्‌ विभाविता॥ 


चवि० ग्रौ० ११०-४८-४६) 


इस श्रकार महाकाब्योचित लक्षणानुसार चाहे वत, पवेत, नदी, तथा 
ऋतु व प्रकृति भ्रादि का वर्शन विश्वमानवीयमृ व ही किन्तु जिन वर्ण॑नों 
के लिए इस काव्य मे अपने भावगांभीयं की रमणीयता के लिए जो बत 
अपेक्षित रहे उनकी मिस्पता सुप्दु व सम्यक रूप से है। 


कला पक्ष (१0७६७ 


(क) नामकरण:-- 


अस्तुत काव्य का नामकरण कवि ने प्रथम महाकाव्य के समाव 
नायक के नाम के भाधार पर न रख कर उसमें प्रतिषादित विचार संस्तुति 
पर रखा है । जो कि सर्वथा उचित है क्योकि 'विश्वमातवीयम में 
श्री द्षास्त्री की इष्टि मानव मात्र के इष्टिकोर को संकी्शता वे स्वार्थ की 
सोमा से निकल कर उसे व्यापक व लोक हिंतकारी रूप प्रदान कर रही 
है। विशेष कर श्राज जबकि वेशानिक श्रगति के फलस्वरूप वह भौतिक 
उपलब्धियों को ही जीवन का परमपुरुषा समभते लगा है ! कविकी यह 
मल्यता है कि हमें प्रपनी इन तुच्छ उपलब्धियों से व्यय ही गर्वाभिभूत नहीं 
होना चाहिए प्रपितु विद्वब्यापिनी इध्टि का विकास कर सव॑जनहिताय 
प्रयत्ववान होना चाहिए। इस प्रकार विश्व मन में ही अपने मन को समाहित 
कर उसके व्यापक स्वरूप की रचना को ही एक मात्र परम लक्ष्य 
मानना चाहिये । 


(ख) से योजना:-- 


इसमे कुल तो सर्ग हैं । तथा भ्रत्येक सर्म मे जीवन झौर जयव्‌ की 
विभिन्‍न समस्याओं का तात्तविक इप्टि से विभिन्‍न असगों में विवेचना की है। 
सद्यपि सर्ग में प्रतिपादित विषयानुसार 'सर्म का नामकरण किया जा 
सकता था किल्तु इस विषय में कवि ने विशेष ध्यात नहीं दिया। यद्यपि 
सर्यासम्म में सर्भ में वशित विचार बिन्दुओं का संक्षिप्त संकेत अ्रवदय दिया है। 
कथयावृत्त चिस्तत श्रवाह में पुर श्रन्विति है । कुल इलोक संख्या ४३ हैं । 
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(ग) भाषा शैली:-- 


प्रस्तुत कृति थी झास्त्री की अति श्रौढ़ रचना है श्रतः इसकी भाषा 
और भैली समस्त काव्य-गुणों से भ्रलकृत तथा थास्त्रीय दृष्टि से सम्पन्न है। 
इसमें कवि कौ भाषा का प्रौढ़तम रूप मिलता है। जिसमें गंभीर भावों 
भौर अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का पूर्ण सामथ्यं है । 


भाषा के समान ही शैली का उत्कृष्ट रूप भी कम रमणीय नही है । 
प्रसाद-गुण-समन्वित शेली में विविध छन्द तथा श्र॒लंकारों का सहज प्रयोग 
श्री शास्त्री की सजीव शैली का परिचय देता है। भावों की अनुरूपता के 
साथ साथ शैली भी सहज, सरल तथा गंभीर आदि रूपों मे परिवर्तित 
होती रही है। भनुष्टुपूु, शिखरिणी तथा उपजाति श्रादि छन्द ही इस 
काब्य में प्रस्तुत हुए हैं । 


(ध) अलंकार योजना:-- 


'विश्वमानवोयम्‌' में भापा शैली के सहयोगी उपकरण प्र॒लंकार भी 
प्रपने सहज एवं रमणीस रुप में श्राये हैं। श्री झास्त्री मे बहस सौन्दर्य 
के बूद्धि की इप्टि मात्र से ही अलकारों का प्रयोग नही किया है भ्रपितु गंभीर 
सौन्दर्यानुभूति की ध्रभिव्यंजना ही उतका लक्ष्य रहा है भ्रतः इस व्यजना में 
स्वतः ही बुछेक श्रलंकारों की सृष्टि हो गई है । जिनमें से कुछेक 
द्रप्टव्य हैः-- 
उत्प्रेक्षो:-- 

बन्चो न केपां क्षितिजन्मसाजां ब्रह्मवदेशों जगती प्रसिद्धः। 
कद्चिन्नवो... भुतलमध्यवर्तों यो ब्रह्मलोक-प्रतिमृतिरास्ते ॥ 
(वि० ग्र० ४5३-१) 

यहां ब्रह्मपि देश को प्थ्वी पर स्थित कोई नवीन ब्रह्म लोक की 
कल्पना उत्प्रेक्षा की जनक है । 
हेवूत्प क्षा:-- 

विचामग्नेव दाने: सरन्‍्तो व्यक्ता बबचिद गुप्ततमा कयचिच्च । 
सरस्थतो लेलति यत्र खेलां कॉंचिन्नवां नित्पमहोडद्विसीयाग्‌ ॥॥ 
(वि० ग्र० 5र३े-४) 
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काव्यलिड ग:ः-- 


दोपरबमूर्ल निहित॑ कवचिदु वा शिक्षाविधेरद्रतने हि लक्ष्ये 
स एवं स्व्रवर्म गवेष्यः सक्ष्यं सदोध॑ हि दणडदि धिद्विमू॥ 
(विन्‍्ग्र ० ८४-२४) 
प्रथन्तिरन्‍्यास.-- 


लद्ष्वस्थितिश्वेत्‌ कुठिला सदोधा साइनेकश: स्पातु प्रतिघातकर्मी । , 
घेस्म्तथा बेवकमेव हन्याद्‌ आवर्तंसानः ” प्रतिक्ूललरेशम ।० , 
(बि० ग्र० ८४-२५) 
इसमें सदोप लक्षप लक्ष्मी के लिए ही घातक हैं जिस प्रकार प्रतिकूल 
देश में वेध वेषक को ही मार देता है इसमें सुन्दर श्रथन्तिसन्‍्यास की विभा 
बनी है । 
अनुप्रास,-- 


स्वसाध्यानां हि. सत्सिदर्थ सर्वेन्‍न्यो5यं समा्िता । 
ऋते पंचीकृतें.. तत्वमू... सर्वभृुता., निश्यंका:॥ , 
(वि० ग्र/० ६०-१४) 


यदयत्रि 'विश्वमानवियम्‌' एक चिस्तस प्रधान काव्य है किन्तु किर 
भी हमने देखा है कि श्रतलकार का समुचित विकास अस्तुत हत्ति में है । 


सूकितिसोन्दर्य.--- 


मुभाषित वचतो का भी काव्यसीन्दय॑-वरद्धं मे कम महृत्व मही है । 
मुभाषित यचन कभी कभी जीवन निर्माण मे बड़े सहायक होते है | विश्व- 
मानवीयम्‌! के सूक्तिचचत नवीनता व सर्वजनोपयोगिता दोनों ही इप्टियों से 
'बपू थे हैः-- 
१- चुड्िन घुड़ा मवतीह काचिव्‌ क्षण क्षरे या परिवतंमाना । 
+ »  (वि०:ग्र० पडे-१८) 
बुद्धि का स्वभाव क्षण क्र परिवर्ततनशीख है भतः यह कभी शुद्ध 
नद्ीीं हीती । 


ह०्ध ] साहित्यस्रष्टा श्री विद्याघर शास्त्री 


२. हूदयं सदोष॑ हि रुणाद्धि सिद्धिसु 
(वि> ग्र० ८४-२४ ) 
दोषयुक्त लक्ष्य सफलता में बाधक होता है । 


३ भेगरय छोके नहिं कापि सीमा सर्वेश्च सर्वे वियया न बेद्याः । 
(वि० ग्र० ८७-६० ) 
अवगति (ज्ञान) की कोई सीमा नहीं है तथा सभी के लिए सभी 
बेच भी नही। . 


४. सामय्येरसि्ल युवता स्वयं सिद्धा विवेकिनः । 
वि० ग्र० ६४-३१) 
विवेकीजन सम्पूर्ण सामथ्यं से युक्त होते हैं । 


५. निशवत मंधुप: कश्चितु रसः पातु न शकयते । 
(्‌ वि० ग्र० ६५-४८ ) 
शक्ति रहित भ्रमर कभी भी रस पान नहीं कर सकते । 


६. प्रधानलक्ष्माधिगमः कतश्चेवू गौणं हि साध्यं रवपमेव सिद्धपेतू । 
(वि० ग्र० ८७-६५) 
मुख्य लक्ष्य को प्राप्ति हो जाने पर गौण साध्य स्वतः ही सिद्ध हो 
जाता है। 


७. ययाविधान्‌ देवगणाव स्मरामस्तयाविधा एवं थर्य मवामः । 
(बि० ग्र० ८८घ-७ ) 
'जैसे देवताम्रों को हम स्मरण करते हैं बसे ही हम हो जाते हैं । 


चिन्तन-पक्ष ( 'विश्वमानवीयम्‌' का वैचारिक उन्मेष ) 
१. काव्य-सर्जन की चेतना व लक्ष्य इप्टि:-- 


»“विश्वमानवीयम्‌' काव्य की प्रादुभूति कवि की एक परम विश्विप्ट 
व व्यापक भनुभूति में हुई है। वर्तमान वैज्ञानिक जगत्‌ में मानव की चन्द्र 
यात्रा से इस पाथिद महाप्राणी का एक व्यापक झलौकिक स्वरूप विश्व के 
समक्ष भाया। मानव की इस चन्द्र यात्रा से विश्व का गर्वाभिभुत होना 
स्वाभाविक था, क्योकि यह विजय मानव की एक पअभृतपूर्व प्राकृतिक विजय 
धी। डिन्‍्तु इस विजय से एतद्‌ विपयिनी भारतीय संस्कृति को मान्यताप्रों 
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पर कुछ भाषात सा लगा भौर विश्वमानस हमारी पौराणिक मास्यताग्रो 
व कथाओं को प्रालोचता व संदेह को इप्टि से देखने लगे। सामत्यतः 
जमों का हृप्टि-परिवतेन कुछ स्वाभाविक भी हे किन्तु जब मही विजयोल्तास 
उद्धत भरहूं के रूप में परिवतित व॑ परिवद्धित होने लगा तो कवि ने यह 
अनुभव किया कि मानव में इस भहं का अम्मुंदय श्रेमस्कर नहीं, वंयोकि 
दृष्टि में वह केवल एह ग्रह की यात्रा से ही व शनम्त ब्रह्माण्ड के किसी एक 
नगण्य प्रदेश में पहुँचने से ही अपने पुर्णत्व की शोर अग्रसर नेहीं हो सकता। 
दार्शनिक विद्याधर शास्त्री के प्रनुस्तार मनुष्य को केवल इतमे में ही सौमित 
नही होता चाहिए, क्योकि यह एक परम विश्व व्यापी क्षक्ति पुज है । किन्तु 
सेद है कि वह ध्पनी प्रभितव सकुचित वैज्ञानिक इप्डि-विशेष के कारण 
तथा शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों से भपरिचित होने के कारण भपने व्यापक 
स्वरुप के विषम में सकीर्ण इप्टि प्पनाता जा रहा है) उसकी प्रपती इस 
संकीर्शता का ही यह परिणाम है कि वह्‌ विश्व के समस्त कार्य व्यापार को 
भ्रेद-बुद्धि से देखता है । 


थी शास्त्री ते अपने इस नवीनतम मद्दाकाव्य में ( जिसको स्वये कवि भी 
न काव्य मानते हैं भर न कथा) भपितु उतकी इप्टि में यह साहित्यिक 
भाषा में भमिलत मानव के व्यापक स्वरुप को प्रकाशित भोर विकतित 
करने वाली एक कथानक रहित चिति अ्रभिव्यजना मात्र है) मतिये को 
एक व्यापक रूप में देखना चाहा है भौर उसे एक विश्व व्यापिनी इप्डि अदा 
की है कवि की कामना है कि मनुष्य बात बात में भेद बुद्धि से देखता घोड़े 
क्यों कि सम्पूर्ण दोषों के कारण मनुष्य की सकुचित दृष्टि में ही भन्तविहित 
है । मद्यपि मानव की प्रत्येक लोक में गति सेभव है किन्तु फिर भी झास्ती 
जी की इप्टि मे वह मुख्य रूप से पाथिकत्व ही है । 'विश्वमानवीयम्‌ के 
अूमिकात्मक प्रथम सर्य में मानव के इस व्यापक स्वरुप को ही सामने रखें 
कर कवि का प्रतिपादन है कि उसकी दृष्टि पूर्ण व्यापक हो भौर व्यर्थ में 
चह तुच्छ एग लघु भेदों से अपनी रपट को संकीर्ण ने बनाबैं-- 


च्यापिनो च. शुभा हृष्दि बंततां भो तिरन्तरस | 
प्रेंदय्ता ने बषा कदिचर भेदोप्सेरे बुथा बवचित्‌ ॥ 
(वि० ग्र० ७६-३) 


समस्त फर्मन्द्रियों मोर श्ञातेन्द्रियों को अनुभूत रूप विश्वस्पात्मक 
लोक को किसी एक देश या काल मे सीमित न रख व्यापक विश्व ये बुद्धि 
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के साथ देखने से ही मानव का हित होता है--- 


विश्वस्पे हि सोकेतद्‌ विश्ववुद्धि हितावहा । 
विधेया सण्डिता नेयं स्वार्यहप्टूया हि काहिचितू ॥ 
* (बि० ग्रं० ७६-६ ) 


जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ साधन में ही रत रह कर सुख पाने 
का स्वप्न देखते है, वे यह नही जानते कि दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने 
से जिस झानन्द की भ्रनुभृति होती है वह बहुत बड़ी झनन्दानुभूति है। तथा 
उसका भल्‍्पांश भी स्वार्थी नहीं कर सकता | 


परेषां कार्य -संसिदो सौल्य॑ पल्चानुभुयते । 
नहास्याज्ञोषपि... संवेधदः केवल रवार्यंसाधके: ॥ 
हि (वि० भ्रं० ८०-१३ ) 


,, औथ लोग मनुष्य की इस स्वार्थ वुत्ति को युग की देन मानते है ग्रोर 
इस प्रकार युग विशेष को ही दोषी मान कर उस युग के मनुष्यों में कलि 
भ्रादि दोषों का होना स्वाभाविक समभते हैं। किन्तु उनकी यह मान्यता 
सर्वंथा भुटिपू्ं है। यद्यपि पौराणिक मान्यतानुसार सत्य, तेता, द्वापर व 
कलि श्रादि यरुगों का क्रम विशेष है पर कवि की मान्यता है कि हर क्रम 
के भ्न्तरमें भी एक क्रम है क्यों कि एक ही काल में कहीं कलि झौर कही 
सत्ययुग की प्रवृत्तियां पतपती हुई दिखाई देती हैं. तथा एक ही व्यक्ति के 
जीवन में भी कली और सत्य झादि की विभिन्‍न अवस्थाम्रो का उद्गम 
होता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि यह क्रम ( पौराणिक ) सर्वधा 
नित्य नही है । काल की प्रपेक्षा राजा अर्थातु देश विशेष का विशिष्ठतम 
मानव जैसे चाहता है बसे ही युग को प्रादुभू त कर सकता है:--- 


पुगानां बर्तेसानोष्यं क्रमो नित्योष्च न क्रमः । 
कमंणों.. बाषक्ो ; नाय॑ बरठुतः दवापि ब्तते 
एकस्मिन्ले कालांशे कदचितृ सत्य बचचितु कलि: | 
हृश्णते घतंमानो यदू. राजा कालस्थ  कारणपूता 
निये काल प्रवाहेशरिमन्‌ भेद: कब्चिन्न संभव: 
कत्तों स्त्त्यं कलिः सत्पे अर्नेरानीयतेः रथयम्‌ ॥ 
(वि० ग्र॑ं० ८०-२४ से २६) 
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जीवन में इच्छा शव्ति ही बलवान है उसको पराड़ू ग्रमुसी करता 
उचित नही है । जिनकी विकीषवित्ति नही मरी प्रभु उसी के सहायक होते है 
तथा वे सदा सशक्त रहते हैं । 


इच्छा. बलवती द्ाक्ति विधेया सा न निर्बला। 
चिकीर्षा जीबिता येषां सबच्चक्ता एवं ते सदा। 
(वि० प्र० ११-३१) , 


किन्तु इस इच्छा शक्ति को कभी कभी ने राश्य भावता से बड़ा भाषात 
लगता है मतः श्री शास्त्री निराशा तियकरण के लिए प्रेरित फरते हैए कहते हैं।- 


भेराध्येन दुराकाने . नोत्साहः संस्फुरेतु बबचितृ ३ 
नेराश्यं कर्मणां शत्रु: तदेव प्राफू निरस्थताम्‌ ॥ 
(वि० ग्र०६१-२७) 


जीवन के सभी संघर्षों का मूल कारण मनुष्य की स्वार्थ एरामणती 
है। मानव यदि अपनी स्वार्ष वृत्ति का ध्मत व संशोषत करले तो उसके 
सारे संघर्ष स्वत, ही समाप्त हो जाते हैः-++ 


मानवीया हो संघर्षा: निखिलाः स्थार्यमूलकाः । 
झोषधिता स्वार्शलिप्ता चेतु. स्वयं. शान्ता संवन्ति ते। 
(वि० प्र० ८०-१७) 


श्रीयुत्‌ शास्त्री यह नहीं मानते कि मनुष्य जिस किसी ऋमानुगत काल 
के प्रभाव से किसी प्रचलित प्रवृत्ति हे भ्रधीन ही रहेगा भधितु इनका कंपन 
है कि उस में मह स्वाभामिक श्षक्ति है जिससे बह भ्पने जीवन को स्वयं 
प्रस्फुदित कर सकता है । जिनकी आ्राश्माएं' भौर इष्टि कुष्ठित हो जाती हैं 
वे ही गत में पड़ते हैं :--- 


सानवानामय॑ चर्मः प्रश्ृत्येव सनातनः । 
नवादारय भवो घत्नो नवा बुद्धि नेवी जमः ॥ 
(वि० ग्र/० ८१-३३) 
झत्तः जो नित्य नवीतता के उपासक हैं वे जीवन में सफल होते है 
एव्दर्थ कबि नवीनता को ही मानव का प्राकृत घ॒र्मं मानता है --- 
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नवोत्साहो नवोमार्गो नवा हृष्दि नंबा कछृतिः। 
नवीन जीव नित्य जना. नित्य नवा नवाः॥। 
(वि० ग्र० ८१-३४ ) 
मानव चैतन्य का महान पुज है। भ्रतः वह सम्पूर्ण रूपेण विधायक 
है । एतदर्थ उसकी कोई भी एपणशय कभी भी निष्फल नहीं हो सकती । 
चंतन्पस्थ महानु पुझ्जो मानयः 'स्याम! विधायकः ॥ 
तरथंषणा न तत्‌ काचित्‌ृ निष्फला स्पातृ क्षणम्‌ ववचित्‌ ॥ 
पा (्‌ वि० ग्रंण 5१-३७ ) 
अ्रतः प्पने चैतन्य स्वरूप की झुद्धि की ओर सर्वप्रथम ध्यान देना 
अपेक्षित है। घुद्ध चेतन की विधमानता में ही सब कुछ किया जा सकता है:- 


चैतग्य॑. शुद्धमस्पाइ्चेतू. रयते नित्यमाहितः । 
त्रलोष्य नारित ततू किचित्‌ु तमा यन्य प्रकाइपतामू ॥ 
ह (वि७ ग्रं० ६१-३६) 


किस्तु चू कि मनुष्य ग्रपनी इस घुद्ध चैतन्य शक्ति को दिन प्रत्ि-दित 
विकृत करता जा रहा हैः-- 


विद्वेषानल-दुर्देग्षा संकीर्णा संशयाग्विता । 
अत्यिरा घास्थिरे भर्विभीता काल्पनिक भंये: ॥ 
चिन्तामि: सन्‍्ततं प्ररता. क्षोणा मोगश्च भोतिक़ी। 
निद्रया तन्द्रयाक्राग्ता. प्रसुप्ता साम्प्रत॑. मतिः ॥ 
(वि० ग्रं० ८२-४४,४५ ) 
यद्यपि मानव थुग का स्वामी है किसी का दास नही है तथा बह देश 
“काल का विभु व विधाता है किन्तु प्राज बह भ्रपनी शवित को भूल रहा है । 
अतः कवि उसकी विस्मृति शक्ति को पुनर्जायृत करने के लिए ही श्रपने इस 
काव्य की सर्जना में प्रवृत्त हुभा है । 


बरतुतोध्य॑ घुगरवामी. दासइचेपां न काहिचित्‌ । 
विभुरेव सहात्‌ू._ करदियदू. विधाता देशकालयो:॥ 
स्वशक्ति विस्मृताशनेद्‌ व्यापिनो कितु.. साम्प्रतमु 
कास्येःस्मिनू.. तो समुदतु यत्तः कर्चिन्मया कृतः ॥ 
(वि० प्रौ० ८२-४८,४६) 
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२ जीवन दर्शत की अन्वेषणा:-- 


मानव की अन्तश्वेतना की परिशुद्धि के लिए कवि का मन उद्वेधित 
है भ्रठ, वह उसके समक्ष जीवन के लिए वास्तविक लक्ष्य की स्थापना के 
लिए प्रवृत्तिशील होता है । काव्य वायक देवीप्रकाश के माध्यम से जीवन 
के व्यापक लक्ष्य की अपू्ति के कारणों को दू ढ़ता हुभा वह इस निष्कर्ष पर 
पहुंचता है कि व्यापक लक्ष्य से भ्रष्ट मानव का प्रधान दोप मही है कि 
वह श्रपनी शिक्षा के वास्तविक स्वरूय व लक्ष्य को विस्मृत कर घुका है । इस 
समय शिक्षा का लक्ष्य 'आ्रत्मावंविद्धि! के स्थान पर केवल मात भ्र्य प्राप्ति 
परक हो गया है कि भाज के युवा वर्ग को भर्थ कामना की संतुष्टि व पूर्ति 
नही होतो तो वह भसन्तुलितमना होकर श्रश्मान्त हो बैठता है भत; थिक्षा के 
वास्तविक लक्ष्य की परूि हेतु एक झांदश अ्रध्ययन सस्याव की स्थापता में 
काव्य वायक प्रवृत्त होता है । हो 


विद्या प्रतिप्ठान की प्रकल्पना भी काव्य वायक के मानस में जिन 
परिस्थितयों में प्रादुभूतत हुई है वह हेतु भी दष्टव्य है-काब्य तामक 
देवीप्रकाश एक दिन प्रयने भाश्रम में बैठे हैं उप समय त्तक करते हुए इुछ 
युवक भाकर उनसे पूछने लगे । 


क ईदवरः कुत्र च तत्य बासः फल लू धर्मरय किमत्र लम्यसू ? 
शयोः प्रचारेण मवाब्‌ विमृदान्‌ विधाय लोकाद लुठते प्रवुत्तः ॥ 


(वि ग्रें०८३ १२) ले 


नव युवकों को इस नवीन प्रश्न अ्रणालों से चकित हो कर भी काव्य 
नायक ने छात्रों को प्रतिनोधित कियाः--- 


मिन्‍नो भवदृस्यो नहि हरवर्तों करिचजगत्यामपमीष्यरों नः! 
शान्त्पा विशुद्धेन द्ृदावलोक्यः से चिन्मयोइन्तर्भंवतां निगुदः ॥ 
(वबि० ग्र० ६४-१४) 


यही पर नव युवावर्श के कुतकों को श्ान्त करने के लिए जिस प्रणाली 
को भपवाया गया है वह द्धष्टव्य है। विज्ञ देवीप्रकाश ताकिक रीति भ्रषवा 


प्रन्य भ्रमाणों से ईइदर के प्रस्तित्व को सिद्ध करने की अपेक्षा उनसे ही 
प्रश्न करते हैं:--- 
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युष्मापु यत्‌- किचन वर्तमान हिते परेयां सततम्पवृत्तम्‌। 
कारण्यपूर्णमृप्रफृति-प्सस्त॑. ,तरमेव तदूपसिंद सवस्सु ॥ 
है ७३५३ २ (वि० ग्र० ८ोड-१५) 


, -उस विमु ब्रह्म का स्वरूप इन रूपों में हम सभी में जब व्याप्त है तो 
उस ज्ञानमय प्रकाश रूप का बोध क्‍यों नहीं होता ? इसके समाधान में 
नायक कहता है कि जो किसी प्रकार की दकिति की उपासना नहीं करते 
तथा जिनकी बोध प्रवृत्ति अहंकार से खण्डित हो गई है उन दूपमण्डूकों के 
समाधान लधु बुढिवोलों को विभु ब्रह्म का बोध कैसे हो सकता है ? तथा 
वे भ्रपने मिथ्याभिमान युक्त तके- बुद्धि से उस गम्भीर रहस्य को जानना 
चाहते है जो बुद्धि क्षण क्षण परिवर्तन छील है -- 

उपास्यते ये ने च॑,कापि वाक्तिः रवण्डिताहुकृति-मावमिम्ता । 

- कूपस्थमेक संघुबुद्धिमिर्ते भव्य - फदाचिन्न विशुप्रकाधें: ॥ 
तकेण देत्त। गहन रहस्पं न चेप्टनीयं छः निमप्मगर्दात्‌ 
बुद्धितं शुद्धा मवतीहू काचित्‌ क्षण क्षणे था परिवर्तमाना ॥ 

> (ब्ि० ग्र० पढ४८-१७-१८) 
अतः तत्त्वानुवेंपक इप्टि प्राप्त करने के लिए यह झावश्यक है कि 
हमारा जीवन दर्शन लोक हिताय भादर्शों से भनुप्रेरित हो वह हमारी इृष्टि 
प्राध्यात्मिक हो । किन्तु झाज का वातावरण इसके सवंथा विपरीत है । 
भाज सभी की दृष्टि ग्र्याश्नित व भौतिकवादी है भ्रतः प्र्थावरोध की स्थिति 
में भ्रशान्ति व ग्सन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है:-- 


अर्थभिता किन्तु यया जनानां भतिः समस्ताषि घताद्य जाता:। 
अर्थावरोधे सति शब्डिताशा अतृप्तकामाः कुपिता ग्रुवानः॥ 
(वि० ग्रौ/ ६५-३२) 


हस प्रकार वर्तमान कालीन इस भ्रशान्त व इस भसन्तोपपूर्ण समाज 
की मनः स्थिति का हेतु कवि के भनुसार जोवन दोप है बयोकि:-- 


दोधस्यमूल॑ निहित॑ क्वचिदु था शिक्षाविधेरद्तने हि खूक्ष्ये ॥ 
स्‌ एवं सर्वप्रथम गषेष्वः कद सदोष हि. राुणाद्वि सिद्धिप ४ 
(वि० ग्र/० ८४-२४) 
दोषपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्न भनेफ बार लक्ष्य भेदी लक्ष्य की 
अपेक्षय श्रपने भापको प्राहत कर छेता हैः-- 
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लक्ष्यस्यितिश्चेत्‌ फुटिला सदोषा साध्नेकशः स्थात्‌ प्रतिघातकन्नों । 
वेघस्तथा चेधकमेव हन्यातू आवर्तमानः प्रतिकूलदेशब ॥ 
(वि० ग्र॑० ८४-२४) 


आज के मानव जीवन की सम्पूर्ण दयनीय स्थिति को कारण काव्यकार 
की इष्टि में दोपपुणं व अधूरी शिक्षा है। भौतिक लक्ष्य प्रधान शिक्षा 
ने मानव की सस्पूर्ण गति को यंत्रीकृत बना दिया है ! 


नब्े थगे सोतलिकलक्ष्यमुस्पे नाध्यात्मिको छात्रगतिः परीक्षया। 
न भानधे मानवता च भा यन्त्रीकृता यस्य गतिः समत्ता॥ 
(वि०प्र ० ८५-३० ) 


आ्राज के इस जधन्य विश्व विनाशी मातव की अपेक्षा कवि एक मंत्र 
की अचेत्तन कील को भ्रधिक उपयोगी और श्रेष्ठ समभता है वर्योंकि वह जड 
कम से कम एक स्थान पर तो वनी रहती है तथा उसकी स्थिति उसके 
यंत्र मैं सहायक ती होती है.--- है ः 


तत्तरृविधेयरम विशिष्टसिद््य पुर्व्यच तत्तवू-स्वितिसाधमानामृ 

'धस्य कोलेन समो हि करिचितु तरयोपयोगः क्रिपतेध्दय छोके ॥ 
अचेतनइचाप्यय यन्ध्रकीलो जनातू बतास्मात्‌ झतझोवरिष्ठः। 
(वि० ग्रं० ब५न्‍३७,१८).. . - 


कवि की मान्यता है कि सानव इस नित्दनीय प्रंवृत्ति की मही रोका गया 
तो मानव के पतन की क्‍या सीमा होगी कुछ नहीं कह्दा, जा सकता:ना 


गह्म प्रवृत्तियंदि सानवानायु नैधा मिरस्तो क्रियंतां हिं सद्ः। 
नितध्ये स्वभावे सुहदा मवन्ति नेयमृपुनः स्थावू सुकरापनेतुस ॥ 
( बि० अ्र० ८६-४१ ) 


पत्ित मानव की इस भयावह स्थिति का निराकरण एकमान प्राचीन 
ऋषियो द्वारा निर्दिष्ट मार्य से हो सभव, है जिससे, मावव जीवन के सही 
स्वरूप व सक्ष्म से परिचित हो । + 


न गृहाने यावदनादिसिद्धों महविभिवंधशित एव पम्याः। 
ताथन्न शिक्षाउुप-्सद्यत्तिद्धिभंचेत्‌ कदाचित्‌ सुलभा स्वराष्टरें ॥ 
(वि० ग्रे ० ८६४२) 
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झतः नायक व्यासाश्रम के नाम से एक झाश्रम की स्थापना करता 
है जहां उच्च लक्ष्य से सम्पन्न छात्रों को तैयार किया जा सके, भ्रन्त मे कवि 
पपने ग्रभीप्सित जीवन दर्शव की उपलब्धि के लिए जिस जीवनचर्या की 
आवश्यता होती है उसकी कल्पना व्यासाथम के माध्यम से प्रस्तुत करता है। 


३. महाकाल का व्यापक स्वरूप:-- 


दा्ननिक कवि का पिन्तन प्राचीन भ्राश्वम की स्थापना कर तदनुरूप 
शिक्षण व्यवस्था कर ही समाप्त नही होता भ्रपितु वह क्रमशः विकास की 
ओर भग्रसर होता है । .काव्य-नायक प्रपने शिक्षण संस्थान का संचालन 
व्यवहार अपने मित्र-गणेश को सौंप कर कुछ योग्य प्न्तेवासी श्षिप्यों के 
साथ स्व शिद्धान्तों के प्रचाराय॑ प्रस्थान करता है तथा भपने सर्वंगुण सम्पन्न 
छात्र वर्ग के साथ सव॑ प्रथम उज्जयिनी पहुँचता है। वहां महाकाल और 
देवी हरगोरी के दर्शन कर भारत के प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ पं० सूर्यनारायण व्यास 
के साथ महागणेश के भी दर्शन करता है । महाकाल के दर्शन के समय उनके 
स्तवन में काल के व्यापक स्वरूप का निरूपण अनुपम है। इसी प्रसग में 
मानव की व्यापकता के लिए यह भ्रावश्यक माना गया है कि वह झ्रास्तिक 
बुद्धि से सम्पन्न हो भौर देवी के दर्शन में किसो तरह का दोपदशशंन न करे 
बयोकि इण्ट उपासना एवं देवदर्शन से जो सामथ्यं मिलता है वह अपने 
प्राष में भ्रपूर्व होता हैः-- मु 


देवानु नमरहत्य जमः स्वभावात्‌ निजात्मशक्ति परिवर्धमानः। 
प्राप्नोति मुख्य बलमिष्टलम्यं नान्येम फेनाप्यवहेल्‍थतां यतू ॥ 
(वि० ग्रं० ८८०४) 


देव पूजन से मानव में किसी प्रकार की हीनता की भावना उत्पन्त 
नही होती भ्पितु भक्ति भाव का अम्युदय होता है क्योकि मज़ित भाव इतना 
विशाल है कि इससे जीवन मे भ्रनेक भद्भुत्‌ भनुभवों की भ्राप्ति होती है। 
श्ससे भनुष्यों का मन खिल उठता है | कुछ लोग भ्रपने इप्ट देव का दर्शन 
करके सात्विक समाधि में मग्न हो जाते हैं:-- 


भावाच्च भक्ते मंधुरो हि लोके, भाव: परो रम्यतरों म कश्चितृ । 
साधोयसो बेन समाधि-सिद्धि: स्वेप्ट-प्रसादश्च सुद्ेन समय: ॥॥ 
(वि० ग्र० ८८-५) 
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भगवान्‌ महाकाल के दर्योत के समय स्तवत-सुमनों को अपंरा करते 
समय कवि विद्याधर कहता हैः-+. * * हे 


है रुद्द मुर्ते महाकाल ग्रनादि काल से अनेक बुध-प्रवरों द्वाय स्तुति 
की गई है । किन्तु तुम्दारे स्वरूप-रहस्य का अ्रकटोकरण नहीं हुआ्रा-- 


अनादिकालाद बुधर्यर्य-धुर्ये:सतुतोडवि तत्तव्‌ स्पातृ रतुतिभिः सर्देव। 
ना्ापि केश्चिद्‌ विदुत्त रहत्यं रह्स्यमेतव्व रहस्यमारतायु ॥ 
(बि० आं० ६०-२७) 
निरन्तर गतिमान व परिवर्तनशील इस काल के विषय में किसी 
निश्चित झारणा शौर स्वरूप का निर्णय दुष्कर हैः--- 


रूप तपेक मदि तेउस्तु किचितू तदापि तत्‌ स्थात्‌ किसपीह बेशस । 
क्षऐ क्षरो यत्‌ परिवर्तमार्त ज्ञात स्थिरत्वेन कय्य तदासताम्‌ ॥ 
( वि० भ्र० ६०-२६ ) 


काल किसी भी क्षण एक रूप नहीं रहता । भनेक रूपता में उसकी 
सत्ता की अनुभूति होती है। मिन्‍त भिन्‍न प्रकार के क्रिया कर्मों से भिल्‍े 
भिन्‍्ने देशों में यह एक रूप होकर भी नेक रूप होता है । 


क्रिया-प्रधारं परिवर्तन चेतू कर्ता रबतंत्रो लर एवं लोके। 
तस्माच्च लोकेइरित स एव मुख्यः कालस्म कर्ताय युगस्म भर्ती ॥ 
(वि० ग्र'० ६०-११) 


काल में यदि एक रूपता को प्रतोति न हो कर मिन्‍तता का बाहुल्य 
रहता है ती इसमे कोई श्रापत्ति नही क्‍योंकि सांख्य सिद्धास्त के अनुसार 
श्रव्यवत प्रकृति का विकास भेदात्मक विकृति झौर विकारों के बिना संभव 
नही । इस दाप्य॑निक तथ्य की प्रकट करते हुए कवि कहता है+--+ 


नियंत्रिता वा जगती व्यवस्था भवेत्‌ सर्देधा मिदग्रेव साध्या। 
दिना विभिलान्‌ विकृते विकारामु विकासमेति प्रकृति ने सुप्ता ॥ 
(बिन ग्रॉ० ६०-३७) 


युयी ग्ुगो से विमक्त होता हुपा तथा छ्वास थ विकास रूप में दिलाई 
देवा हप्मा यह काल, महाकाल विद्वल्जनों की इव्टि में सवंदा स्थिर, तित्य 
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और भ्रट्व तरूप ही हैः-- 


बेटज्च वेत्तत्वमिदं समस्त हासो विकासोधश्य सयोदुभवो या ! 
भेदा असमेदाइवच ततः समस्ता अद्वेत्तमावे त्वयि विद्यमाना:॥॥ 
(वि० ग्र० ६१-४१ ) 


४. शक्ति स्वरूप निदर्शना:-- 


अनुष्टुप्‌ छन्द में विचरित चतुर्थ सम में देवदर्शन के पदचात्‌ काव्य- 
नायक ने उज्जमिनी में विद्यमान इतिहास प्रसिद्ध बोर दुर्गादास राठौर की 
समाधि स्थलिका पर अपनी पुष्पांजलि श्रर्पित की है। इस राष्ट्र पुरुष के 
इतिवत्त' प्रसंग में भ्रलौकिक शक्ति विषयक थी व्यास की जिज्ञासा प्रकट 
करने पर मानव की प्रन्तनिहित शक्तियों के स्फुरण एवं ह्वास के कारणों 
का विवेचन शक्ति सिद्धान्त की विशिष्ट निदर्शना है। शक्ति विवेचन करते 
समय काव्य नायक कहते हैं कि भारतीय स्वभाव से ही शाक्त हैं तथा 
उनकी मान्यतानुसार विश्व व्यापिनी यह थ्रक्ति नित्य रूपा है। 


विवुवोक्त॑ थर्य शाक्‍ता. मारतीयाः रवभावतः । 
वित्यापस्माक॑ महाशकित व्यापिनी: मा जगतत्नये ॥ 
(वि० ग्र० ६२-१२ ) 


किसी भी निःशक्त कण के द्वारा लोक में किसी वस्तु की उम्रदुभूति 
संभव नहीं । प्रत्येक प्रकार के कत्तृत्व में स्वेप्रथम शक्तिमत्ता की झाव- 
श्यकता है;:-- 


आशपते हि कणः कंशिचित्‌ छोके किचिन्न घृज्यते ॥ 
कत्‌ र३ं. शवितसापेक्षं तत्तामद्य प्रवोधये ॥ 
(वि० ग्र० १२-१० ) 


किन्तु यह कत्तृत्व-शक्ति सवेश्षएक समान नही होती प्रत्येक पदार्थ में 
प्रपनी अपनी एक विशिष्ट छाक्ति;निहित होती है। यह ध्वित उस पदाये 
के घरान्तरिक धर्म के पालन से बलवती होती है भौर उस पदार्य के विरद 
धर्मों के धाचरण से क्षीण होने लगती है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ की दाक्ति 
उसके वास्तविक थर्मे की रद्षा में ही प्रतिध्ठित है.--- 


महाकाब्य हु [ ११५ 


स्वपर्मे.. वर्धते शक्ति: क्षीणा साथ विधाभिषि। , 
स्वामेस्तत्सदा.. रपः , परधर्मो अपावहः ४ 
(वबि० ग्र० ६३-६४) 
* । 
इस रीति से जगती का प्रत्येक कर धपनी अपनी झक्ति से सल 
होता है। पर इन सब्र में क्षक्ति का सूजन एक ऐसी विशेषता रखता है 
जो सर्मश्कक्ति सम्पत्त है। इसमें पांचों तत्वों की समस्त श्रजतियों का 
सम्मेलन एक साथ ही गया है भौर इसमें समस्त तत्त्वों के गुण सार भूत सप 
में विद्यमान हैं:-- ड आल 


तेदामेव. च मोणगेन. सृष्टेयं के महती , मही। 
यरयों.. सर्वे. रसास्तेषां सधुरुषेण संत्यिताः ॥ 
(वि० ग्र० ६३-१८) 
हथा इन समस्त मधुमय पदार्थों का पात करने वाला यह महुध्य ही 
मधुष है. 
पाता येथाँ मलुध्योड्ये. मधुपः को5प्यलौविकः । 


अग्तोहिता रसास्तेडरिमतू. विमाव्यन्ते. तपत्विर्भिः ॥ 
(वि० ग्र० ६३-१६) 


तद्‌ परचाद्‌ कवि-शरवित प्रस्यान्य रूपों की वा की अपेक्षा! मतुपी 
शक्ति की निरूपएा की भोर प्रवृत होती हैः-- 


त्यक््वा सत्‌ सर्वशशितोनों वर्णन हि पृथक-पृध्क । 
मानवस्पेष. इफ्तिस्तत्‌ कदिचवंशः समीक्षयते ॥। 
(बि० ग्रं० ६३-२० ) 
मनुष्य में मुख्य रूप से यह शक्ति अपने द्विविध रूप में विद्यमान 
रहती है।-- 


द्विदिया भावुपी वाक्ति दिविधे. ततय जीवतने 
झारोरे भौतिके बाहये दिव्ये चान्तरिके तथा॥ 
(वि० ग्र० ६३-२१ ) 


शारीरिक भौर मास्तरिक श्रक्तियों के भ्रतिरिकत ममुध्य की दर्वितयों 


श्१६ साहित्यस्रष्ठा श्री विद्यापर प्यासत्री 


का विकास उसके वैयक्तिक और सामाजिक रूप में भी है। सामाजिक 
शक्ति के विकास के लिए वैयक्तिक शक्ति की उपासना स्व प्रथम आवश्यक 
है। विकप्तित व्यक्तित्व वाला मानव ही किसी समाज व राष्ट्र का उद्धार 
कर सकता हैः-- 


सर्वे... सर्वविध यंस्‍नेः पुरा तबृब्यज्यतामतः । 
व्यक्तित्वे. समनिष्यक्ते भासतेष्न्यव्‌ रघयसूपुनः ।। 
+ (वि० ग्र० ६३-२५) 


शक्ति का दार्शनिक ये वैज्ञानिक विवेचन व वर्गीकरण प्रस्तुत करते 
हुए कवि कहता है कि भपने स्वयं के गुणा दोषों को जानने वाले व्यक्ति का 
विक्रास कभी भी भ्रवरुद्ध नही होता तथा यह श्रात्म-गुण-दोप-विवेचिनी 
शक्ति मनुष्य की विवेक शवित है व इसी का अपर नाम सारस्वती शक्ति 
है तथा विवेकीजन ही समस्त गुणों से सम्पन्न होते हैं। 


बंपक्तिकर्म समुन्तत्मे भव्य सर्वे: विवेकिभिः । 
सामरप्येरलिले युक्ता.. स्वयं सिद्ध विवेशिनः ॥ 
(बि० ग्रं० ६४-३१) 


किस्तु द्याज प्रपने देश में इस शक्ति का हास दिष्टित हो रहा है । 
लोग प्पने दोषों को देखे बिना तिरन्तर दूसरो के ही दोधों की समीक्षा 
करते रहते हैं। जो लोग प्रपने गुण दोपों का विचार किये बिना ही तथा 
अपनी विकृतियों को भ्पास्त न कर मात्र केवल परदोष दर्शन कोल रहते 
हैं उनका विकास कदापि किसी प्रकार संभव नही । भतः व्यक्ति को चाहिए 
कि वह सर्ज प्रधम भपने में सुधार करे भौर ग्रात्म सुधार विवेक श्वाक्ति के 
द्वारा ही कर सकता है किन्तु भारत में प्राज सर्मसाधारण की यह प्ाक्ति 
क्षीण हो रही है । इसलिए धूत॑ व तस्कर-मेतृत्व-वर्ग का उदय हो रहा हैः-- 


शक्तिरेदा विवेकस्य क्षीणा किन्तवद्य मारते । 
नेतृत्व॑ ततत्करे घू्तः सम्प्राप्तु च प्रधत्यते 
(वि० ग्रं० ६४-३२ ) 
दुष्ट नेतृत्व को हटाने के लिए व जन कल्याण के लिए विवेकशील 
व्यक्तियों का संगठन प्रावश्यक है क्योंकि जनतंत्र मे शासन मत्त संस्याश्रित 
हुमा करता है फिर कलियुग में तो सगठन में ही शक्ति हैः-- 
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मत-संब्याक्षितं सं झांसने जनतातिके | 

विद्वानां तद भेद मृत्ये दूछितेंः चंदले कृतम्‌ ॥ 

को संगठने इावितः. सिद्धास्तोध्ण्यु सनातनः । 

दुजेने स्तदू सर्ता स्‍्थाने क्रियते. किन्‍त॒ साम्प्रतमु ॥ 
( बि० ग्र'० &४-३३,३४ ) 


किन्तु आज विद्वानों के स्थान पर दुष्टजव संगठित हैं / इतका संगठन 
सभी के लिए घातक होता है। इनका एकमात्र कार्य राष्ट्रशक्लि का शुष्ठत 
ही होता है :-+- 


दुधियां घटने हयंततु प्रोत्साह्य नव कहिचित्‌ । 
भवेत्तर्‌ राष्ट्रसम्पत्ते लुण्ठतायंब केघलघ ॥ 
(बि० ग्र० €४-३४) 


परत: राष्ट्र शक्ति की रक्षा के लिए यह श्रावश्यक है कि हम पीघ से 
शीक्ष सद्‌ शक्ति को संगठित करें ताकि देश का सर्वोडगीण विकास 
हो सके --- 


जनतंग्रस्प शोच्येये... वर्तमाना परिस्थिति: 
राष्ट्रसच्चक्ति-रक्षाये. सद्चः शोध्या बुयेज ते! 
(वि० ग्र० ६४-३८) 


इन दशक्तियों के श्रतिरिक्त कबि ने राष्ट्र समृद्धि के लिए इसकी दिव्य 
महालदभी झ्राथिक वक्ति की सेरक्षणा भी आवद््यक मानी है। इस दाक्ति 
के विकास के लिए दुर्गसप्तशती में श्रतिषादित नीति व' शक्ति को उत्तम 
बताया है जिसके झनुसार धन की वृद्धि व उपभोग सम उपभोग से ही 
होता है:-- 


आविये च. ससुम्नत्य डुर्गोकिता नौतिदत्तमा । 
यो ददाति घ॑ थो भुक्ते तब छदमोः. प्रसोद्ति 0 
(विन्ग्र ० ६५-४२ ) 
नीति के परि्रेश्य में भारत की स्थिति को देखकर फवि को 


बड़ी सानसिक पोड़ा होती है क्योंकि हमारे देश की शा की स्थिति उप- 
भोग की है, दान की नहीं । यह स्थिति चुम नहीं:-- 


शत साहित्यस्रष्दा थ्री विद्याघर शास्त्री 


गतिनेंय॑ शुभोदर्का जिद्ये5॑ये-संग्रहे रता। 
रचा सिद्ध परार्यातां. निर्दंयं. च.. विधातिकाा 
न ( वि० ग्र० ६४-४४ ) 
संसार में वे ही सुखी रहते हैं जो अधिक तृष्णाग्रस्त नही होते और 
दूसरो के परिश्रम से अजित धन की कामना नही करते ॥ शक्ति के श्रपव्यय 
का कारण भोगैपणा है । जहां जहा इसको बुद्धि होती है वहां समस्त 
शक्तियों का हास प्रवस्य॑भावी हैं:-- 


ध्यर्या-मोगेषणा-वृत्ति यंत्र यत्र समेधते । 
, तत्न तत्नार्य-शक्‍तोनां मवेतू. नुनमपब्थेयः ७ 


(वि० ग्र० ६५-४६) 
प्रस्त में काव्ययापयक यह कह कर इस प्रसंग को समाप्त करता है 
कि भाववीय महाशकित के दूषित होने का कारण मनुष्य स्वयं ही हैः-- 


व्यय बिवाद नंः--तत्तद्वादग्तेरियमु ३ 
भानवोया भहाशक्ति---भनिव रेवावनोयते ॥। 
(बि० ग्रं० ६५-५० ) 


५. दिख भ्रमित वैज्ञानिक उत्कप:-- 


मानव की विभिन्‍न शक्तियों के वर्णन के पश्चात्‌ आधुनिक वैज्ञानिक 
धक्ति की विल्क्षणंता का वर्णन कर उसके दुष्प्रमोग से विश्व की जो ध्या- 
पक क्षति हो रही है, उसका विस्तृत विवेचन किया गया है । इस वेज्ञानिक 
शक्ति कै कारण मानव ने ईश्वर को स्वेथा भ्रमान्य कर दिया है। किन्तु 
भौतिकवादी भ्रहूं धप्टि का सबसे बड़ा दोप यह है कि वह मनुप्य में समप्टि 
इप्टि की प्रपेक्षा व्यप्टि द॒प्टि को प्रधिक उद्भावना करतो है। तथा इसके 
द्वारा वह विश्व के बाह्य रूप को तो सबसे भ्रधिक देखता है किन्तु श्रपने 
भान्तरिक स्वरूप को न तो वह झ्ावश्यकता ही समझता है भौर न ही उसे 
एतदर्थ प्रवकाश हो है:-- 


अहम्मति भौतिकयादिसंगिनों विकासिनोव्पप्टिहशोइऋपभाविनी 
परत्र चारिततपमतिहदत्यिति: के के चेह समप्दिसायिनों ॥ 
प्रतिक्षणं स्वंधिदं बहिः स्थित॑ मिरोध्य विज्ञानहशाद सानवः । 
न सेशतोष्प्या्तरिक समोक्षते क्षण तदय यतते दवचिद्‌ था ॥। 
(वि० ग्रा० ६६-६ ७) 
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किन्तु भ्रनन्त आन्‍्तरिक जग्रत के समक्ष इस बाह्य जगत की कोई 
स्थिति नही है । यह सर्वव्यापि विज्ञाल आत्मतत्त्व जिसके समक्ष हमारायहू 
पाधिव लोक एक करा से भी लघु है फिर भी वह मानव को मोहित 
करता है:--- 


अनन्तपारस्य विलक्षणस्यिते: स्थिर्तिहि कात्तरिकस्य सम्मुसे ! 
कणापितस्थालिलवाह्यवर्तित:-तथापि तन्मोहयतीह सातथसृ ॥ 
(वि० ग्र०६६-८) 


परूतु आज का मातव प्रत्येक क्षण इस कर मात्र को धदाने बढ़ाने 
तथा सनाने थे सवारने में ही लगा है तथा इसने विज्ञान के बल से इस 
कण में उस अदभुत शक्ति को भी प्राप्त कर “लिया है जिससे वह 
नभस्तल में विहगवंत स्वतंत्र विचरण कर सकता है और उसने भपने 
धारीरिक सौख्य की वृद्धि के लिए अन्य अनेकानेक उपकरण भी प्राविष्कृत 
कर लिये है । मानव की यह शक्ति निश्चित रूपेणए श्रभितन्दन योग्स है किन्तु 
कवि विद्याघर कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य इतता ही नहीं है प्रपितु इससे 
कही बढ़कर है:--- 


तथावि हेया न निजायतिजेने नंचापि भाव्यं नितररां मदात्वितेः । 
मह॒द्धि लकष्ये जनमीबनाशिते नर्दत तद्‌ विस्मरणोयसादिमस्‌ ॥ 
(वि० ग्रौ० ६७-१७) 


इसके साथ ही उसे यह भी नही सोचना चाहिये कि प्रत्येक पुरातन 
स्थिति युग के भ्रतिबूल हो थुकी है क्योंकि उसका भी श्रपता रथायी 
महृत्त्त है अपने इस कथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए श्रोयुद्‌ शास्त्री 
बहते हैं-नूतत में यदि कोई नृतन रस है तो पुरातन में भी. कोई पुरातन 
रस है ने तो सदा नूतन हो सर्व हितकारी रहता है और न ही सकल 
पुरातन कभी असार हो जाता है.-- 


नवेध्य कश्चिध्यदि नूतनों रसः पुरातने छापि पुरातनों रसः। 
तब न सम हितकारी सर्वंदा न चाप्यसारं सकलम्पुरातनव्‌ ! 
(वि० ग्र/० €७-२०) - 
इसके प्रतिरिक्त नवीन व पुरातन की भपेक्षा सबसे भ्रधिक ध्यान इस 
बात पर देना भ्रावश्यक है कि किस पदाये के द्वारा विश्व में सात्विक गुण की 


शर० | साहित्यस्रष्ठा थी विद्याधर शास्त्री 


वृद्धि हो सकती हैं भ्रयवा हो रही है। सात्विक विरोधी कोई भी तामस 
पदार्थ चाहे वह कितना ही नवीन क्यों न हो, हितकारी नहीं हो सकता:-- 


रवमावतः शान्तिमयं हि सात्विक्र सदा हृदुल्लासि सचेतसा सताम्‌ 
अतो हित॑ सात्विकशक्तिव्घंक न तामसे नव्यमपीह सुन्दरम ॥ 
(वि० ग्र० ६७-२१) 
जोवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्राज नवीनता ही नवीनता को रट सुनाई 
देती है। नवीनता का यह स्वरूप एक उन्माद के रूप में परिलक्षित हो 
रहा है। प्रहः इस नवोन्माद के संक्रमण काल में मनुष्य को अपनी विवेक 
शक्ति से वास्तविक सत्य की पहिचान करनी चाहिये । श्राज का मानव स्व॑- 
जनहित कारी यज्ञों का परित्याग कर भपने स्वायं-पोषण में ही रत है । 
मानव की यह स्वा्थवृत्ति लोक-नाश का कारण बनेगी क्योंकि विधाता ने 
सृष्टि के पंच भूतों का निर्माण केवल मनुष्य के लिए ही नही किया है 
प्रम्य जीव भी इसके भागीदार हैं:-- 
न पशच्चमृतानि जनाय फेदल विकासितानोह से विरझिचिना। 
ने तद॒विना यतू पशवस्तया झूगा व्सान्‍्त लोके सुह्निः क्षण क्‍्वचितृ ॥ 
(वि० ग्रें० ६८-३० ) 
किन्तु मानव भ्रपनी भोगेच्छा तथा जिद्ठा लोलुप्ता के कारण भाकाश 
पाताल भौर पृथ्वी के सभी मानवेतर जीवों को मारते समय यह नहीं 
सोचता कि उनका सर्जंक पिता भी थही है जो मेरा है:--- 


स्वपोनिभिन्‍्तानखिलानु दियच्चराव्‌ समुद्रमस्नानखिलांश्च जोविनः । 
निहत्य नित्य महि िन्हयते लदेःपिता स त्तेषामपि यः पिता हि नः ७ 
(वि० ग्रं० &८-३२) 


प्राज भनुष्य ने विज्ञान की सहायता से जिन क्षत्रिम उपकरणों का 
निर्माण किया है उससे वह भविष्य मे किस भधोगति को भ्राप्त होगा यह तो 
भगवान्‌ जाने किन्तु भ्राज उसकी स्वयं की मन:स्यित इस दुरवस्था को पहुँच 
भई है कि वह ब्पर्स की चिस्ताप्रों को देखकर चिन्तित रहता है। तथा स्वय इस 
विगतगति का उसे घ्यान महीं:-- 


2 विद्दगतापरिरिधाति निशम्प तच्चित्तममग्नमानर्स: । 
क्षण ने कशिचितु रदगत विदायते विलोगयते किचन बांप्रतः स्थितिघु ॥ 
(वि० ग्र॑० हृद-४० ) 


महाकाब्य 
द्ीकाब्य [ श्श१ 


अन्त से कवि मानव को अपनी इस व्यग्र व झोचनीय अवस्या पर 
स्थिर दित्त से विचार कर अपने वास्तविक झतक्ति सम्पन्त स्वर आप्ति की 
प्रेरणा देता है.-- 


क्षणं विश्याद से निगम्यतां न धाव्यतामेवसहों प्रतिक्षणमर । 
उपास्यतां चेतू स्थिरचेत्रसा क्षण त्वयापि तहिब्यमवापयर्ता मह ॥ 
, (वि>्ल्य्र० ६६-४४) 
७ चद्धविजय-जय या पराजय ? 


व 
मानव ने चर्द्र लोक पर जाकर अन्तरिद्त पे विजय प्राप्त करली है 
इससे उसका गवित्त होना स्वाभाविक है । किन्तु श्र्थ परायण मामवें की 
इस विजय ने चन्द्र को बड़ी दयमीय स्थिति में पहुँवा दिया है। घद्धमा के 
लिए मानव ग्रव दसवें ग्रह के रूप में उदित हुआ है। जो प्रकृति के सइसे 


अधिकसुन्दर और हितकारी इस अ्रशृत सरोवर को भी भ्राणविकअहारो 
क्षतविक्षत्त कर रहा है.--« 
प्रशेति भम्प्रति किग्तु भभोः सुते 'मवति फेवलमर्थ परायशेत 
परवशस्य दशा इदिमोड्थुना भूरमिय दमनीयगति गतात 
समुदिते समुजे दग््मे प्रहे नरदश्ास्प तथा विकृतापथुना। 
अश्यशरेविपमे: सविषेरसों भवति हृप्त महनिहतों बंश॥ 
(वि० ग्र/० '१००-७,८) 
मानव चन्द्र ५ जाकर उसमें अमृत खोजने की ,ग्रपेक्षा उस पद 
एकान्त में भ्ाणविक अस्त्रों का परीक्षण करना चाहता है तथा प्रपनी 


सैनिक क्षक्ति के बेन के किसी उपकरण का प्रयोग स्थल उसे बनाना 
चाहता है'-- 


अथ निरोध्य परोश्य च तदृप्द फ्लममीशसतनतमभद्य हि यत्परणु 
महि सुधा नत्च॒ हद रसणोयता मनुसुतेरधुना बत काप्यते ॥ 
किममि. सेनिकारित जिंवर्ध्क तव पदायंगत वलसीकयते।) 
सपदि देव मदन्तु विपक्षिणों वितिहता निभूत भगते चरेंः॥ 
| चि०ु ग्रे० १००, १०१-११, १३) 
सानव नित्य सवीन विजय प्राप्त करे इसमे कोई ध्रापत्ति नही किन्तु 
विजयी ग्रे वह विजय शुभ नहीं जिसका परिणाम भी शुभ न हो। पाविव 


१२२ ) साहित्यप्रष्टा थी विद्यापर झास्त्री 


जीवन को विषमय बनाकर आज का मनुष्य झ्राकाश के वातावरण को भी 
विधला कर रहा हैः-.. + 


अवनिमीवनमद्य .विषव॒त्त विकृतमत्र  विधाय पदे पदे। 
नहिं करोतु जनो गगने चरनु तदपि सम्प्रति हग्त तदन्वितमृ ॥ 
(वि० ग्र'० १०१-१६) 


चद्घमा ने पृथ्वी के प्राणियों का कोई भी .अ्रहित नही किया किन्तु 
प्राज हम वहीं जाकर उस कलानिधि को भी चारों शोर से रोंद और सोद 


रहे हैं 


नहिं कदापि महोतलव/सिना-महितमाचरितं दाशिना बवचितु । 
म्रदधुना मनुज्ेः छृतघात फरयमपि क्रियतां क्षतविक्षतः ॥ 
(वि० ग्र० १०१-१७) 


प्रतः कवि को 'भय है कि परम स्वार्यो मानव ने यदि चन्द्रमा के 
सम्पूर्ण रत्तो का अपहरण कर लिया तो वह अपनी चरम्द्रिका से भी कही 
हाथ धो न बंठे। यह महाद्‌ परहितकारोी शशि सहस्नों थुगों से निरन्तर 
प्रपने सिर पर सूर्य की धूप को सहन कर रहा है इसने भपने इस कठिन 
ग्रत में पवन भौर जल का भी सेवन नही किया हैः--- 


शतणशहस्त्रपुगं बहतार्शनशम॒ तपनतापर्यात शिरसाइखिलाम । 
शशभता कटिनवतघारिणा न पवनो न घ॒ वारि नियेवितम्‌ ॥ 


(बि० ग्रं० १० १-१६) 


चन्द्र विजयो यह नरवानर चन्द्रमा को जीत कर भी दुबुद्धि कौलक 
बालक के समान भपने विनाश की सामग्री जुटा रहा है। हां यदि कोई 
भारतोय सर्वप्रथम वहां पहुंचता तो वह भारतीय संस्कृति के अनुसार 
उसका सुरभित दुग्ध घृतादि से ही सर्वप्रथम पूजन व अ्भिषेकादि करता, 


क्योकि हमारा उससे परम पौराणिक सम्बन्ध है हमने चन्द्रमा को पृथ्वी 
का राजा माना है:-- 


शशिक्षमों धरणोहितकारको नुप्वरो न परो द्विजसवृक्ृतः । 
नहि च्‌ रस्यतरोशप भयेत्‌ परो मवति येन निश्मापि विभावरि ॥ 
(वि० ग्र० १०१-२३) 
महाकाब्य 


वेदों में ऋषियों ने यह रहस्य प्रकाशित किया है कि इस चद्धमां के 
द्वारा पृथ्वी पर विरन्‍्तर सोमरस बरसता है। उस सोमरस के स्थात पर 
यदि कोई जहरीली वस्तु आ पड़ी तो यहां कोई भी वस्तु सरस न रहेगी। 
जल मत्त्य-हीव हो जायेगा तथा मानव की मन तरंगें भी थुप्त हो जायेंगी। 
इस प्रकार की सयावह कल्पना भी झति भयावह है। 


विपमयी यदि वुष्टिरिहापतेयू क्वचिदियं सरसा न मबेतू मही। 
नहि जले चपला शफरी स्फुरेदू नरि मनोलहरी च नहि वबचितृ ध .. 
हु (वबि० ग्रं० १०३२-२८) | 


मनुष्य के मन के सम्बन्ध मे ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि उसमे 
भ्र्थात्‌ मानव सन में कम्पन होने पर राजयक्ष्मा फैल जाता है । इस परि- 
स्थिति के उत्पन्न हो जाते पर अ्रभी दिखने वाले ये प्रभृत कुण्ड विष-कुंण्ड 
में बदल जायेंगे ! भ्रतः हमारे मानव कवि का यह उद्वोधन है कि यदि 
मानव चन्द्र पर कुछ करना ही चाहता है तो उसे चाहिएं कि वह प्राचीन 
ऋषियों के समान उपनिषदों के वर्शातानुसार सात्विक हवन करे जिससे 
द्यावा पृथ्वों का वायुमण्डल शुद्ध व सात्विक भावनाओं से परिपूर्ण हो । , 


कुषत सास्विकमेव परीक्षण पशनकर्म हुत॑ भवपोषणमु।., 
उमयमेव सहेव फलान्वितं भवति येन धरा गंगा तथा।॥। 
(बि० ग्र० १०२-३३ ) 


चद्धलोक पर भी पृथ्वी का सा व्यवहार करना श्रनुचित है क्योकि 
जगत्‌ का प्रत्येक शोक पृथ्वी की सी घक्ति नही रखता तथा वे ही जीवन 
को पार्थिव रीति से पुष्ट ही करता है। चढ्धारोहरणेंच्छु के लिये यह भाव- 
इयक है कि प्रथमतः वह अपने अन्तस्‌ को विमल करे। “चन्द्रमा म्सो 
जात: यह चन्द्रमा विघाता का मन है । एतदर्थं मनुष्य को चाहिये कि वह 
अपने मत को चन्द्र के समान निर्मेल व स्वच्छ करे: -- 


निद््तितु' पदि चकतले रघूहा प्रदमतः स्थमनः कुछ नि्मलस । 
प्रभुमनोजनितों विमल: शध्यि जनसनोईवि त्त्यंद्र समीहते ॥ 
शक्षिवदेव जनोअस्तु परायंमृत्‌ शशिवरेथ तपोनिरतस्तया। 
विधिकष्टसहिष्शुगणाप्रणे!ः. समुदितः सतत. परसोदकः ॥ 
(वि० ग्रं० १०२-३७,३६ ) 


श्श्ढ ] साहित्यक्षच्दा श्री विद्याघर दास्ती 


मनुष्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह चन्द्र के समान अनेक कप्टो 
को सहन करने बाला, गुणों को ग्रहण करने वारा तथा अत्यन्त प्रसस्त 
रहने वाला हो । 


भागे कवि कहता है कि यदि मनुष्य चन्द्रतल पर किसी प्रकार 
की नई सभ्यता का विकास करना चाहता है तो उसका स्वरूप अपने झ्राप में 
महान व अनुपम होना चाहिए। उस पर पृष्वी की सम्यता के समान लव 
मात्र भी दोष 'नहीं होना चाहिये। वह विश्व को विमोहित करने वाली 
तथा सम्पुर्ण दोषों को निवारण करने वाली होनी चाहिये । 


कवि की दृष्टि में चन्द्रमा पर पड़े ये भीमकाय गत॑ ग्रत्तीत में घटित 
किसी भी भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नही है भ्रपितु कृतध्नी मानव के 
मुकृत्यों को देखकर उसके दुःख से पड़े प्रतोत होते है । झतः मानव को इस 
बाल का घ्यान रखना चाहिये कि वह अपने कलंकित कर्मों से इसके वाता- 
वरण को दूषित न करे:-- 


'कुद्त किग्तु जना न सुधाकरं निजफलड़िकतफर्म-विदृषितम्‌ । 
(वि० ग्रौ० १०३-४० ) 


शतपथ ब्राह्मण में वर्णन प्राता है कि चन्द्रलोक की वेदियों पर 
ऋषियों ने यज्ञ किया था ग्रत. पुनरपि उस सत्‌ क्विया का सम्पादन करना 
चाहिये:-- 


ऋषिषरेरिह पुण्यतमे स्थले क्षितितलांशविमूत्ति वेदिषु 
शत्तपयानुगत॑ य्जन कृत पुतरपि क्रिप्तासिह तत्तथा॥ा 
(वि० ग्र० १०३-५१) 


यदि उपयुक्त पुन्य क्रिया न कर सके तो कम से कम प्पने गन्‍्दे 
झाचरणों से उस पविन्न को दूषित तो न करें। वह केवल पृथ्वी को ही 
अमृत नही देता है भ्रपितु भ्रन्यान्य ग्रहों के प्राणी भी इससे जीवन लाभ 
लेते हैं: 


अधनिजीवनभेव न केवल दाहधरादमृर्त छमते सदा। 
इतरलोक निवासिमिरप्यप्तो प्रतिप्ल॑ नितरामुपजोय्पते ॥ 
(वि>० ग्र० १३०३-५४ ) 


महाकाब्य [ १२५ 


अन्त में कवि की प्रार्थना है कि घस्धसा की इस दुर्गति को देखकर 
चन्द्रगेखर शिव विय की उप्मः से भयभीत हो जायेगा तथा चद्धमा के 
शारदीय सुषमा से रहित हो जाने पर राका भी झपना सिर धुनेगी । 


परोक्ष पितृलोक-एक परिकल्पना-- 7 


आधुनिक वैज्ञानिक पनुसन्धानों का चन्रलोक पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों 
का चिस्तन करता हुआ नायक सो जाता है । स्वप्न में उत्े एक दिव्याईति 
तेजस्वी पुरुष के दर्शन होते हैं । विनीत भाव से नायक इारा परिचय पूछे 
जाने पर उस आगत दिव्याकृति ने कहा कि माववों का ही एक पूर्व पुरुष है 
तथा जहां मै निराधार सड़ा हैं वह विवृलोफ है । 'हमारा धरीर स्थूल नहीं 
होता भौर न ही भारसहित । यह कैबल भावों से बता हुमा परण पुदण 
होता है । इसकी सूदम गति का कही निरोध नहीं । इस शरीर का पोषण 
केघल भावों से होने के कारण हम श्रद्धाभावों के भ्रतिरिक्ते प्रत्य बुध मी 
नही चाहते । यद्यपि हम वायु के समान पृष्दी धौर भराकाश्ष में सवेत व्याप्त 
है. किन्तु भ्पने कुल के साथ हमादथ सम्बन्ध विशेषरूप से बना रहता है। 
तथा यह कुल सम्पर्क सात पीढी तक बना रहता है;-++ 


नदेहों नः स्थूलों मच भसवति भारेण . सहितः। 


स॒ आस्ते भावानाँ दिवि परमपुक्मो विमुगर्तिं: ॥ 
सुसुक्मत्वादर्थ स्थितिगतिनिरोधी. ते कुहचित्‌ । 
अयम्पोष्यों भार रमिलवति नान्यत्‌ किमपि पु ॥ 


(वि० ग्र० (०६-८५) , 


दितर झागे कहता है कि हम धपने कुल की कुशलता से प्रकनन झौर 
त्ताप से तप्त रहने है । हम निरन्तर भपने कुल की सुस्त शान्ति चाहते हैं । 
कुल की कीति से हम पसन्‍्त होते हैं भौर हमारी दीप्ति बढ़ जाती है तथा 
कुल की निन्‍्दा हमारी खिन्‍्नता का कारण बनेती है. 


सु्व,शाश्ति,. कीति... निजकुलजनेस्पः.. प्रतियुगमुत 
समीहन्ते शक्वत्‌ प्रकृतिकरणार्ई हि पितरः 
हुलसे कोर्मा दोफे धयमपि भवासों शतिसयाः॥ 
अकीर्य्या चोहलास: परिणमति -लेदे... सपदि मा 
(वि० ग्र० १०६-११) 


१२६ | साहित्यश्नष्टा थी विधाधर शास्त्री 


अ्रहूं भाव से ग्रस्त होकर यदि कोई अपने श्रेष्ठ पूर्व पुरुषों का स्मरण 
नहीं करता है तो वह अत्यन्त कृतध्नों होता है। हमारे गुणों के स्मरण 
चिस्तन करने पर हम प्रसन्‍न होते हैं विपरीत इसके अह भाव के कारण 
कोई वंशज अपने सम रणीय पुरुषों के गुण स्मरण नही करे तो उस कृतघ्नी 
का विकास संभव नहीं:-- 


अहस्भावग्रस्तः स्मरति यदि कश्चितृ नहिं व्तिन । 
कुलस्त्रोतो-नेतहनु महितजनकफादीनपि निजानु ॥। 
कुतध्मस्ततुल्यो .भवति खलु नाम्यों भुवि , पुमानु। 
नपः स्पातू स्वीपार्ना भवतु से परेषएमिह कप ॥ 
(वि० ग्र० १०६-१२) 


अतः अत्येक वंशज का यह क्तंव्य है कि वह झात्मवल देने वाले 
अपने कुल के स्वाभाविक गुणों को न भूले । जो लोग पृथ्वी लोक के श्रति- 
शिक्त पिठृलोक भादि भ्रन्य लोको में विध्वास नही करते वे यह नही जानते 
कि यह भू लोक भी जब तक दूसरे लोकों से शक्ति प्राप्त न करें तब तवा 
अपना पूर्ण विकास नही कर सकता:-- 


विश्ेषात्तन्नाधिः श्रुतिमतिमयी मारतपरा । 
,प्रदोप्त॑ यस्‍्थां संद्‌ भवति परिपृर्ण.... श्ुतिमहः ७ 
धराप्पेषा किंतु प्रभवति न तावतू विकरितुम्‌ । 
न थावल्‍्लोकेस्यो बलमिह परेम्योषपि छम्ते का 


रु (वि०्ग्र ० १०७६८ ) 


दध्य जो लोग यह समझते है कि मृत्यु दे: पश्चात्‌ कुछ भी प्रवशेप 
नही रहता ब प्राणों के साय ही सब कुछ विलीन हो जाता है, श्रत्तः मृत्यू- 
परान्त सोचना व्यर्थ हैः-- 


परेये ब्र्यु «मेरणमबु किड्चिनहि. भवे,,। 

६; ननिमूर्ला | चुना. मृतकगति-चित्तों कुरत तथू॥आ 

रफुरत्येततू. बिदव॑ , निश्चिलमिह्‌ जोवज्जन-कूते । 

गतासूनों सर्द श्रजति सह तरेव विलपम्‌॥। 
(वि० ग्र ० ३१०८-२२) 


ऐसे भोले मानस वाले लोयों के लिए दार्शनिक कवि का बहना है 


महावाश्य. आह 


है 


कि वह ये नहीं जानते कि उनका मह कंचन कितना असार है ब्योंकि 
प्रात्मा नित्य है वह कभी कही पर भी लीन नही होती:-- 


भृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । नियत समय से पहले 
मृत्यु नही श्राती इसके भ्रतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारा 
यह जीवन श्वास प्रश्वास लेते हुए केवल देह में ही सीमित नहीं है। इसका 
यश रूपी एक शरीर भ्ौर है उसकी रक्षा करना नितास्त आवश्यक हैः-- 


असारोक्तिस्‍्तेषों कवमपि प्र भेममुचिता । 
न नित्यत्वाद द्रप्ट: वधचिदि लपरतरम भदतातू॥ 
(वि० ग्र'० १०८-२३ ) 


चलरूचछू वासे देहे नहिं च विषमाणामतुमवे । 
परिच्छेध् नार्णां मवति सकल जीवनमिदसु ॥! 
दक्को-देहाद मिस्ने हमुपरिमिताच्चाप्यय परम । 
पृथक्‌ तस्ती. नित्य. सवति विशु वेचारिकमपि ।ा 
((वि० ग्रौ० १०८०५२७ ) 


तरग्रन्याय से जीवात्मा का विचार रूप स्थूल देह के पंचत्व ग्राप 
होने पर भी सदा विकासमान रहता है। संसार में विचार णोप्न ही 
स्रमाप्त नहीं होते वे क्षण भर में ही सर्वत्र व्याप्त होने की क्षमता 
रक्तते हैं'-- 


विचाराणां. ग्रक्ति भवति सबला विश्वजंयिनी ॥ 
क्षणों स्थातू सा व्याप्ता भुथि नमसि सर्वेन्न युगपतू ॥ 
न चेदस्माक॑ सा वलमिह लमेत सवकुलजातू । 


स्वशिष्यादू था तरया भवत्तिरदयनीया बत गतिःध 
(वि० प्रौ० १०९६-२६) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विचारों की शक्ति बढ़ी प्रबल भौर 
विश्वविजयी होती है तथा जब हम देखते हैं कि हमारे वशजों भौर पशिष्यों 
द्वारा इनका परित्याग किया जा रहा है तो हमारी स्थिति बड़ी दमवौय 
होती है। भ्राधुनिक वैज्ञानिक जगद्‌ मे पैदा होने वाले क्षुन्प वातावरण की 
भौतिक कारणों से उत्पन्‍्त मानते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि भशुद्ध 
विचार मण्डल के कारण हो सुखद व दुःखद वातावरण उत्पत्न होता है भत- 
शुद्ध भाषों की बिन्तना नितान्त ध्रावश्यक है.-- 


श्श्ण साहित्यक्षष्टा थी विधाधर घास्त्री 


सदा शुद्धान भावानुपनयत॒ न: सत्वगुणजानु। 
रमइचाइचत्यं. नोध्पनयति. भुर्णश शान्तिमखिलायु ॥ 
अश्ान्तेथ्वस्मासु प्रकृतिल॒हरी शषुम्पति घुमः । 
सिमिलाइचोत्पातास्तत इह भजन्ति प्रकरिता: ॥ 
[वि० ग्र० १०६-३१) 


बुरे विचारों से हम चश्ञान्त हो जाते हैं श्रौर फिर हमारी भश्ान्ति 
से पृथ्वी का वातावरण भी भ्रश्ान्त हो जाता है। हमारा पितृलोक सर्वेधा 
स्वच्छ व विधुद्ध सत्व गुण से उत्पन्न है। ग्रत: इसमें मनुष्य की प्रत्येक 
कृति का प्रतिबिम्ब पड़ता है जो जैसा कार्य करता है वह वैसे ही फल में 
परिणत हो जाता है । भू लोक में जिनके उत्तम विचार है वे ही दिव्य 
पितर बनते है-- 


पविष्रेश्मल्लो के वियति... बिमले सत्त्वजनिते । 
नराणां कृत्यानां प्रतिफलति बिम्बोष्त्र सहूजः ॥ 
घया स्थातू यतू कार्य परिणमति ततू ताहशि फले। 
विलम्बांदः कब्चित्‌ क्षणमवि न तज्चान्तरपति । 
(वि० ग्र० १०६-३४) 


जो झपने नर तनु के समय झादर्श आवारवान तथा पुष्यात्मा होते 
है वे ही मरणोपरान्त दिव्य पितर होते हैं:-- 


सदादशचारा नरतनुथु येषां सुकृतिनाधु । 
न घोदुयेप नीताः ! सहुजरिपुकामप्रमृतिमिः 
परे्णा दुः्लैस्‍्ते द्रशितहृदयाः शुदमतमः 


नबेयु दहान्से दिवि परिणता दिव्यपितृषु ॥ 
(वि० प्रं० ११०-३५) 


भागे वह पिठृपुरुष काव्य नायक से कहता है कि हम पहां से देखते 
हैं कि लोग किस किस प्रकार को दक्षाप्रों से ग्रारहे हैं। मरदे के बाद 
वितरों की उनके कर्मों के प्रनुसार भनेकः तस्ह को स्थिति होती है। कुछ 
ती वृचध्ची के गर्म में हो निद्रा व तन्द्रामय पड़े रहते हैं गौर कितने हो भाकाश 
की भौर जाने का प्रयास करते हैँ किन्तु ये अपने प्रयास में सफल नहीं होते 
भौर धम्म से नीचे गिर जाते हैं। उनकी यह ग्रति प्राप के बगरण होती है 
इसलिए उन्हें चाहिये हि ये पतित पावन बा स्मरण करें.-- 


महागगस्य [ १२६ 


अन्त में वह पितृपुरुष कहता है कवि हमारा अपने कुल से यह प्म्बन्ध 
सात पीढ़ी तक बना रहता है। पितृलोक झौर मंत्ुष्य लोक दोनीं परस्पर 
सम्बन्धित हैं। दोनों के सद-असद भावों से ही यह प्रकृति प्रसलता व 
खिन्‍नता को प्राप्त करती है:-- 


मिथः सदिमर्माद: कुरत जगतीं.. द्वृष्ट चरितायु। 
कुमा्वदचाकृत्य: फुरत वत मेसों हि. विक्ृताबु॥ 
(वि ग्र० ११६१-४२) 


दिविलोक दर्शन की कामना,व देव रूपों को वर्गीकरण - 


दिव्य वितृपुरुष से पितृलोक विषयक पूरँ ज्ञान प्राप्त करते पर 
काव्य नायक की दिवि लोक देखने की इच्छा होती है । धतः बह पितृपृष्प 
में देवलोक में विचरण की रोति पूछता है: » ८०६४ 


निर्दिष्यतां काचन सा सुरीतिः मुर्या ययाहू हि. दिवो विहारध। 
प्मदु-णतिन बवचनापि ढद्धां गुप्त रहस्मं न दिज्रव किश्चित्‌ ॥ 
7 (बि०्ग्रा० ११२-६) 


इस पर पितृपुरुष कहते हैं कि तुम्हारी यह म्रभीष्या सहज साध्य 
नहीं क्योकि प्राचीन समय में भी एतदर्थ भनेकों ने अथत्न किए किन्तु बिना 
नाना ज्रतु सम्पादनों के स्व दर्शन कदापि सभव नहीं-- 


पुराष्पनेकयतित बतास्मे न प्ृणेकामा हामवतु ' परेधे। 
क्रतु बिना तत्र न कोडपि मत्तु सत्यी क्षपंते क्षितिज्ञाः कदाचित्‌ ॥ 
(वि० ग्रें० १ १२-८५) 
वदनन्तर बहू दिव्य पुरुष स्वर्य की स्थिति वहा के देवजीवन के विषम 
में बताते हुए कहते है कि निश्चय हो वहां भय, मृत्यु और जरा नहीं है 
और वह सोक पृथ्वी से दिव्य है.-- 


चुत पृथिव्या: पृथगेव केचितु लोका हि दिययाः सखु ते सुराणाम्‌ 
न तत्र मौतिः किल कारपिमयों म॑ तब्र क्रेचित्‌ गरसा घ जीणे ॥ 
(वि० ग्रं० १११२-११) 
.. आगे देवताप्ों का परिचय देते हुए कहते हैं कि श्रुतियों में जिन पोरा- 
शिक देवताओं की वरना है वे ही देवता वास्तविक देवता नहीं है । यदि 
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तुम झ्रादि देवों के विषय में जानना चाहते हो तो पहले जगतों के एकमात्र 
भ्रादि विधायक को जानो जो विश्वों के विश्व का नाथ है तथा जिसकी व्याप्ति 
कण कण में है । 


आद्याइच बेद्या यदि सन्ति देवा वेद्यः पुराश्यो जगती-विधाता। 
(विइवस्थ विश्यस्प स नाथ एको च्याप्तो हि संत्र कशे कशे यः ॥ 


डे 


(वि० ग्र० ११३-१३) 


यह महनीय विभु तक के द्वारा सिद्ध नही किया जा सकता उसकी 
अनुभूति के लिए झात्मा की विभलता भावद्यक है। यह शक्ति ही प्रकृति 
के विकास रूप में स्थित है भ्रमल भौर झनिलादि इसी के भंश रूप हैः-- 


पृथक स्वरुपेण भहान्‌ स देवों विश्ञ-य्येंलोकि प्रकृते विकासे | 
हरपेव सर्वेब्दलानिलाश१ अंदत्मकः . सगे-विकासलग्ना: 0 
(वि० ग्र० ११३-१५) 


इस शक्ति के सूर्य चन्द्रादि अंशो के संसूंति विकास के भ्रपूर्व योगदान 
तथा लोक हितकारी कार्यों का वर्णन कर पितृपुरेष भराज के मानव की 
भौतिकबादी इष्टि की भत्सना करते हुए कहता है-कि यद्यपि ये देवगण पृथ्वी- 
वासियों के जीवत व विकास के लिए सतत प्रवृत्तिशीद्र रहते हैं तथा उनको 
दान प्रवृत्ति को देखकर महपिगण इनका स्तवन करते हैं किन्तु भू-लोकवासी 
मानव इस वसुधा का खनन करके उससे झनेकानेक वस्तु रत्न निकाल कर 
भी बदले में इसे कुछ भी भ्रौपेत नही करते:-- 


विडम्बनेयं पिषदमा धरण्या वंज्ञानिके साम्प्रतिके प्रसारे । 
संघन्प गर्मास्तिखिलं हि तस्पाः कणोडपि नारे पुनरष्यतरे तेः ॥ 
(वि० ग्रं० ११२-२० ) 


ग्रत॑: कईि को; भय है दि. मनुष्यों से पद देवप्लुयूल, दल प्रदु्ति बा 
उदय नहीं हुमा तो कही पृथ्वी का स्वनाश न हो जाए.-- 


प्रवुत्तरिषा वत दानवोया देयानुकूला न नवेत्‌ कदाचितु । 
विभेमि द्च्चित्‌ त्वरयंय भावों स्वयं कृतोध्य भुवि सर्वनादः ॥ 
(वि० प्र० ११३-२१) 


महाकाच्य [ 


इच्छा प्रकट करता है । देवपि उसकी झभिष्सा जानकर कहते है:---/विश्व 
की सारभूत वस्तु इस वसुन्धरा को छोड़कर तुम जिस देवलोक में जाना 
चाहते हो उससे कही ग्रधिक रमणीय तथा सकल सिद्धियो की दात्री यह 
घरा है झौर देव मनुप्य से बढ़ कर नही है, तथा तुम विना तप किए सुख 
भोगना चाहते हो जवकि बिना तपद्चर्या के सुखानुभूति का वास्तविक 
आनन्द नहीं: -- 


अथः नव त्पः कठिन न जपः न पराक्रम एवं तवानुपमः। 
ने चर फकाचन योगज-सिद्धिरहो सुरूमेतु दिछि कस्य बलातु ? ॥ 
- (वि० ग्रॉ० ११३८-१५) 


किन्तु जब नायक अपना हठ नही छोड़ता तो देवषि उसकी इच्द्चा पूर्ति 
हेतु उसके मस्तक पर भ्रपना हाथ रखते हैं । कर-स्प्श॑ मात्र से ही नायक की 
इष्टि में सारा रश्य एकाएक बदल जाता है, धोर वह स्वर्ग की ग्रदुभुदुलीला 
बे वहा के विलासमय वातावरण को देख कर आराइचर्यान्वित हो जाता है । 
चारों झोर मादक व कामुक माहौल से वह विचलित हो उठता है और जब 
स्वयं की प्रप्सराएं उसका परिर्मण के लिए आह्वान करती हैं तो वह 
घबरा कर देव॑पि से श्रपती नाक माया समेटने की प्रार्थना करता है। पुत्र: कर 
स्पर्श से देवपि अपनी माया को समेठ लेते हैं भौर नायक मुक्ति की सांस 
सेता है तब देवपि कहते है कि मित्र तुम राजस्री वृत्ति के नही हो ग्पितु 
सात्विक स्वभाव ही तुम्हारा सहज धर्म है भ्रतः पृथ्वी के किसी शुद्ध शान्तस्थल 
पर वास कर भ्रभु शक्ति के सौरम्य का ग्रनुभव करो । यह भूलोकमति श्रेष्ठ 
हैं तथा स्व सिद्धि दायक हैः--- 


: भुझोकतः परतरो नहिं कोइपि छोकः नित्येहि सौस्यजनरूः सुगुण-ददेतः । 

दिव्य महि प्रियतमा परिपुजनोया सर्वाय॑-सिद्धिरिहु यत्न न केरबाप्याआ 
(बि० ग्रं० १६१२-५८) 

भरत; मानव को चाहिये कि वह यही रहकर माववमात्र के अस्युदय 

के लिए कार्य करे तथा मनुष्य के मनोबल को उन्नत बचाने को यत्न करे 
क्योकि मानव के मेन का बल हो सब सिद्धियों का दायक हैः-- 

” तन्मानदाम्युदय एवं सदेह कार्य: कार्पा नचात्मगतयः बदचनापि भन्दाः । 

उच्च हि मानवन्मनोवलन्मत्र नित्यम्‌ साध्यस्थ सिद्धिमलिलां नियतामुपेति ॥ 
(वि० ग्रौ० १२२-६४) 

महाकाब्य हे [ १३३ 


निष्कर्पे:-- 


पूर्व पृष्ठों में 'विश्वमानवीयमु' का भाव, कला और चिन्तव इसे 
तीनो इप्टियों से प्राकलन व ग्रालोचन किया। अस्तुत काव्य समीक्षा भी 
कवि की पूर्व विवेचित कृति “हरनामामृतसु! के समाव नागा विचार ध्ीप॑को 
में भ्रधिक विस्तार से की जा सकती थी किन्तु अ्वत्ध के वित्तार भय से 
सकोच करना पड़ा । भाव और कला पक्ष को सामान्य रूप से प्रालोचित 
कर इसके चिन्तन पक्ष पर ही विशेष बल दिया गया ,दै क्योकि शुद्ध चिल्तता 
उसका मुर्य प्रतिपाद्य है । तथा चिन्तन पक्ष मे भी उठ विचार दिन्दुओं की 
अ्रल्नग से समीक्षा उचित नहीं समझी जिनकी “दरनामामृतम्‌' की वैचा- 
रिकता से समानता रही, क्योकि श्री घास्त्री की समस्त रचनाओं में उदात्त 
भावना का उत्कप पदे पदे उपलब्ध है। दार्शनिक दृष्टि से प्रद्वौंस भावना, 
विभु ब्रह्म की व्यापकता, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, नवीत भोर पुरा 
तन का समस्वय कवि की चिन्तना के झपने प्रिय भ्राधार हैं । तथा भारतीय 
संस्कृति के पुरातन स्वरूप व उसकी उच्च, गरिमा का तो हमारा महाकवि 
महान ग्रायक है भ्तः इन सब विन्दुपों का वैचारिक उन्मेप शीए॑क के 
प्रत्तर्गत ही विवेचित समभना चाहिये ह ५ 


प्त्त में निष्कर्ष रूर से यह कहा जा सकता है कि भाव, कला भौर 
चिन्तन इत इप्टियों से (विश्वमानवीयम्‌” भ्रभ्िनव सस्क्षृत साहित्य की एक 
श्रेष्ठतम महान रचना है। यद्यप्रि तिश्चित रूप से. इस कृति में विन्तन की 
ही प्रधानता है । किन्तु इसके महान्‌ स्वरूप के अनुरूप ही वस्तु विन्यास 
प्रात्र सृष्टि, रस निश्पत्ति व छन्द अलकार एवं भाषा शंली झादि में भी 
कवि प्रुर्णे सफल रहा है । इसके चिन्तन के महत्त्व व उसकी व्यापकता को 
इष्टिगत करते हुए यह तिःसकोच रुप से कहा जा सकता है कि यह झति 
विश्ववाड मय की श्रेष्ठ रचनाओं में श्रेष्ठ सम्मान पाने योग्य है ) 


इसी क्रम में भ्रश्रिम पृष्ठों पर श्री ध्ास्पी की सात लघु काव्य 
हतियों के भाव पक्ष का विवेचन प्रस्तुत करेंगे जिनका साहित्यिक एवं दार्श- 
निक महत्व भी अपने भाष में विश्वेष हैं तथा जो श्रभिनव सस्‍्क्ृत जगव्‌ मे 
नवीन रचना विधाझों की प्रयोगिकाए हूं । 


प्प्ष्प्प्ण 
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तृतीय सोपान 


श्रीयुत्‌ शास्त्री कौ लघु-काग्य कृंतियां 


लघु काव्य परम्परा का स्वरूप:--- 


सण्ड काव्य' प्रवन्ध काव्य का ही एक रूप है। संस्कृत के प्राचीन 
घार््रकार "भागह” ग्लोर “दण्डी” झादि ने सर्ग वन्ध काव्य का अर्थ विशेष 
रूप से 'महाकाव्य' ही लिया है तथा खण्ड काव्य के विपय में सवंधां मौन 
है किन्तु 'रद्रट! ने सभो प्रवन्वों (प्रबन्ध काव्य तथा झाझ्यायिका आ्ादि) 


को मह॒त्‌ प्रौर लघु इन दो प्रकारों मे विभक्त कर उसका प्रन्तर इस प्रकार 
बताया हैः-- 


सत्र महन्तो येपु च विदस्ते स्वमि धीयते चतुर्वर्ग: सर्व रसाः क्रियन्ते 


कास्य स्‍्थानानि सर्वाणि ते लाघवो विज्ञे या येप्वन्यतमो भदेच्चतु बंर्गातूं असम- 
प्राने-करसा!.............. है 


इस प्रकार यद्यपि सर्वप्रथम “रुद्रठ” ने प्रबन्ध काव्य के दो रूपो 
महान्‌ (महाकाव्य) वे लघु (खण्ड काव्य) के रूप में मोलिक-ढ़ंग से विधार 
किया है किन्तु सधु काव्य रचता की परम्परा प्रति प्राचीन है। वेदों के 
भनेक मूक्त जिनका वर्ण अपने भाप में स्वतन्त है इन काव्यक्षतियों के पूर्व 
रूप माने जा सकते हूँ। उसके पश्चात्‌ लौकिक संस्कृत काल में श्यृंगार, 
वेराग्य, भक्ति तथा प्रकृति के विभिन्‍न रूपों में वर्ण्यश्वित विषयों के अत्ति- 
रिक्त जीवन की किसी प्रवस्था विद्येप के चित्रण विषयक काव्य भी मिलते 


१. झदट--काब्यालकार ६:४:६ 


नपु-काब्य [ श्क्र 


है। जैसे कालिदास का “ऋतु बहार”, भवृहिरि के तीनो श्षतक तथा पृ० 
जगन्नाथ की “गंगा लहरी” तथा “श्रृंगार तिलक" प्रादि । ऐतिहासिक 
कधानको एवं तीर्थ स्थानादि विपयक रचनाएं भी विपुल्ल मांत्रा मे 
मिलती है.-- 


अभिनव संस्कृत काल में भी यह परम्परा अक्षण्ण रही है । राजस्थान 
के अनेक अभ्रभितव कवियों ने भी इस प्रकार की नाना रचनाएं कौ हैं। 
श्री पेह झास्त्री श्रादि की “बतृप यप्योवर्शनम" आदि अनेक लघु इठिया 
इसी प्रकार की है । श्री शास्त्री की “मत्त लहरी,” “आनन्द मन्दाडिनी,” 
“'बैचिब्य लहरी,” “विक्रमामिनन्दतमू” तथा हिमादि माहात्म्यम्‌” प्रादि 
कतियां इसी कोटि के अन्तर्गत आती हैं । 


लघु काव्य कृतियों का वण्यें विषय:-- 


इन रचनाओं का वर्ष्य सभी विपय हो सकते हैं यथा जीवन की किसी 
प्रवस्वा-विश्येप की विशेष इप्टि से व्यास्य। । किसी महान्‌ पुरुष के गुण विशेष 
को उन्मेषित करना, किसी की श्रग्नस्ति, गुणावगुणों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण, समाज की किसी मान्यता) का प्रतिपादन, प्रकृति सौन्दर्य की मिरू- 
।णा भयवा तीर्थस्थान व किसी ऐतिहासिक पुरुष के महतीय कार्यों का 
का विश्वंद वर्णन घादि । किन्तु भ्रधिकाश्नतः यही देखा जाता हैं कि दिधी 
गरुग विशेष की समस्या विशेष को ही कवियों ने श्रपने काव्य का वर्ष्प ह:00॥ 
है ! इस परिप्रेक्ष्य में थी शास्त्री की खघु कृतियों का सामान्य परिचय व 
भाव ब्यजना के कुछेक उदाहरण विश्लेप इष्टब्य हैः 


१. विक्रमाशिनन्दनम:-- 
प्रतिपाद्य एवं सृजन प्रे रणा:-- 


भारत के इतिहास में वीर विक्रमादित्य का जो महिमामय स्थान है 
उससे हम सभी पूर्रातया परिचित हैं । युराज्य के लिए जहा राम-राज्य 
भप्तिद्ध है बहा न्याय परायराता के लिए विक्रम का राज्य । इसके ध्रति- 
रिक्त विक्रम का राज्यकाल संस्कृत साहित्य का तो स्वर युग ही रहा है 
मदाकवि कालिदास जैसे विश्व कवि जिस प्रत्मपी राजा के दरबार में विभा 
सित द्वो ऐसा बशस्वी राजा निश्नय ही परम तेजस्वी रहा द्वोगा । उनके 
सास में विक्रम सम्बत्‌ का श्रचलन उनकी इसी तेजोप्रमता का अ्रतीक है । 


१३६ ] साहित्यक्रष्दा श्री विध्ाघर शास्त्री 


क्षत्रिय वंश के गौरव इसी राजा के राज्य की द्विसहभ्राब्दि समाप्ति 
के समारोह पर ४० पदों वाली इस “लघु काव्य कृति” की रचना श्री शास्त्री 
में की थी। तथा इसका प्रथम वाचन बीकानेर नगर में भारत के मूर्धन्य 
राजनयज्ञ स्व० के० एम० पन्निकर की अध्यक्षता में मनाये गये महोत्सव 
में किया गया । इस लघुकाय काव्य कृति के द्वारा कवि ने विक्रमादित्य के 
समय के भारतीय समाज की सांस्कृतिक परम्परा के स्वरूप का निदर्शन 
कराया है । विक्रम के समय से लेकर अधुनातन हमारी इस पुनीत-परम्परा 
की सुरक्षा व सबद्धेन में जिन भारतीय महान्‌ पुरुषों ने अपना अपूर्व योग- 
दाने दिया उनके पावन चरित्र के स्मरण के द्वारा भारतीय जनमानस में 
नव-स्कूति का संचार करना कवि का सृजन स्लोत व. उद्देश्य है।. , 


भाव व्यंजना:-- _ 


प्रस्तुत कृति यध्षपि भति लघु काय है किन्तु फिर भी कवि ने जिस 
त्वरा के साथ विक्रमादित्य से लेकर भ्राज तक के इतिहास पुरुषों के गौरव- 
मंय कृत्यों का सक्षिप्त स्मरण किया है वह अपने प्राप में भ्रपूर्व है। वर्णोत< 
शैली की इस सक्षिप्तता एवं तीम्ता को देखकर ग्रागर में सागर भरने की 
उक्ति की सत्यता भनुभव होती है । 


कृति के प्रारम्भ मे कवि भारत की अपूर्व महिमा व उसके देदिप्यमान 
स्वरूप का वर्णन करते हुए कहता है।ः-- 


यशास्विभि-्वो रवरे रसंल्ये-मंहपिमि-जनिदिगाकरेइच । 
प्रकाशित नित्यमहों त्रिल्ोवयासु भुयोहपि यो भारतवर्धसेनसु ॥॥ 
(वि० ग्र० १५६-१) 


इस मद्दान्‌ देश मे इस लोक के तेजस्वी सूर्य के समान समस्त भुवनों 


को प्रकाशित करने वाला महनीय कीर्ति से समायुक्त पृथ्वी का इन्द्र 
विक्रमादित्य नरेन्द्र हुआ था.-- 


विमासमात्र भुवनेपु चक्को स विक्रमार्को महनोयफोतिः । 
ऐठिज्य सूर्योप्त बर्मों प्रतापो विलक्षणः कोईपि महोमहेम्दः थे 
(वि० ग्रं० १५६-२) 
चाहे इतिहास उसके पस्तित्व के विषय में झनिश्चित मना हो, कवि 
का कपन है कि उसको सत्ता रही हो या न रही हो किन्तु उसके नाम से 


सु [काध्य |] १२७ 


समस्त भारत में एक नव-स्फृति का संचार सदा होता रहता है :-- 


आस्तां न वास्तामिह तत्य का्चित्‌ सत्ता स्थिर किन्तु यशोउस्य लोके। 
तस्य व्यवस्था प्रविताः कयायु न्‍्याय-प्रणाली च॑ मवेषद्वितोया॥ 
- -./ (विव्य॒० १५६७) 


विक्रम की पहलो शताब्दी में भारत में ग्राम-राज्य थे किन्तु इस समय 
वे सर्वधा विलोन हो गये हैं तथा उस समय का प्रभु भक्तिमय जोवत भी 
प्रव नहों रहाः-- हि धर । 


गते बव नः सात्विक-जीवर्य ततू गता व था 'सात्विक संस्क्ृतिः सा। 
विवेकप्र्णं. प्रभुमक्तिम्त साधारण जोवनन्यापन॑., बह 
(वि० ग्र० १६०-११) 


विक्रम को सातवी शताब्दी में झंकराचार्य हुए इनके प्रववरण है एक 
ऐसा प्रलौकिक प्रकाश हुपा कि साथारण जीव भी परमात्मा के रूप भे 
देखा जाने लगाः-- 


अलोक्िकः कः किल स प्रकाशो वेला च साका स्फुरिता जगत्पादू। 
क्ुद्रोषषि जीयो हि. प्लेन यस्‍्याँ विभोर्महार्वमवमाससाद ॥ 
(वि० प्रं० १६०-१४) ' 


जो मनुष्य मर्त्य था वह भ्रमर हो गया, जिसको धून्य माना वार्ता था 
वह प्रानन्‍्दमय स्थिति में परिणत हो गया:-- हु 


म्त्येद् सद्योप्मरतां पतोध्य॑ तमः प्रकाशात्मकमेव जातयृ। 
धाम्तिविन८्टा विपदों विलीनाः शुन्यं तया ,कान्तिमयस्प्रदीष्तमु ॥ 
' (बि० ग्र'० १६०-१५) 


इस काल में भारत ने प्रतेक विदेधियों को दरण दी थी । इतिहास 
प्रागे बढ़ता दे श्रौर हम मुगलकाल मे पहुंचते हैं जिसमे पद्मावती प्रादि 
देवी झक्तियों ने भपुर्व जौहर-ब्रत किया। कवि इस प्रसग में पदुमावती के 
सास पर कल्पना करता हुआ कहता हैः-कि पदुमावती का परदुम शिस भगिनि 
ऊुभ्ड में विकसित हुप्रा उस कुण्ड को ग्रग्ति यद्यपि ग्राज श्ान्त है किन्तु 
उसकी भस्म भाज भी हमारे मुस्ध को सबसे भधिक प्रदीष्त करती हैः++ 
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एबुमावतो-पयुम .विकासरोति-वंन्हो विचित्रा च तवाइमवत्सा। 
पान्तापि तद॒दाह भवा विभूतिः दीप्तां मुखामां कुरते न केयाम्‌ ॥ 
(वि० ग्रं० १६०-१८) 


इसके बाद महाराणा प्रताप गुरु गोविन्द्सिह तथा छ्िवाजों आदि का 
वर्णन है। इन वोरों के विभासित होने पर भी झ्राज भारत की ऐसी दशा है 
कि हमे हमारा यह प्रतापी भृत-काल स्वप्न के समान दिखाई देता है:ः-- 


अज्ञातवोर्या यद्यसाम्प्रकाशं ह्यतीत्य ते विव्यतमा अदीव्यनु । 
दया पर सम्प्रति कोहड्ांय राष्ट्रे प्रिये ते घत जुम्ममाणा।+ 
(बि० प्रौ० १६१-२३) 
इस समय न किसी प्रकार के ब्रह्मचयं का प्रादर्शरूप दिखाई देता है 
* ने त्याग और तपस्या वृत्ति है । 
ने ब्रह्मच्य न बल च॑ तत्तेन व्यागवृत्ति में तपः प्रसक्तिः॥ 
गतां लव सेवा नहि साउद्ितीया नवा गुरुणा चरणेधनुरक्ति: ॥ 
(वि० ग्र० १६१०-२५) 
यहे सब होने पर भी कवि का विश्वास है कि भारत फिर भपनी 


पुर्शता को प्राप्त करेगा क्योकि भारत की संस्कृति ऐसी है कि प्रवेक-बार 
विधियों के द्वारा प्राक्रान्त होने पर भी यह कभी समाप्त नहीं होती:-- 


अभिव्ुता चाप्यसकृतु परंर्या नापाततो बरुःपतिता कंदाचितु। 
) (बि० ग्रं० १६१-३० ) 


किन्तु भारत सदा ज्ञान गरिमा के कारण हो प्रवुद्ध है भोर इसकी 
प्रात्मा सदंव भ्रमर ही रहेगी तथा वह सदा विजयी ही रहेया । इस प्रकार 
पद लालित्य व सरत्त वर्षन-धंली के कारण यह कृति प्रति “लघु-काय 
होते हुए भी एक महान प्रेरक-काब्य की पूतति करता है। 


बचित्य लहरी 
रचना इष्टिः-- 


श्रीयुत्‌ घास्त्री . को स्वतन्ध पिन्तना परक असुख् तीन सथु-कृतियों 
(बचिस्य सहरो, मत्त लद्दरो प्रौर भानन्द मन्दाकिनी) में बचित्य लहरो 


सघुराप्य रे [ १३६ 


प्रमुख है। इसके ४५ पदों में कवि ने जागतिक जीवन के पनेक भभिव 
पक्षों पर प्राक्रोश-विक्रोश प्रकट करते हुए मानव के अपने स्वेरावरण तय 
भौतिक-जोवन दर्शंव पर पुनविचार करने की उत्तर रण दो है ! प्रारंभ के ढोव 
इलोकों में कल्याणमू्ति सर्वव्यापक परमात्मा तथा सदशानामृतरदितो 
भगवती सरत्वत्ती की भाव-पूर्णे वन्दना कर जयत्‌ व्याप्त पारस्परिक विद्व प- 
जावों पर श्राइचय प्रयट किया है । कवि की मान्यता है कि जब हम पभी 
में एक ही सत्ता प्रकाण्षित है तो यह कदुता का कल्मय क्‍यों ?ै स्‍्राहितिक 
और नाहितिक दोनों में ईश्वरीय-सत्ता है वह विमु दोवों का ही पातक वे 
प्रोषक है 


अक्ृति का स्वरूप सदा परिवर्तनशील है । प्रतः यह अरशे या है किन्तु 
यह परिवर्तन चक्र ईश्वर की ही माया है ! इस माया ' के कारण ही हम 
नित्य में प्रतित्य व श्रनित्य से नित्य का भ्रनुभव होता है तथा जिसे हम 
शान्ति समभते हैं बह शुद्ध भ्रम है झोौर भ्रम ही.वास्तविकता है। 
तदृपश्चात्‌ मनुष्य की उसकी भ्राजकी अधोगति से , प्रवगत. कराते हुए कवि 
ने कहा है कि प्राप्त काल का उचित ढंग से विवेकपूर्वक उपयोग करता 
चाहिए । 


यद्यपि कभी कभी झसत्य को विजय भो देखी जाती है किस्तु वास्त- 
बिक झान्ति सत्य के पक्षपरों को ही मिलती है तथा सत्यवादी जनों की 
बृत्ति व स्वभाव ही निर्मल व सात्विक हुआ करता है। जिनका तन भर 
मन निर्मल है उनके लिए यह संसार ही स्वर्ग है। किन्तु प्रांज हमारी 
स्थिति पथ्चुप्रों से भो हीनत्तर है । इस स्थिति हे मुक्ति के लिए हमें प्रात्म- 
सुपार के लिए प्रयत्नवान होना चाहिए । झात्मशित्पन के सिद शास्त्रीजी ने 
कर्म-यरायण जीवन ग्रापन की प्रेरणा देते हुए यमनियमादि के परालनार्य 
पभ्राह्वाव किया है। 


चिन्तन प्रस्तुति:-- 


विधित्र वेचारिक उदुभावना के लिए हमारा मान्य मनीपी प्रसिद्ध हैं / 
विश्व-प्रपच के रगमच पर झनेक दुश्यो को देखता हुआ, कवि स्वयं अमित 
मना प्रनुभव करता है । वह ईश्वर की कृपा महत्ता को भी जातता है तथा 
उसे इस बात रू भी ज्ञान है कि बिता उसको कृपा कटाक्ष के कुछ भी 
उपलब्धि समव नही, भतः पपने प्रस्थिर भौर ध्रमित मन को घान्ति के लिए 
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प्रभु से निविदन करता हुभना कहता है-कि हे प्रभो ! मैं जानता हूं कि जिन्हें 
तुम्हारी ऋपा प्राप्त हो जाती है वे संसार में विचलित नहीं होते तथा 
तुम्हारे प्रत्तिउनकी भक्ति सदा स्थिर बनी रहती है। मैं मूढ़ हैँ तथा मेरी 
वित्त-लहरी प्रति चंचल है भ्रतः मेरा कोई दृढ़ लक्ष्य नही-मैं क्या करू ?* 
कुछ नही जानता प्रतः प्रकाश करो:-- 


- भन्‍्ये सन्ति सवे प्रमो, तव कृपा ये: प्राप्यते सत्वरसु॥ 
संसारेषपि न सन्ति ते विचलिता भक्तों स्थिराश्चाय ते 
” मुदोहहं चपला, च, दित्तलहरी ऊूदय ना किडिचद्‌ अवमु। 
कि कुर्पामिति नेद बेदुसि कृपया” कचितू प्रकाश ऊफुछ॥। 
! (बि० ग्रं० (४३-१०) 


“सत्यमेवजयते नानुतमु' इसी भावना की विस्तृत विभासना करते हुए 
भरी शास्त्री कहते हैं कि सत्य के पक्ष प्रतिपादन में किसी प्रकार का कोई 
भय नहीं ऐसी बुद्धिमानों की निश्चित धारणा है यद्यपि कभी कभी प्राय: 
प्रसत्य की भी जय हो जाया करती है किन्तु वास्तविक शान्ति सत्य के 
पक्षपरों को हो मिलती है। प्रसत्य पक्ष को नही भ्रतः सत्य साधना हीं 
सब के लिए भ्रपेक्षित हेः-- 


सत्पे नास्ति मयं फ्वचिस्मतिमता ' भेया प्रुवा सम्मतिः। 
सिध्याचार्पि यथा तथा विजयते लोके परम प्रायश्षः ॥ 
* शान्ति किन्तु न्तु न क्रापि ततन्र मनसा सम्प्राप्पते सुल्थिरा ) 
शान्ति: सत्परतेव भाति नितरां सत्य ह्यतः सेब्यताम ॥ 
(वि० ग्र० १४४-१७) 


विचार शुद्धि का जीवन में पति महत्व है वंचारिक छुद्धता व सुप्दुता 
से स्वतः ही सौस्य मिलता है। जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं उसके 
कर्म भी स्वतः हो छुद्ध दो जाते हैं तथा कर्मों को शुद्धता स्वास्थ्य की जननी 
है एवं स्वस्थ शरोर को ही गहरी भच्छी नीद पाती है। भच्छी निद्रा पूर्ण 
स्कृति को दाता है, तथा स्फृति हो जीवन है, विपरीत इसके दुर्मति जन- 
लोक में क्षण भर.भी किसो को सहन नहीं करता प्रतः सर्देव बुद्धि की 
विमलता कौ रक्षा कर पाप रहित बनाना घाहिये.-- 


शुद्धा मस्थ भवेद्‌ पिचार सरणिः फर्माणि शुद्धानि छ। 
रदस्पोप्सों भयति स्वतः प्रतिदिन निद्राखतस्पय स्थिरा॥ 


लपधुकाब्य पर [ १४१ 


नेप॑ किन्तु सहेत बुमंतिमहों कृत्यापि छोके क्षेणम्‌॥" 
तस्मादक्ष सदेव ते. घुव्मिलां. *बुढि ह्मपापां . * भवे॥ 
(वि० पग्र० (डेंड>(८) 


झपने समस्त भयों का मूल भपते मन की निर्बेलवा है भौर मन कौ 
निर्वलता ही अनेक व्यर्थ संभयों की जननी है प्रतः यदि हमारा मन शुद्ध 
व निर्मल है तो किसी प्रकार का भय मन में स्थान नहीं पा सकता: 


जानेकहूं सकते भर ,,. स्वमनसतो * जैबल्पमात्राणितम्‌ । 
ने॑ल्प॑ मनसस्तथीदृगतमिद ते स्तेमृया. संशमः 
यत्तें: केशचन निर्मला. यदिमतिः. संरक्षयते. साधथकी। 
मीतिः काचन तत्र नेव सनसि स्थानम्पुतः प्राप्छुमातूं ॥ 
(वि० प्र० (४४-२० )' 


यह संसार अपने भाप में न तो सुन्दर है भोर न अमुन्दर ही प्रपितु 
अपने कार्योके अनुसार ही इसको सम्पु्े स्थिति है जैसे कि एक रग्ए-पुष्य के 
लिए यह जयत्‌ सर्व वा थूल्य रूप है जबकि स्वस्थ के लिए सर्वधा सुन्दर एवं 
रमणीय-- 


सर्व शुन्पम्विह विकास-रहितें संहब्पते शोगिरी । 
रव॒स्यः सर्वेर्तिद थ. हुप्टमनसा. दवुष्द जगत. पश्यति ॥ 
लोको5यं नहि ततृ स्वयं सुखमयः बुखाकरो.. या कवचित्‌। 
अस्सत्कप भिरेव. सन्‍्ततमयं तत्तवृ-स्थितो . नीयते॥ 
(वि० प्रं० १४५-२१) 


संसार को मुक्ति का सदत स्वीकार करते हुए श्री द्यास्त्री कहते हैं कि 
बाह्तव में यह ससार ही एक मात्र मुक्ति का स्थल है वयोकि इसमें जो जन 
सदा स्व कर्तव्य परायण रहते हैं उसे ग्रन्त में स्वतः मुक्ति मिल जाती है. 


संहारः. स्वयमेष . सुक्तिसदते. कचित्त बध्मात्यसी 
मेप्े कर्मपरायणा जगति ते समोक्षान्वित्ता हि. स्वतः ॥ 
(वि ग्रौ० ६१४७-३७) 


इस प्रकार जो माया मूर्खों को विमोदित कर उनके जीवन को दुः सन 


मय बना देतो है वही साया इष्टि की शुद्धि पर सत्य को उद्पाठित करने 
बातो ड्वोती है--- | 


शडिर्‌ सांहित्यश्रस्टा थी वियापर झास्त्रों 


या साथा विदधाति सूदसनसो सर्त्याद्‌ महामोहिनी । 
सा महा सतत मंवेद्धि सरला . सत्यस्य चोदुमासिनी ॥ 
पा (वि० ग्र० १४७-३६ ) 


भ्रन्त में श्री शास्त्री कल्याण प्राप्ति का सही मार्ग प्रशस्त करते हुए 
कहते हैं कि यदि तुम कल्याश कामना करते हो तो भ्रपने चित्त की संकी- 
खुंता का त्याग करके सभी के प्रति बन्धुत्व की इप्दि रखो:--- 


कत्याणं यदि मूतलेपनवरतम प्राप्तु सखे ते स्पूहा। 
संकोच त्यज सत्वरं व कुसते चेतो विशालम परम्‌ परम ॥ 
बंधुत्वेन यदीहू पश्यसि जनानु ' प्रेम्ण/ हि. स्वान्‌ हृदा 4 
मत्वा त्वाम॒पि ते, स्ववांधववरं - भक्ता अवेयु-हि ते ॥ 
का 2 (वि० ग्रं० १४४८-४२) 
मत्त लहरी .. 


प्रतिपाद्य परिचय:-- 


मत्त लहरी श्री शास्त्री की एक मधुर व्यंग रचना है। इसमें प्राज 
की भौतिक वादी नव संस्कृति व सभ्यता जो कि मानव को परृएंस्वच्छन्दा- 
चरण की छूट देती है उस पर तीखा व्यग है | धर्म की वर्तमान प्राडम्बर- 
पूर्ण स्थिति व विद्वत्‌ वर्ग में व्याप्त व्यर्थ भ्रभिमान तथा समाज के प्रनेका- 
नेक रढ़िगत बधन एवं तथाकथित दाशेनिको के भ्रमपूर्णा जीवन दर्शन की 
भालोचना की गई है । 


कवि ने “भत्त-लहरी” में विज्ञ पुरुषों द्वारा को जाने वालो गंभीर 
चिन्तन की प्रवृत्ति तथा सामाजिक वन्धनों का विरोध एक ऐसे माध्यम द्वारा 
कराया दै जो स्वेच्छा पूवंक जीवन यापन का पक्षपातती है उसकी दृष्टि में 
वट्दी जीवन सच्चा जीवन है, जिसमे किसी प्रकार की चिन्ता व व्यथा न हो 
जीवन मे झाने वाली चिन्तामों के निराकरण हम चाहे जैसे उचित-प्रनुचित 
उपायों से कर सकते हैं इसमे कोई पाप या प्रपराध नही हमारा लक्ष्य केवल 
भात्र सुखोपलब्धि होना चाहिये । इस प्रकार मत्त लहरी में भौतिकवादी 
विचारों की स्‍भ्भिव्यजना एक मत्त सुरापायो से कराते हुए भुधी पाठकों के 
विचाराध॑ इसे प्रशव चिन्ह के रूप मे श्री शास्त्री ने प्रस्तुत किया है । 


४० पदो में रचित यह “लघु-कृति” प्भिनद सस्कृत साहित्य में 
हिन्दी के मूप॑न्य कवि बच्चन क्री 'मघुशाला' तथा “उमर खयाम” को 


लधुकाब्य [ १४३ 


रुबाइयों के समान ही एक नव अयोग है किन्तु इसकी पूरक-कृति “प्रावदद- 
सत्दाकितो” को देखने पर इसकी रचता का कवि मस्तव्य सुपष्ठ हो जाता 
है कि भौतिक जीवन के खण्डन के लिए ही पहले उसको अ्रस्थाप्रता मधुर 
शब्दों मे की गई है ! 


व्येजन कौशल:-- १ 


मत्त लहरी में स्थित मचप सभी जनो को मधु-पान के लिए भाद्वोत 
करता है-कि वन्धुओं ! भ्राओ मैंने मन को. उल्लसित करने के लिए एक 
नव शक्ति केन्द्र की स्थापना की है :-- जन 


अयाहि बन्धों ! परिहाय खेदसू सचद्चः सुल्ठासमिठु' मतस्‍्ते 
संस्थावितः कोडपि मण5द्वितोयः सुरालयोध्यं नवशक्ति-कैलः ॥ 
(वि० ग्र० (४९-३१) 


सदपायी किसी से किसी प्रकार का द्वेय नहीं रखता ! वह सब को 
निमंत्रण देता है भौर कहता है कि जो सुरा देवताम्रों,को भी प्राप्त नहीं 
होती प्राज उसे वह सबको सर्मापत कर रहा है पभ्रतः वे भावे भौर उसका 
प्रानन्द से पान करे:-- 


सुरासुरंध्दापि न या छुजम्पा ता ह्योंक इत्वेहू सुखेन रस्या। 
समर्ध्यंते स्मेहमृते हि सर्व स्निग्पा: समायाग्तु पिविस्तु कामम्‌ ॥ 
(वि० प्रौ० १४६-३) 


हमारा जीवन स्थायी नहीं है यह क्षणिक है भ्रतः भपनी मूलेता से 
उसे व्यथं की बातों में समाप्त न करें अवितु जो कुछ भी प्राप्त है उसे 
सरत बताव:-+ 


गहचुछुपा ऊब्पिद फर्यंच्ित्‌ दिन हुय॑ कापि घटी थे पाते । 
तामेव कु सरतसां स्वमोर्ल्यात्‌ मं चेट्टसे कि हृदयापमदितम्‌ ॥| 
(वि० ग्र० १४६-५) 
यदि तुम्दें इस बात का भय हो कि सुर के पात करने से तुम्हाय 
परलोक विगड़जाएगा तो बन्युमों प्राश्नो भौर उठ कर मद्द घोषणा कर दो 
कि स्वर्य को सुधा वास्तव से यद्द सुरा ही है । सुराखय ही वास्तविक स्वर्ग 
हे इसके प्तिरिक्त धन्य कोई स्वयं नही:--- 


रद साहित्यक्स्टा श्री वियापर झारवी 


उत्पाप शोध झूलु घोषपे रतत्‌ सुरंव नाके प्रविता सुघेति ९ 
नाकइव नास्योईस्ति सुराजयास्मे लेक्षोअपि दुःऊस्य न यत्र कश्चितु ५ 
(वि० ग्र० १४६-८) 


क्योकि मधुशाला में नाम-मात्र को ही दुःछ नहीं होता और संसार 
में यदि कोई रमशणीय स्मृति है तो वह एक मत्त को हो -होती है, बयोकि 
एक मात्र मत्त ही भपने झ्राप में मस्त होकर नाचने लगता है उसकी स्मृति 
में किसी प्रकार की कोई पिन्ता नहीं होती.-- 


, मंतेय कार्चितृ स्प्रृतिम्स्त्र रम्पा चित्तप्रमतं हि यथा स्वतः स्थाव्‌ 
तुल्या तथा फाइस्तवपर। स्मृति ने; स्थृतो स्मृती यत्न नवास्ति चिन्ता ७ 
(वि० ग्रं० १४६-१०) 


मत्त को अपनी स्मृति से प्रिय कोई स्मृति नहीं। श्रतः वह कहता है 
कि इस भूलोक को छोड़कर हमारे इस नये देश्ष में प्राग्मों जिसमें कभी कोई 
भयभीत नही होता । अ्रपितु सभी उस्ममे सदा प्रसन्‍नवित्त रहते हैं:-- 


भूलोकप्रेव परिहाय जोण॑सु श्रयस्व तद्देशमतो नदीनमु । 
भौति जना जातु न पान्ति यस्मिन्‌ प्रफुल्लचित्ताइच वर्सान्ति नित्यसू ॥ 
(ब्रि० ग्र० १४५०-१२) 


यदि तुम्हें समाज का भय है कि भद्यपान से समाज क्‍या कहेगा ? तो 
बहू कहता है कि समाज से हमें डरता नही चाहिये क्योकि समाज हो वास्तव 
में हमारे श्ञोक भोर पाप का मूल का रण है वही हमें भ्रनेकानेक व्यपवन्धनों 
में प्रावद्ध करता है जवकि इस “ग्रापान-शाला” में हमे सामाजिक-भावना 


का सही विकास पाते ईं ज्योंकि यहां पर बड़े प्रेम के साथ मिलकर एक 
साथ सुधा पान करते हैं:-- 


घोकस्य मूल प्रथम समाजः पापस्य भूल चस एवं नित्यम्‌ । 
यस्मिनू मियो बंधन-बुद्धिहितों यंत्वः समाजः स सतो जनानाम्‌ ए 
मायनशालंव विकासपित्रो स्थितेः 


समाझुस्य-सुखप्रदाया १ 
परस्पर प्रेमसुधा 


प्रकामम्‌ समप्यंते यश्न समादरेण ॥ 
(बि० ग्र० १५०-१६,१७) 


धर्म की चर्चा मधुशाला में नहीं होती बयोकि प्रभेकानेक भसत्यों के 
अखारण के प्रतिरिक्त धर्म कुछ नही करता:-- 


सपुदाब्य [ श्थ्र 


पर्मेस्प चर्चा च॒ सुराल्येडस्मित्‌ क्षणाय क्र्चिल् कदापि कार्या । 
(वि० ग्र० ३१५१-२८) 


मद्यप की इष्टि में वास्तविक धर्में वही है जो सौदादं की वृद्धि करे 
प्रोर जिसका फल इस मरत्यें-लोक में ही प्राप्त किया जा सके:-- 


स॑ एवं धर्मो हि महाव्‌ मतो नः सोहादं-बद्धि नियतास्तु यस्मिन्‌ 
प्राप्पं फल यस्य च भत्यंलोके न च प्रतीक्ष्या परजन्म-लब्धिः आ 
(वि० ग्र० १५१-२६) 


तथाकथित घामिक जनों की भद्द उड़ाते हुए मधप कहता है कि 
जिसके मन भर वचन में घन्तर होता है उनसे बढ़कर पापी कौन ? 
जवकि हम बाहर भ्रोर भीतर ते एक रूप होते हैं श्रतः सच्चे घामिक हम 
है हैं:-- 


अन्तस्तले किचन भिन्‍लमेणणयर वहिश्व किडिचतु पृथगेव नित्यमु । 
तैम्यः परः पापपरो४रतु को:न्यो चयं तु सर्वत्र सर्देक भाव: ॥0 
(वि० ग्र० १५६१-३१) 


मत: लाघव को जत्मदात्री सुर की उपासना सभी को करनी चाहिये 
जिससे जगत में वे हप॑ के अनुपम प्रकर्प का अनुभव कर सके:-+ 


जनेरतो नित्यमुप्सनीया हसा सुरा लाधव-जत्मदात्री | 
रू्यों मतः स्पातृ स्वपमेच कश्चित्‌ ह॒प-प्रफर्षोष्युपमो जगत्य,म्‌ ॥ 
(वि० ग्र० ११५१-३६) 


विद्वानों को ग्रभीरता पुर चिन्ताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्हें चतुर 
वे चालाक बत्ताकर उनके द्वारा प्रचारित सभी दर्शनों एर भ्राषात किया है, 
भैधप कहता है कि साख्य में महतत्त्व अथवि बुद्धि से ही सब विदव का 
विकास बताया है। वहां इस विकास का नाम विक्ृति है श्रौर यह विकास 
बैचारे पुरुष को सदा बांध देता है:- 


अनादिकालावू प्रकृति वियत्ते योगेन यस्‍्याः पुरुष भ्रमन्तास्‌ 
विफारसबेरय विशिष्ट हेतोः बुद्धें विकासोडमिमतः कर्म ते ॥ 
(वि० ग्रं० १४५०-२३ ) 


!र६ ] साहित्यम्रस्टा थी विद्यापर धास्त्र 


कवियों ने भावों में मुल्य भाव प्रेम रस को ही माना है भौर शुद्ध 
हप से यह प्रेम मत्तों को छोड़ कर भन्य किसी में भो सुलभ नहीः-- 


भावेयु मुल्यश्य रमेख्वर्ती प्रेम्णो हि _ भावः कथितः कबीर: । 
विहायभत्तानू न परत्र लम्यः शुद्धों हवय॑ बवापि सुधोन्‍्द्र गोष्द्घाम्‌॥ 
(वि० ग्र० १५२-४५) 


प्रस्त में वह मधुपायी सभी को पृथ्वी पर स्वच्छन्द स्वाधीन विचरण 
करने को सलाह देते हुए कहता है कि हमें किसी प्रकार के सामाजिक वंधनों 
को स्वीकार नही करना चाहिए और एक मात्र सुरापान से ही हम सब 
भकार से मुक्त हो सकते हैं:--- 


“स्वाधीना: स्वमनोइनुकूल-रतयः सर्वे बसेयु भंथे। 
बढ़ा: सन्‍्तुन॒ते तथा प्रतिपदं॑ सामाजिक दंन्धरने: | 
मोतिः कापि विधेदव नहिं ताव मीतान्‌ विधत्ता वबचितृ । 
मुक्तानों समेयोईखिलः सुखमय इचास्तां. हि. पापेन नः श 
(वि० ग्र० १५३-५० ) 


आनन्द मन्दाकिनी:-- 
प्रतिपाथ विपय:-- 


प्रस्तुत रचना मत्त लहरी को पूरक कति है। उसके परिनय में 
निवेदन किया था कि “मत्त लहरी” में मद्यप के माध्यम से कवि ने प्राज के 
भोग परायण दूपित जन-मभानस का निरुषण कर जिन विचारों का पोषण 
करते हुए हमारे सामने मद्यपान की महत्ता को प्रइन चिन्ह के रूप में भ्रकट 
डिया है उन्हीं भारोपों का “भानन्द मन्दाकिनी” में निराकरण कर दादवत 
जीवन मूल्यों की प्रस्थापना की है। मद्यप का साथी वह झपर-जन जिसे 
बह प्रपनी मान्यताओं से भवगत कराता हुप्रा सुशपान के लिए ग्राह्ान 
करता है एक सच्चामनोवेत्ता है। यह मद्यप की बात फो ध्यान से सुनता 
है वया उसके चिन्तन प्रवाह व भावचापों का शालीनता से स्वागत करते 
हुए धनेः-चनै: उसकी समस्त मास्यताप्रों का मनोवैज्ञानिक विधि से बिना 
फ$ध्ट पहुचाये सण्डन करता है तथा इसके साथ ही वास्तविक जीचन मूल्यों 
को सही भ्रकत्पना भी प्रस्तुत करता है । श्री धास्त्री की यह सिद्धास्त प्रति 
पादन शैली वस्तुतः प्रति रमणीय व भौलिर है । 


पधुकास्य [ १४७ 


प्रतिपादव शली:-- 


“भत्त लहरी” के मत्त को बातों को सुनकर उसका दूसरा साथी जो 
शात्त प्रकृति व सात्विक स्वभाव का था उते प्रेम पूर्वक कहता हैः--कि 
वच्धु तुमने अपने हृदय के जो विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए उन्हें सुतकर 
बड़ी असन्‍्नता हुईं । विद्वानों के मतानुसार दोष उस समय दोप नही रहवा 
जब उसका स्पष्द कथन कर दिया जाता है: है 

दोषः स दोषों न सते बुधानां स्पप्टोक्ति-सौरदर्य भुगोज्ज्वलोयः 
(वि० ग्र १४५४-३१) 

तथा यह बात भी सर्वेधा सत्य है कि इस जगतु में खावव देंह तदा 
सुलभ नही है तथा ग्रुण भी दोपानुविद्धि दी हैः-- 

सम्यं जगत्यां नहि.ः मानवीय दिव्य॑ सदेदं सुलभ झरोरख! 

गुणाइच ते ते बहुधात्र से दोषाबुबिद्धा/ सहसा भवन्ति गो 
(वि० पग्र'० १५४४-२) 

किन्तु तुमने जो मार्ग बताया है वह हितकर नहीं है । उस पथ का 

प्रमुकरए करने पर जगत्‌ प्रसन्‍तता प्राप्त नहीं कर सकता:-« 
त्वयोपदिष्टेन पथा न कि्तु प्रसत्तता सा जगतोह लम्या।! 
(वि० ग्र ० १५४-३) 


क्योकि तुम जिस सुरा की प्रशसा कर रहे हो वह वास्तविक सुरा 


नही है उससे मन का क्षणिक विकास तो हो सकता है किन्तु स्थाई भाव 
की भ्राष्ति नहीं.-- 


पा ते सुरा सा न सुरा विशुद्धा क्षणाय यसयां मनसो विलासः ! 
मुझ त कम्तत्र विहाय मुढ़ाय क्षणद्रय पत्र रसानुमूतिः ॥॥ 
(वि० ग्र० १५४-८) 


धत: भाध्रो में तुन्हें एक दिव्य-रस का पान कराता है जो कभी विरस 


नहीं होता तथा जिसका पान करने पर केदल तुम ही नही प्रपितु पन्‍्य 
सब भी सुदित होंग्रे--- 


आगच्ध दिश्यं पिय तन्‍्मदोयम्‌ रस ने यः स्पात्‌ घिरसः कदाचित्‌ । 
उारनन पत्याथ न केवल त्व॑ परेशवि सत्र सुदिता सवेयुः व 
(वि० प्रं० १५४-६) 


पशु | योहित्यसस्टा थी विद्यायर शास्त्री 


तुम यह कहते हो कि दो पलों का जीवन है किन्तु वास्तव में जीवन 
दो पलो का नही अपितु यह जीवन यात्रा बड़ी लम्बी है इसका कभी भी 
ग्न्त होने वाला नही है भर यह सदा पग पग पर वढती रहती है.--- 


विगाह्म चानन्तमपीह नान्‍्तो यस्याः कदाचिद्‌ भुवनेपु भावी] 
पदे पदे सा परिवर्धमाना क्षणद्रयायेव न लोफ-यात्रा ॥ 
(वि० ग्र० १५४-५) 


यदि तुम ससार को प्रसन्न देखना चाहते हो तो अपनी इप्टि में स्नेह 
भावों का सचार करो, ऐसा करने पर तुम देखोगे कि क्षण भर भी यदि 
किसी ने तुम्हूँ देख लिया तो वह तुम्हारा हो जायेगा.-- 


स्नेहेपर्णा मधुरां च हुधाँ तामद्य संचारय मिन्र-हस्टिसु । 
क्षणाय यः फो$पि तयास्तु हृष्ट: स एवं जायेत ततानुगामी ॥॥ 
(वि० ग्र० १५४४-११) 


तथा यदि तुम किसी की वास्त्तविक प्यास ही बुझाना घाते हो तो 
मह-प्रदेश की गर्मी मे जलते हुए प्रदेश मे जाकर एक जल पियासा धान्ति 


केन्द्र पयाऊ) खोलो जहा पर शीतल जल का पान कर क्लान्त प्रथिक तुम्हें 
भाशीष्ष देंगे. 


बयचिन्मरो तप्तपय-प्रपायां तदक्ष श्ोतं मधुरण्च बारि। 
निपोय यत्‌ पाप्रिक-छोतलात्सा शुमाशिषां सत्स्रुतिभादघोत ४ 
(वि० ग्र० १५५४-१२) 


तुम्हारी इस नव शीतल जल रूपो सुरा का पान कर प्यास से तड़फते 
हुए पश्रियों के बच्चे, सूखे कण्ठ वाले मृग-शावक वहां धाकर जो नृत्य 
दिखायंग्रे उससे तुम ही नहीं सारा जगत झानन्द से मस्त हो जायेगाः--- 


लिदाघ-दाहाकुलपक्षिपोत्ताः प्रशुप्क-कण्ठा. मृग-शावकाइच । 
आजम्प तो ते मदिराम्प्रसन्‍्नाः कि कि हि नृत्यं न च बदययेयुः ॥ 
(बि० ग्रं० १५५४-१३) ५ 
इसके भतिक्ति यह विश्व तुम्हें भच्छा नहीं लगता है तो तुम पपने 
प्रनोइनुकूल किसो ऐसे नव सगे को रचना करो जिसमें इस जगत्‌ के दोप 


न होः-- 


लघुडाब्य [ १४६ 


पनोश्तुफूलसव-विधिविधेयः सर्गस्य दोषा:' परिमार्जनीय:। 
(बि० ग्र० १५५४-२३) 


तथा यदि तुम इस समाज में झवेक दोषों को देखते हो वो ठुम्हाय 
पह कर्तव्य है कि इसके दोषों को दूर करो, उपेक्षा से दोष नहीं मिट सफते:-- 


स्वान पुर्णा विदिया हि दोषा: सर्वे समाज यदि दुष्यन्ति। 
अपेद्षयते सार्जनमेव तेषाप्‌ निपीय नेपां हि. सवेश्निरोधः ॥ 
(वि० ग्र० ११५६-२४) 


क्योकि सामाजिक जीवन के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, 
एक साथ मिलने पर ही लोक यात्रा घलती है । एकता पर ही सर्व काम 
सिद्धि को सभावना है । यज्ञात्मिका यह जीवत-गति पारस्एकि सौस्य भावों 
पर ही भ्राघारित है । 


संत्रूय छोके भवतीह यात्र संगुय सर्व-व्यवहार-सिद्धिः । 
परस्पर मावय सौस्यमावम्‌ यत्ञात्मिफका जोचगतिः समरता॥ 
(बि० ग्रौ० ११५६-२५) 


तुम्हें सस्तार की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये क्योकि इस भगाष संतार 
में ने जाने कितने रत्त छिऐ हुए है उनके पाने के लिए गहरे तिमज्जन की 
आवश्यकता है निन्दा की नही:-- 


अगराप संसार समुद्र गर्भ प्रुप्तानि रत्वानि न कानि काति । 
निमज्लितं चेल्न तदाप्ति-हेतो-ने सिन्दसीया रचना विधातुः ॥ 
(वि० ग्र॑० ११५६-२६) 
यदि तुम जीवन को दुसःमय मानकर विस्मृत्ति की शरण में जाना 
चाहते हो तो इसका कारण यही है कि तुमने कभी कोई ऐसा पुनीत कार्य 
नहीं किया जिसकी मधुर स्मृति तुम्हें सदा भानन्द देती रहेः-- 


मच्चापि निन्‍दां झुस्पे स्मृतोनां छत प्रशस्त किम जोवने ते । 
लोकोपकारेइपियता स्यया चेतु स्मृति: सदानन्दमयों हि तस्याः पे 
(वि० ग्र० १५६-३०) 
वषा तुमने जो विज्ञजनों को जो निन्‍दा की यह भी उचित नहीं क्योकि 
विज्ननन ही माया के बद्ढ रूपों को ज्ञान इप्टि से देसकर भपने साथ मपर 


हश० साहित्यक्षस्दा थी विद्यापर धास्त्री 


जनों को भी माया से विमुंक्त करते हैं:-- 
विज्ञः स्वपाशांदध परस्प पाशान्‌ विच्छेद सर्वान्‌ कुरते विमुक्तान्‌ । 
(वि० ग्रं०१४६-३४) 


जिसमें सौन्दर्य का सार तथा पूर्ण उल्लास छिपा हुआ है ऐसी लधिमा 
तुम्हें प्रिय है वैसी हो पनिन्‍्य गंभीरता मुझे प्रिय है क्योकि गंभीरता से, 
रहित सरोवरों में तरगों की राशि क्षस्यिक रहती हैः 


परांभीयें - होनेषु सरोवरेपु-क्षणं. तरंगालि-गति-विभाति । 
(वि० ग्र० १५७-३६) 


भ्रन्त में कवि कहता है कि कर्मयोगी बनो और तुम्हें जो कुछ करना 
है उसे ध्रीघ्र ही सम्पादित करलो क्योकि यह काल कराल मदिरा- 
स्य में दिया हुमा श्रपना समय वापिस नही देता । भरत: तुम्हे वह मदिरा 
पीनी चाहिये जिससे मृत्यु भी मृत्यु को प्राप्त हो जावे श्र मर्त्य मानव 
जिसका पान कर प्रमर हो जावे तथा मन का स्वयं विकास हो जावे:--- 


मरत्योगपि येनामरता म्प्रयातु मृत्युः स्वयं ये घृतो भवेत्ते। 
पुरा हि साइनन्दमयोीं मदीया पेयाध्चतत्‌ सर्वसुखामिरामा ॥ 
(बि० ग्र० १४५८-४८) 


हिमाद्वि माहात्यम्‌ 
प्रतिपाध परिचय 


“हिमाद्वि माहदत्यम्‌' व्यास की कया श्षैली में १२० प्नुप्टुप छल्दों में रचित 
तथा घार प्रध्यायों में विभाजित कवि का एक कथात्मक लघु काव्य है इसके 
वक्ता थी मदनमोहन सालवीय है। इसको रचना के दो महत्त्वपूर्ण कार 
व प्ाघार हैं प्रथम जब इसकी रचना की गई उस वर्ष मालवीय महोदय की 
शताब्दी मनाई जा रही थी भौर दूसरा हमारे शाइवत प्रहरी हिमालय पर 
उठी साल दुर्भाग्यवश्ध चीन ने झाक्रमण किया था । ग्रत: कवि ने मालवीयजी 
के द्वारा हिमालय रक्षा के लिये भारतीयों का भाद्दात घ उदवोधन 
कराना उचित समझा जो सर्वंया सामयिक व समीचोन था । थी मालवीय 
भारतवादियो को हिमालय की रक्षा के लिये उदवोधित करते हुए कहते हूँ 
कि अस्पेक भारत वासी का यह कत्तंब्य है कि वह हिमालय के महत्त्व को 
सपुदाब्य [ १५१ 


कभी ने भूलें । भारतीय इतिहास में इसका महृत्त्व सवे विदित है। इसझले 
कर करा में हमारे सहस्नों तीथें विद्यमान है। हमारे अनेकानेक चीज 
महापुरुषों ने अपने जीवन के महाव्‌ लक्ष्यों को श्राप्त करने के घिए इठ 
पावन-पर्वत राज पर कठिन तथइचर्माएं की थी, एतदर्थे यहू हम सब के 
लिए सदा सम्माननोय है । 5 


अपने देश के सम्यक्‌ उत्यान के लिए यह आवश्यक है कि हम भपने 
दोषों को दुर कर गुणों का विकास करें, इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि 
देनिक कार्यक्रम यम नियमानुसार व्यवस्थित एवं श्राचरित हो | सब प्रकार 
की सफलता के लिए श्षक्ति को समुपासना नितान्त झावश्यक है प्रतः हम 
उसकी उपासना करें एक ही शक्ति की नही अभितु तीनों ही शक्तियों काती, 
लक्ष्मी और सरस्वती (बल, ग्रथे ओर ज्ञान) सभी को सिद्ध करें। वीवो 
शक्तियों की समस्वित साधना एव जीवन में सात्विक वृत्तियों के धरभ्युदय से 
ही इस देश का अभ्युदय संभव है भौर तभी हम विश्व रंगमंच्र पर अपना 
परम-पराक्रम प्रदर्शित कर सकते हैं । 


विचार प्रस्तुति 


मगराज हिमालय जो हमारे देश का अ्रनादिकाल से श्रहरी ही गहीं 
अपितु रक्षक, पोषक तथा सब प्रकार से विकासक रहा है उसे धषतरु- 
शाप्ट्र चोन से झाक़ान्त देखकर कवि की ब्त्मा व्याकुल हो उठ्वी हैं 
झौर वह भ्रपने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि वें 
हिमालय की शक्ति को क्‍यों भूल बेठे हैं? यह उसकी समस्त शक्तियों का 
रक्षक भौर पोषक तथा सदा से यह भारत भू झे सौस्य का निश्ात हैः“ 
एप. न: स्वगक्तोर्ता योयकः पालकरतेयथा । 
सुगेम्यो रक्षकोइस्माक सर्यसोल्य प्रदायक: ॥ 
(वि० प्र० १६६-६) 
जिन्हें हम भारत भु को माता कह सकते हैं ऐसी सब नदियां हिमातय 


से ही उद्गव हुई हैं तथा इस ५९ स्थित मानसरोवर भील में हमारे पृश्य 
पुरुष सप्तषि स्नाव करते रहे हैं:-- 


देवनदोश्प संभूताः मान्य मारतमातरः 4 
स्नान्ति सप्तर्षपः -द्चास्मित्‌ नित्मं सरसि मानसे व 
(वि० ग्रं० १८६-७) 


ररर ) सादित्यन्रस्टा थी विद्यापर शास्त्री 


तपल्ियों की यह तपो-भुमि- स्वंधा शुद्ध एवं शुश्र हिम से आवृत्त है 
तथा यह सब की शक्ति की सतत कामना करता है:-- 


तपत्विनां. तपोभूमिः शुकतः जानती हिसमालयः ) 
युगेम्यीष्वेक्षे. श्रान्ति छोके . सावत्रिको स्थिराम ॥ 
हि (वि० ग्र ० १८६७-१२) 
अ्रतः प्रत्येक भारतीय का यह कत्तंव्य है कि वह इसकी झुक्लिमा को 
कदापि कलुपित न होने दे | मालवीयजी के इन वचनो को सुन कर विक्षुब्ध 
थोता कहने लगे कि श्राज के भारत से तो इस महानु नगराज के प्रति ऐसा 
ग्रादर भाव परिलक्षित नही होता । इस पर खिन्‍त होकर महामना ने कहा 
कि तपतथा के क्षीण होने से लोग अपनी संस्कृति को भुला देते है श्रौर 
प्रपने शास्त्रों का अभ्यास न करने से राष्ट्र का पतन हो जाता हैः-- 
तपसा क्षीयमाणस्वात्‌ विस्मृते-निजसंरछृतेः । 
स्वगास्त्रागामतम्पासात्‌ राष्ट्रमस्तं हि. गच्छति॥ 
(बिं० ग्रौ० १८४७-१८) 


प्रतः राप्ट्र रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम सदा भागीरथ 
प्रयत्त करें:-- 


पत्नो. भागीरणो नित्य राष्ट्रभकतेरपेथ्यते : 
(वि० ग्रं० १८८-२३ ) 
पार्वती के समान ही ये प्रदंत श्रेणिया ही हमारी मुख्य रक्षिका है, 
इसके बिना हम जीवित नही रह सकते:--- 
अस्पाक्क जननी मुख्या साता देवी हि. पावेबी) 
पग्प्ताझ््या. वियुक्ताश्येत्‌ू. जीवितु. नव इबनुसः थे 
(वि ग्र/० १८८-२४) 


फिर मालवीयजी कहते है कि सशक्त बनने के लिए गायों का पालन 


परो प्रोर उनके दु्ध पान से अपने शरीर को सफल बनाग्रो क्योकि दुबंलता 
ही धर्म की घातिका हैः--- 


गया सेया सदा कार्यात्‌ पथः पानञ्च िस्यशः । 
दुएछा सतत दीना. दोजेल्यं घम्ंंघातकम्‌ ।। 
(वि० ग्र० १८९-५) 
पनुरास्ध [ १४३ 


यह ठीक है कि अ्रहिसा परम धरम है और साम-नीत्ति सदा उप्र 
नीति है किन्तु फिर भी समय-समय पर हिंसा भी धर्म का काम देती है गोर 
इण्ड नीति भी सबसे उत्तम नीति होती है:--- 


अहिसा परमो. घमे सामनीतिइच ज्लोभना। 
काले काले क्चित्‌ हिंसा. दण्डनोतिइच. सेब्यते ॥ 
(वि? ग्रं० ६६-६) 


किसी दुष्ट के साथ मैत्री मत करो तथा नोति विर्धारण में सदा दर 
दर्शिता दिसाओ, किसी पर भी अत्ति विश्वास मत करो भौर अविख्वाती 
पर तो विश्वास करने का प्रदन ही बही.-- 


दा्ठः सम्पादिता मंत्री प्रामशः प्राणशरिषी । 
न विश्वसेदविश्वस्ते.. विश्वस्ते. नाहि विश्वसेत्‌ 0 
(वि० ग्र० १६०-११) 


राष्ट्र पर यदि कोई शत्रु आक्रमण करता है तो उसका कारण यही है 
कि इमारे स्वयं के दोष बढ़ जाते हैं, प्रत. सं्-प्रथम उन्हें ही दूर कला 
आवश्यक है'--- 


स्वदोषा.. एव छोफेअम्मिनू बत्नयः प्रवछा.. सतद। 
त्ते ह्यवातः प्रा दम्या संछेधा मुलतनतरा॥ 
(वि० ग्र'० १६२-४) 


दूप्र इस समय विश्व शांति की वात करते है किल्तु दुनिया निवेल की 
बात नही सुनती, सश्चक्त ही विश्व झाति करा सकते हूँ -- 


विष्वन्नान्ति-कृते नित्यं शग्तिनरेव गरीयती ! 
बिता भत्ते बुगत्मानः बाती काज्चन्त. श्युण्वते 4 
(वबि० ग्र० १६२-८) 


मालवीयजी इसके लिए भी खिन्म हैं कि भारत इस मायान्मय जगत 
के साथ समस-समय पर मायावी नही बनता और बुध क्षणों के लिए 
पाकुल होकर फ़िर श्ान्त दो जाता है राष्ट्र-रक्षा के लिए इस नीति को 
बदलना होगा, खज्जनों को तो सज्जनता से वच्च में किया जा सकता हैं 
किन्तु दुष्टो को बच्ष में करने के लिऐ दष्डनोति परम झावश्यक है -- 


१५४ ] साहित्यलस्टा श्री विद्यापर द्वास्त्री 


सम्डना चद्गमायाच्ति सत्का्येड्च सबाह्षयः + 
अनार्या दस्यत्रो.. वद्याः दष्डेनेच हि दुर्णनाः॥ 
(वि० ग्र० १६३-१७) 


यदि भारत प्रपने स्वरूप को फिर से समभले तो यह पुनः सव प्रकार 
पे भवित सम्तन्‍्न हो सकता है। इसका आत्मवल और मनोवल बड़ा उत्तत है 
यहा की नारी भी ग्रति झक्ति रूपा है:-< 


प्रसिद्धा भारती नारी दुष्टरदर्य विमदिनी । 
बलिझपा स्ववभावातू सा रे. चण्डी भयंकरी ॥ 
(वि० ग्र० १६६-४) 
भ्रन्त में मालवीय जी ने उपदेश दिया है कि प्रत्येक भारतीय प्रतिशा 
करे कि उसके जीते कोई भी हिमाद्वि को दृपित नही कर स्रकेंगा:--- 


संकहप: प्रयहस्तस्माव्‌ ग्राह्मों भारतजे-जेतेः । 
मंपदेश! - झलेः.. केश्चित्‌ु तेपु जीवत्सु दुष्पतामु ॥ 
(वि० ग्र० १६८०-२४) 


शाकुन्तल विज्ञानस्‌ 
परिचय प्रस्तुति 


कालिदास के विश्वप्रसिद्ध शाकुन्तल नाटक में घटित घटनाओं की 
पृष्ठ-भूमि पर भ्राघारित इस लघु कृति की रचना श्री शास्त्रों ने 'कालीदास 
खय मज्यरी' मामक अपने कालीदास को कृतियों के सम्रह की भूमिका में 
शाबुस्वत्न नाटक की भ्रालोचना-क्रम मे” की । तत्‌ पदचात्‌ इसे काव्य के रूप 
मे विकुमित कर स्वतन् क्ति के रूप में प्रकाशित किया ।इसमें उपगु क्त घट- 
नाधों के दा्ंविक, मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों को कवि ने अ्भि- 
अक्त किया है । रचनाकार की मान्यता है कि शाकुन्तल नाटक में प्रेमपूर्ण 
हक की झपूर्व क्षमता है । यद्यपि कवि की यह पूर्णकालिक ५० पदों 
के एक लघु रचना है, किन्तु भाव व्यजना व आलंकारिक चित्रण की इप्टि 
में बढ़ी सशक्त तथा प्रभावपूर्ण है । 


भाव बव्यंजना 
इति के प्रथम इलोक मे ही थी शास्त्री जो कहते हैं कि कालिदास ने 
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अपने इस नाटक में जिस प्रेम-छूथ को चित्रित किया है वह प्रेम सवार में 
अद्वितीय है। इसमें सगर, मृय्, वृक्ष, नर तथा सारी सव समान र्प ते 
पारस्परिक प्रेम में मग्न दिखाई देते हैः-- 


प्रेद्यं क्य ताहक्‌ मनुजेन हश्यं प्रेमेव यरिमित्‌ बिशसेत्‌ समस्तातू । 
सगरागमृगा' मानव पादपाद्याः परस्पर यत्र समाव नावाः॥ 
(शा० वि०-१) 


इस झास्त प्रेमाथम में सभी का जीवन बान्त था और सभी वोग 
सपने झरने नियत कर्मों को करते हुए सदा सुख पूर्वक रहते बेः-- 


सुर ब्यतीयु थिपिते दिनानि वृक्षप्रसेफः. कुसुमोस्धमेस्च । 
तीर्थाभिषफेः श्रुतिचिन्तने या सनोषषि विश्वान्ति सु सिवेव ॥ 
(घा० बि०-२) 
परन्तु इस आश्रम में जब आश्रम धर्म के विरोधी दिखा के भाव पे 
युक्त मृगया करता हुआ्ना एक पोर (नागरिक) गाता है तो आस म का पमस्त 
वातावरण बदल जाता है -- 
शान्ति प्रधाने 'विजरूपम्ते' तस्मिन्तरण्ये निमृर्त स्थितेषपि। 
कुतोशपि हिसारत्ममुब्धयूत्तिः पौर: पर फश्चन स्विवेशः (१ 
(शा० वि०-३) 
तथोबन के निवासियोने राजा को रोका मौर कहा कि मृगों को बाणों 
से भ्राहत मत करो परन्तु राजा ने वहां पर भृगों के स्थान पर शृंगतयती 
मदुन्तला को ही भ्ाहत कर दिया । इस प्रधर्म फ्रे कार भ्राधम में के 
प्रकार का विप्तव हो गया भौर स्वाभाविक विकास के स्थान पर वहाँ 
चिन्ता भौर विस्मृति ने स्थान ले लिया अर्थात्‌ समुस्तला को राजा भरत 
गया और दाकुस्तला झेवल चिन्ता मस्त ही गई । 


इुप्पन्त के प्रत्ति धुन्तला के श्रेम का वर्णन करते हुए कवि कहता दे 
कि नदी का प्रवाह घन्‍य सब तीरों को छोड़ कर एक तीर पर झा यया था 
फिन्दु केबल संयम के उपायर दुर्वासा के शाप हे नदी के उस प्रवाह को 
नदी ने भी धरण नदी दी -- 
विहाय॑ सर्वातितरप्रेशनू.. नदी प्रवाहरतटभेफमापातू । 
गष्ता परं फेबलसयमेन तेनायि तलोरेशन. खालिता साथ 
(पार बि०-५) 
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जब धर्म और काम में पारस्परिक सघर्ष होता है तो सर्व प्रथम धर्म 
की रक्षा करनी चाहिए। घम पराश्चित काम गति सफल होती है उससे 
रहित होने पर भयंकर शोकजनक बन जाती है: -- 


धर्स्थ फामस्यथ तथोपमर्दे धमस्थ रक्षा प्रथर्म विधेया। 
यदाश्िता कामगतिः फलाय भीसाय झोकाय च यद्‌ विहोनः ॥॥ 
(शा० वि०-१०) 


इसके अतिरिक्त जो लोग अपनी शक्ति में मत्त होते हैं ऐसे लोग दूसरो 
की व्यथा को परवाह नहीं करते, वे केवल अपने स्वार्थ क्रो सिद्धि में ही 
सफल होते है। दुप्पन्त इन शक्तियों से मत्त होकर शकुन्तला को भूल गया, 
किन्तु सच्ची वात यह है कि जो वस्तु युगों की साधना के पश्चात्‌ प्राप्त हो 
सकती है उसे लोग क्षण भर में पाने के लिए विकल हो उठते हैं तो बहा' 
भयकर प्रमाद होना स्वाभाविक है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते है कि 
प्रेम की प्राप्ति भ्रत्यन्त त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ही संभव है। भ्रम 
प्राप्ति की अभिलापा भ्रमूल्य रत्नों और मधुर मुस्कान मात्र से ही पूर्ण 
नही होती:-- 


धंयंण धातु: कृष्ण फ्दाचित्‌ त्यागेंः तपोभिः परिपृयंते या । 
न पूर्यते सा सनसोइमिलापा रत्नेरमृल्यमंघुरं:  स्मित्र्वा ॥ 
»(ज्ञा० वि०-१३) 


इसके पश्चात्‌ कवि कहता है कि परम त्यागी पुरुषों में भी वात्सल्य 
भाव का अभाव नही होता मुनिजन भ्रन्य रसों का तो परित्याग कर सकते 
हैं किन्तु उनसे वात्सल्य रस नही छोड़ा जा सकता:-- 


बसेग्न कि फो$पि बने गृहे या बात्सल्थ भावः प्रकृति स्थमावः । 
जम्पान्‌ रसान्‌ भूरि विद्ेषषन्तः न तेन शुन्या घुनयोंपिलोंके ॥ 
(शा० वि०-१५) 


घकुन्तला जब दुष्यन्त के दरवार में पहुँची तो राजा धर्मासन पर 
बैंदा हुप्ना था, इसलिए उसके रूप पर मुम्ध होकर भी धर्म को भीति से श्ौर 
पुष्र से रहित होकर भी उस गर्भवती भार्या का वरख नही किया | पझर्थात 
डिसी को नी धपने घाप किसी के प्रति समवंण नही ऋरना चाहिये क्योकि 
ऐसे समझ से सं्य उल्नन्त होता है। बतः जय घडुस्वला का परित्याय 
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किया जाता है तो कवि इस अकार के लोक प्रपव को निरदा करता है। 
लोक प्रपच के लिए कवि का कथन कि यह सव मिश्या वातों पर प्राभित है 
यह लोगों को उच्तत मार्गों १र चला देता है इसमें विडम्बना के ग्रतिरितति 
कुछ भी नहीं +- 


सिश्यावतारेण विसार्पनेघ्रा. विडम्दनासार मे निम्यब 
लोकप्रबचेन विसडिताउएपि. सालोकिक. सापसबासमापें ॥ 
(धा० वि०-१८) 


उसके दाद लोक प्रपच से दूर आराथमों का वर्णात है इसके पश्चात्‌ 
कवि विधाधर कहता हैं कि तवोवन के सौन्दये को रक्षा तपोवन ही कर 
सकता है । हिमालय के पास्त बहते वाली गंगा सेगरो के प्रास पहुंच कर 
श्पने सब सौन्दर्य फो खो बेठती हैः+-- 


मपोबनस्या तत्मा सदाबा. तपोवनेनेव. विपोषणीया । 
हिमालमारप्यवहा हि यग्रा ने 'झोसते! पत्तवन पावंबाहा ॥ 
(दा० वि०-२०) 
ग्राध्षमों में पृथ्वी के कोई पाप नही रहते ! इसके बाद जब शड्रन्तता 

के भरत पैदा द्वोता है तो कवि का विचार है कि स्मरण करे था न कर 
प्राकृतिक निभ्रम यह है कि जक कभी किसो के साथ मेल हो जाता है पे 
मनुष्य उसको याद करता ही है और सल्तात के रूप में उसको भ्रमिव्यक्ति 
देता है । दो दृश्यों का पारस्परिक मिलन ही धुत के रूप में प्रकटित होता 
हैं। उसके उपरान्त होने पर किसी प्रकार का भेद नहीं रह सकता, उसरः 
दर्शन से माता-पिता छिर नहीं रह सकते वहा प्रकृति भ्ीर पुरुष का सवा 
भाषिक सम्बन्ध हो जाता है.-+ 

दपोह दोमेलनमिवयुतु' यस्सितु प्रणाते बबनु कोइपिसेदः । 

सहदशेनादतदितरावमिस्नों शग्रें पृथक नो पक्ृते हि ब्रह्म (| 

(श्ञा० वि०-२३ ) 
भन्त में शाजुन्तस के समस्त तत्वों का वर्शान करते हुए कवि कहता है 

लि भहुस्तला में प्रवृत्ति भोर विवृत्ति भोग भौर योग प्रकृति प्रोर विक्षति 
त्याग भौर राय सब एक साथ रहते बाले बन गये हैं:--- 

प्रशुतिमागोप्य निमुत्तिमार्य भोगइच योग: प्रकृति पुरी क्। 

स्मागोश्य रागोज्तुपमो जयत्यों झदुस्तसाथां सहुजो प्रजा तो 

(पघ्रा० वि०-२४) 


रेशष बाहित्यब्स्टा श्रो दियापर शास्त्री 


पलिदुर्गं दर्शनम्‌ 


प्रतिपाद्य तथा रचना इृप्टि:-- 


सन्‌ १६५६-५७ में श्री शास्त्री ने राज्य सेवा से निवृत्त होने पर 
उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर झ्लियढ़ में वारासनेय महाविद्यालय में सस्कृत 
विभांगाध्यक्ष पद पर कुछ समय कार्य किया था। वहा जाने के पूर्व कवि 
में कलना की थी कि यह नगर हमारे देश के उत्त बड़े नगरों में से एक है 
जिनका साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक इष्टि से बड़ा महत्व है। 
ग्रतः विश्वय ही यहां का समस्त वातावरण बड़ा रमणीय होगा । पास ही 
कृष्ण की लीला भूमि ब्रज है, विशाल “विश्वविद्यालय” है भ्रतः बहा के 
नागरिकों की उन्‍्तरत साहित्यिक रुचि होगी। विद्वानों का भ्रच्छा सम्मेलन 
स्थल होगा । बड़ा व्यापारिक स्थान तथा मुस्लिम ध्मविभम्बियों का 
सम्मेलन स्थल होने के कारण वड़ा स्वच्छ सुन्दर व हरा भरा होगा। किन्तु 
वहा जाने पर कवि के मन को बड़ी निराशा हुईं । न तो साहित्यिक बाता- 
वरण मिला न स्वच्छता व सुन्दरता ही । शास्त्री जी ने सोचा था कि छोटे- 
छोटे उद्यानों में मधुओं की मधुर-गु जार सुनने को मिलेगी किन्तु मिली गन्दी 
गलियों भें भटकते व दोड़ते शूकरों की हुरहुराहुट | सौहाद के स्थान पर 
कटुता तथा साहित्यिक अभिरुचि का तो नाम भी नही । भ्रलीगढ़ के दर्शन 
की इस विचित्र प्रनुभुति को रूप दिया श्रो शास्त्री ने 'अलिदुर्ग दर्शनमु' 
प्र अनुप्टुप छ्द मे रचित इलोको की इस रचना में कवि ने यथा तथ्य 


वर्णन किया है। इस वर्शुदात्मक कृति का पूर्वाद्धं उक्त महाविद्यालय बी 
वापिक पत्रिका मे प्रकाशित हुआ था। 


रचना प्रस्तुतिः-- 


प्रतीगढ़ के समीपस्थ ग्रामाचलों से नित्य प्रति कुछ न कुछ लोकोत्सव 
चलते ही रहते है । उन्ही का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मैं प्रपने 
मित्रों को कृपा से बहा नित्य प्रति कोई लोकोत्सव (मेले) तथा तथा उनमे 
लगने वाली प्रदर्शनियों क्रो देखा करता था जो बड़ी रम्य हुआ करतो थी। 


मुहृदों कृषया नित्य नित्य छिचनू. हब्यते 
हैप्ण मेलापका केचित्‌. तुप्णा रुयाता.. प्रदरश्धिनी ॥ 
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उवचितृ काप्शस्य संमारे कक्‍्वचित्‌. वंइमश्व संकुला। 
बयचित्‌ नाना दिये: शिल्प स्ततस्ते क्रीडा रसेसतथाता 
(अजिदुगंदर् नमु-२६-२७) 


मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण ज्ञान विज्ञान और वाहित्य के खेत 
में अत्यन्त प्रबुद्ध व व्यक्तित्व वाले विचारशील विश्याल द्वदेय मनीपियों की 
विध्वमानता की अपेक्षा करने वाले श्षास्त्री जी को भारतीय या मुस्विम 
किसी भी सम्यता या संस्कृति विशेष के सुप्दु स्वरूप का दर्शन नहीं होता 
है। साहित्यक मण्डली श्र सास्कृतिक कला केन्द्रों की अपेक्षा वहा 
सतृपिधा के प्रभाव का अभाव ही परिलक्षित होता है.--+ 


नात' परम्पर कार्थितू स्थिर साहित्य मण्डलों। 

संस्कृति पेब्यती नित्म॑े यत्र साहित्य जोवने ४ 

विद्या क्षेत्र... पिशालेडपि गाल. नात्ति. तत्फसू। 

से. विद्याया प्रमावेण बव्यंते. सात्विको मतिः॥ 

(अतिदुर्गदर्थ वमू-४ १.५२) 
निष्पर्ष:--- 
चिन्तन पक्ष की श्रधावता के कारण इस कृतियों के भाव व बैधारिक 

पक्ष हो विश्येषर्प से विवेच्य रहे । किन्तु इसका तातय॑ यह नहीं है कि 
इनका कला पक्षप्रभावशाली व संभचक्त नही है । घूकि कला पक्ष में भाषा, 
घैली, छत्द भोर भलकारादि की प्रमुखता होते है भ्ौर कवि के इस पक्ष 
पर पूर्व दो महाकाम्यों मे पर्याप्त विवेचन हो घुढा है। अतः विस्तार भय 
से इस विपय में इतना ही मिवेदन है कि इन कृतियों की भाषा अपने भावों 
वी ग्रिमानुकूल प्रधाद थ माधुरय गुरा समन्विता है । तथा अनुष्दुर, घिसा- 
गिणी, उपयाति, उपेस्द्वजा झौर इन्द्र वजुए आदि छत्द एवं प्रनुप्रास, 
उपमा, उद्पेक्षा तथा काव्य लिय व प्न्योक्ति भादि भलकारो की योजना 
भी सहज व स्वाभायिक है । इस अकार इनका कला पक्ष भी सबेतो भावेन 
सद्चक्त एवं समुन्नत है । 


यद्यपि ये काम्य इृतियें श्रति लम्याकार है डिन्‍तु फिर कवि ने इनके 
विपय वच््तु को अ्रतिपादना में जित त्वया निरूपण कोशल दिसाया है 
यह स्वरा वर्णन विपा संस्झत जगतु के प्रसितव साहित्य सर्जकों के लिए 
दिम्रा बोषिका द्वोगी । पिरशस है कि थी छास्फ्रों की इस सवीन बर्णुता को 
नेत्र सेंड क्वीकार करेंगे । 


३६० सादित्वश्नस्टा क्रो विधापर गास्त्री 


प्रकीर्ण गीतिकाएं 


महाकाव्य तथा लघुकाव्य कृतियो के अतिरिक्त श्रीयुत् शास्ती की 
प्रनेक स्फुट रचनाएं भी सामयिक विपयों पर विभिन्‍न ग्रवसर विश्वेषों पर 
रखित मिलती है। यद्यपि उनका समग्र सम्पादन अभी मुद्रित नहीं हुआ्ना हे 
किन्तु उनमें से कुछेक रचनाएं विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ्रों में प्रकाशित हो चुकी 
है। इन प्रकी्ण पदों की सम्पूरं सूची तो बड़ी लम्बी हे किन्तु उनमे से 
को विश्वासश्च', 'शाइवती काव्य धारा', न नैवेल्यं कदाचन', “जाने न 
दो: कयमेवनदयेत्‌', 'सर्वोष्पि सर्वरय भवेत्‌ सुबन्धु.', 'पिपृच्छा', “विश्व- 
भारती, 'उद्वोधनम्‌', प्रेम प्रकृति', “चिन्ता परित्याग', “राकाविहार', 
“समुद्र, 'भग्न हृदय, “काव्योद्भूति:', किजिवत्त्रेमानव', चिन्तमाद्य! तथा 
पुनः प्रभावी प्रखरों विधेय:/ आदि प्रमुख हैं । 


इन प्रकीर्ण रचनाओं में कवि ने अपने मौलिक चिन्तन के द्वारा 
नाना बिपयों के उज्जवल पक्ष को उद्भासित किया है। कवि की जीवन के 
प्रति दार्शनिक इप्टि उनमें भी पूर्ण सश्क्तावस्था में ही प्रस्फुदित हुई। 
जीवन भें मिराणा और देन्य का कोई नाम नही होना चाहिए तथा हम अपने 
प्राचीन गौरव के श्रनुरूप ही वर्तमान श्रौर भविष्य का निर्माण करें। ऐसे 
भावों की गुफना ही आपके प्रकीर्ण पदों मे उपलब्ध है । 


'कुछेक प्रकोर्णे पदों का व्यंजन वैभव प्रस्तुत है.--तर्क का बुद्धि के 
विकास के लिए तथा सत्य के उद्घादन में जो विशेष महत्व है वह तो सबं- 
विदित है किन्तु जहा विश्वास और तक की समता व झन्तर का प्रश्त आता 
है वहां विदवास का स्थान व महत्त्व तर्क से बढ़ कर है। थी घास्त्री ने 
'तर्मबिश्वासः शीर्षक भ्रपनी रचना में तक की विपुल शक्ति क्गो स्वीकार 
करते हुए विश्वास की महत्ता प्रतिपादित की हैः 

तह7ंण बेस गहने रहस्य कि चेप्टसे संध्य नप्ठ पुद्धे ॥ 
विदेक गद फुरते बूथंव प्रमा ययादा न जने जगत्याम ॥ 
है चू'फि तक का सम्दन्ध बुद्धि से होता है भौर बुद्धि परिस्थिति विशेष 
सन पमावित्त होने के कारण कद तथा किस रूप में परिवर्तित हो जाएं पता 
नहीं:-- रा 
करे भवे क्रोप पराक्षसे च लोनेन चुब्धा गत चेतना च। 
क्षसे क्षरो या परिदर्तमाना रूप न कि कि लमते महीपा॥ 


स्पास्य [ १६१ 


“जाइवती काव्व धारा” शीर्पक में कवि में क्राव्य सूध्टि क्षे विदिंतर 
विधि विधानों की अपू्वे व्यंजना की है ! काव्यवारा के प्रवाह झुप का हम 
कवि गिरा में अनुभव करते हैं:--- 


निनादयन्ती सतत स्व वीणां भूका कदा तिध्ठति किन्तु बाणों । 
रवरा कदा वा स्वरता न यान्ति नित्य प्रभता प्रकृति रवनावे ७ 
मोने४पि नादीउनुपमों जगत्यां शुष्के रसः कोउपि विलक्षणश्थ। 
योगे वियोगे जगतिः समाना हंप्टि धिशाला कविता विधेया ॥ 


इस विचित्र साहित्य सदृति में घनी प्रौर गरीव चेतन और अचेतन 
में कोई भेद नहीं तथा भ्रधीनता तो इसमें विधाता को भी नहीं स्वीकारो 
जाती:+-+ 


ने तस्प लोके धतिनों धनस्य ने चेतना चेंतनयोइचमेदः । 
साहित्य सृष्टि प्रथकेव काचितु नाधोनतां गच्छति सा विधातुः ॥ 
“सर्वो3पिश्र्वस्य सवेद्‌ सुबन्धु' के माध्यम से कवि ने वँदिशभाववा 
“सहुनाशयतु सहनो भुनकतु सहवो्य करवाबहे' की भावना का विभासत 
किया हैः--+ 
चित्त चित रव करं करेण स्कस्घेन स्फन्‍्ध मुपवःह्म नित्यमु। 
सर्वोश्वि सर्वस्म करोतु सेवासु सर्वोडवि स्वोग्य भयेच्च बब्पुः ॥ 
प्रेमास्पदों को श्रेम प्राप्ति के लिए भ्रति धैय॑ व प्रतीक्षा स्पनी पड़ती है 
धत, पपनी "्रेम प्रकृति: थीपंक प्रकीण गीति में शास्त्री जी कहते है 
व्यप्रो मा भव मित्र कर्म न हि ततू तत्काल साध्यं भवे। 
प्रेम्णोलक्षणमंव 'घयंत्तहिता. झातता.. प्रतीक्षा यतः पे 
,. जीवन में सतत प्रवाध यति से विपरीत स्थितियों में भी मतुध्य की 
उत्ृत्वश्ील बने रहता चाहिए। ते जाने फब भोर किस परिस्थिति में 
प्रनुदूखता को प्राप्ति हो जावे, स्पोंकि इस सृष्टि के रहस्य को कोई वही 
पानता:+- 
को जानाति कदा हि करन तलात जायेतू कः पकजः। 
कस्माबुदुदिन काल-चदछ निचयात्‌ वृध्टि सुधा बदिणी॥आ 
इस प्रकार मंतुल तथा मौलिक भावो से समम्यित श्रीयुत्‌ घाहनी 
गाय बीस पद' भी विधुत माता में रखे गये है । 
प्स्प््ष्य 


१६२ ) साहित्यन्तस्टा श्री विदापर घात्ती 


चतुर्थ सोपान 


स्तवन तथा नीति काव्य कृतियां 


(क) स्तवन काव्य 


विश्व-विकास की कहानी संत्रास जन्य है ।मानव अपने जन्म से लेकर 
प्रवसान पयंन्त संत्रासो से अस्त रहता है। ये संत्रास कभी उसके स्वयं के 
विभित होते हैं तो कभी प्रकृति प्रदत्त। कभी फभी वह उनसे प्रति भया- 
शन्त होकर जीवन में पत्रायन बृत्ति स्वीकार कर लेता है तो कभी बढ़े 
परात्मविश्वास व रढ़ू संकल्प से उन पर विजय भी पाता है किन्तु जब वह 
प्रपने प्रापको शक्तिल्न्य भ्रथवा असहाय पाता है तो प्रपने बिन्तनशीस 
स्वभाव से उस महान्‌ शक्ति के साथ तादात्म-स्थापित करने का प्रयास 
करता है जिस विश्वेश्वर ने इस विद्व की सरचना की है भौर यह समस्त 
सौला चक्र जिससे चालित है। तादात्म्य-स्थापन के प्रभेक मार्गों मे उस 
महान शक्ति के समक्ष भक्ति-भावना के साथ स्वयं को समर्पित करना एक 
सरलतम माणे है जिसे हम भक्ति साय के नाम से प्रभिहिंत किया करते हैं। 
बिहूब्ल व विचलित मानव प्रपने झ्ााप को जिन ब्यंजनाप्रों के द्वारा ईण के 
मम समर्पित करता है वह झभिव्यक्ति प्थवा परनिन्यंजना हो स्वतवन है। 


हमारा सस्क्ृत का “ल्तवन साहित्य” विश्व के स्तवन साहित्य मे 
प्पनो धनन्‍्य शरणागतिकता, विश्व जनीनता तथा दाशनिक ग्रांसीय॑ के 
लिए प्रसिद है । इसकी परम्परा बेद से लेकर प्राज तक प्रखस व सदाप 
गरि से घनेक भाधुनिक रूपों में परिवर्तित व परिवर्धधित होती हुई प्रवहमान 
है। 'बंदिक ऋषियों के स्तोत्रों में जहां प्राकृतिक देवी देवताप्रों से सुख व 
सनृद्ि भादि ऐहिक छामना पाते है वहां पौराखिक युग में रबित स्ववनों , 


हे 


स्तबन देवा नोति काच्व है [ 


सिव, विय्सु, सम और क्ृष्णादि अवतारों के समक्ष भक्त की समर्पण भारता 
व्यजित हुई है । वही स्तोव साहित्य ध्कराचाय तक पहुंचते पहुंचते उपयू क्त 
बर्ण्प॑ विपयों के साथ दाध॑त्रिक अथनुभूतियों से भी समन्वित हो जाता है । 
अपने आराध्य देव के भादझों के ध्मुरूप राष्ट्र का चरित्र निर्माण करने में 
ग्वोतों का बड़ा महत्व है । 

अर्वाचीन स्तोश साहित्य में उन सब का समत्वित रूप सन्निहिित है । 
अभिनव स्तोत्रो मे झात्म निवेदन, पद माधुयं, अलकार, काल्‍्पतिक उड़ान 
तथा दाश्निक इप्टि प्रभूति-स्तोत्र साहित्य की अनेक विशेषताओं के घनु- 
सरशण के साथ जिस रूप में उपास्यों की स्तुति मानव जीवन की घित्र- 
विचिव गनुभूतियों तथा विभिन्‍न श्राकृतिक दृश्यों का मनोद्वारि विश्स 
मिलता है, यह उसकी धपनी मोलिकता है । 

श्रीयुत्‌ शास्त्री की सरस्वती स्तवनादि प्रकीर् प्रस्तुतियों के प्रतिरिक्त 
स्ववन साहित्य विधयक तोन कृतियाँ प्रकाशित हैं (१) शिव पुष्पाजति, 
(२) सूर्य स्तवन तथा (३) लीला लहरो । इनमें से प्रथम दो रचनाप्रों मे 
केवल २१-२१ श्लोक ही है किन्तु लीला लहरी में १०० ए्लोक हैं। 
“प्रॉक्फोर्ड विश्वविद्यालय” की विद्वत्समितति ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। 
पूता के विद्वान श्री पी० कै० गोड़े झादि भारतीय मनीषियों की इप्टि में यह 
स्तवन रचनाओ्री में भ्रप्रतिम है भौर उन्होने इसे 'धाइवत प्रेरणाम्री से परि- 
पूर्ण रचना माना है' नि.सदेह यह रचना उच्च प्रेरणा्रों की प्रसारिका ही 
है। इसमे हमारो जिन देनिक समस्यामों का एक सामान्य संकेत मिलता हैं 
उन सबका समय समय पर प्रत्येक प्रबुद्ध-जन सपने जोवन में भनुभय भी 
करता रद्दता है । रवि के मनुसार “इन भावश्यकताओं को पूर्ति और मगु- 
भूति के क्षेत्र में छिसी तरह के भास्तिक धोर नास्तिक भ्रथवा भौतिक एव 
प्राध्यात्मिक इष्टिकोश का भेद नहीं हो सकता। ददय में जो भाव मौर 
जैसा विश्वास हो भहंकार घून्य होकर उसको उस रुप में ही ब्यक्त कर 
देना प्रा्षता का स्येय होता है! । डा० मदन केवलिया के अनुसार 'निसदेद 
सदेधी का एक एक इलोक मनन व स्रध्ययन करने योग्य है” /* इस प्रकार 
खोला लहरो में घास्त्रों जो छे स्तवन भावों का चरम विकास है । 


ह: डॉ० रामजी उपाध्याय : सरकृत साहित्य का घालोचतात्मक इतिद्वास' 
ज्यूण्न्ध५ 

३२. मघुमति १६६७-मारदा मन्दिर के मौव सापक प० विद्यापर शास्त्रों) 
पु्‌० पद 


रद्द ) सोहित्यस्स्टा थी विद्यापर घार्ती 


परत अग्रिम पृष्ठों मे आलोच्य स्तवनकार के स्तवव गुच्छी की सुरकि 
का ग्रानन्दनु भव व पर्यालोचन उस के स्तवन् विकास क्रमानुसार प्रस्तावित है:- 


शिव पुष्पांजलि 
सामान्य परिचय 


श्रीयुत्‌ शास्त्री की यह प्रथम स्तवन रचना ही नहीं अपितु समस्त 
रज्ायं में प्रथम प्रकाशित कृति है । इसका प्रकाशन सु १६१४५ ई० से 
हुआ था। इस स्तोत्र कृति का रचना प्रकार किसी प्रचलित स्तोत्र श॑सी 
को झ्रपेक्षा एक भिन्‍न विधि का है । इसमे अपने इष्टदेव के प्रति पौराणिक 
पद्धति अथवा अन्य भयित १रक भावों को प्रकाशित करने वाले श्लोकों के 
स्थान पर कवि का भ्पना नव्य कल्पना कौशल मिलता है। इसमें नतो 
किसी एक ही छन्द का प्रयोग है और ने ही इप्टदेव के साकार भ्रथवा उसके 
किसो प्राध्यात्मिक स्वरूप की कल्पना विशेष ही है। इसकी रचना कवि 
अपने किसी प्रभिन्‍्त मिच्र (जो ज्िव का परम उपासक था) की मनोकामना 
पूर्यथं की थी । इस प्रकार एक सरस्वती के वरद पुत्र के भावोन्मेषों से एक 
युहृद के इप्ट लाभाथे यह रचना सामान्य होते हुए भी कवि के कवित्व की 
उद्गमिका होने के कारण श्रपना विशिष्ट महत्व रखती है । २१ इलोको की 
इस पुष्पाजलि में द्रत-विलम्बित, उपजाति, घादू 'लविक्रीडित श्रौर शिखरिणी 
प्रादि छुल्दों के साथ प्रचलित गजल व कव्वाली झैली का प्रयोग भी कवि 
ने किया है । 


भाव व्यंजना 


इस रचना में स्तवन का कोई क्रमिक विकास मही है। प्रधम दो 
इलोकों में प्राकृतिक सौन्दर्य से समन्वित हिमवाव परवंत वे मानससेवर में 
वास करने वाले शिव से रक्षा करने की प्रार्थना भवश्य है किन्तु बाद के 
इलोओं में ऐसा लगता है कि कवि की कल्पना ने स्वच्छन्द विचरण करना 
प्रारभ कर दिया है । 


चतुर्य श्लोक में कवि शिव से पुछ्ठता है कि हे भगवन्‌ प्रापको “ड़'युक्त 
नाम वाली सभी दस्तुएं प्रिय हैं, जैसे भर्धाड़ि गनो, गड़ गा, भुजड़ग, तपा 
मढ़य प्रादि तो फिर बेवारे 'घनढ़ सके'ड ने ऐस। कोनसा पाप किया भा 
जिसे पापने भस्म कर दिया ? 


सवेदन तथा नीति काब्य [ १६५ 


अर्धाडि गनी डू मेन युताउय यड गा सडगा-मुझडू गे च युतस्तदायं। 
क्षि दुवर्ण तस्य पुनस्त्वनडू गे-यदुभस्मसातृ तय कृतवान्‌ कुरड ययु ॥ 
(बि० ग्र० १६३-४) 


छिन्‍्तु फिर पचम इ्लोक में कवि स्वयं ही इसका समाषान पा जाता 
है भोर कहता है कि दुष्ट सत्‌ चित्हों से युक्त होने पर भी दुष्टता का परि- 
त्याग नहीं करते । शत. उसके लिए दण्ड अनिवार्य ही है:--- 


ने दोयभाफत्वम्‌ परमत्र बाच्यः बुस्टा यतः सज्नन-चिन्ह माजः । 
नासक्षितए कुम्न-चिदत्न दृध्दा दण्डायथिनों दष्डमृतः सदा स्पुः॥ 
(वि० प्र १६२३-५) 


इस प्रकार हमारे कवि का वाल-कति मस अपनी कल्पना कह्लोसो 
से उड़ान भरता हुआ शिव से उसकी प्रपनी प्रिय लीला-भूमि भारत की 
दयनीय दक्षा नियारणाय आपंना करते हुए उसे उपालंभ देते में भी नदी 
चूकता झोर कहता है क्रि--सम्यूणें जीव लोकों के कल्मप को नाम करने 
की क्षमता रखने वाले मिव आप हमें मद, मोह भौर माया प्रादि से मुक्त 
करते रहते है किन्तु भन्‍्यों के लिए सतत जायरूक भाप प्रपने स्वदेश को 
उन्नति तथः धपने गृह प्रबन्ध के विपय में इतने उदासीन क्‍यों रहते हैं ? 
फिर हमारा हास्य प्रिय कवि भोले श्विव के भोलेपन की तथा भेगवात 
विप्सु के स्वागतायं तत्वरता तथा व्यग्रता-जन्य भसावधानी स्थिति का 
चित्रण कर प्रपनी विचित्र कल्पना शक्ति का परिचय देता है । भगवान्‌ धिव 
विप्शु के भाने पर उनके स्वागताथं श्ीघ्रता में अपने कौपीन में पराथ्च के 
स्थान पर नाथ को बांध कर उनकी भगवानी करने जाते हैं किल्तु वहा रह 
को देखकर नाग सिसक जाता है भौर शिव नस्तावस्था को ध्राप्त हो 
जाते हैं.-- 


समापाते. पिष्णो.. पशुपतिरगातु स्वागत... इते। 
सुबद्धघा. कौपोन विषधर-गुणों कृत्ति बसने 8 
गरत्मस्त॑ वृष्दूवा भय विचकितः शृम्पित तनुः 
महानाणों यातः सच परम-नानोडदतु सदा ॥ 
(वि ग्रौ० ११६४-११) 


इस प्रकार इस स्त्रवो में कवि का ध्यान भक्तिमावों डी अपेक्ा 
कह्पना $ उड़ान पक्ष को घोर हो प्रधिक है तथा रचनाकार की प्रारंभिक 


१९६ ] साहित्यसस्टा थ्री विधापर घाहतरी 


रखना होने के कारण इसके कलापक्ष का स्वरूप भी सामान्य ही है। भापा 
और भावों की सहजता है। एक प्राथमिक रचना की इष्टि से यह पूर्णात* 
सफल कृति कहो जा सकती है । 


सूर्य स्‍्तवन गा 
सामान्य परिचय 


यह रचना भी "शिव पुष्पांजलि” के साथ ही प्रकाशित हुईं थी । 
इसकी रचना भी उसी मित्र की इच्छा पूर्ति एवं प्रेरणा से को गई | इसमे 
चोटक, द्रुत, विलम्बित तथा झिखरिणी झादि छन्दो में २१ श्लोकों में सूर्य 
को स्तुति व्यंजना है । इसमें भी “शिव पुष्पाजलि” के समान किसी प्रकार 
का समर्पण भाव भ्रथवा भक्त हृदय की कोमल क्षीण-बृति का प्रदर्शन नहीं 
है, कवि की रचना प्रक्रिया का प्रारम्भिक रूप होने के कारण ऐसा होना 
अस्वभाविक भी नही । 


भाव व्यंजना 


कवि ने अपने प्रारम्भिक इलोको में सविता के दिव्य व प्रखर तेजस्वी 
रूप का ध्यान व उसके शाइ्बतिक स्वरूप की गरिमा का प्रतिपादन तो 
किया ही है जिसे हमारे वैदिक मंत्र द्रष्टान्नों ने “गायत्री” झ्ादि गुरुमंत्रो में 
किया है किन्तु उसमे हम इनकी कल्पना की मौलिक उड़ान नही पाते किन्तु 
हां, एक प्रसग जिसमें असूर्यापश्या स्त्रियों से सम्बन्धित है. जो वस्तुतः 
सर्वंधा नवीन उदुभावना लिये हुए है। भारतीय नारियों के लिए हमारा 
मध्यकालीन इतिहास एक कल्मपकाल रहा है जिसमे मुगल सस्कृति के 
प्रभाव के फलस्वरूप उन्हें चार दीवारी में हमने वन्‍्द कर दिया गौर उन्हें 
छिप्या, इतना छिपाया कि वे सूर्य को भी न देख सके भर न सूर्य ही 
उन्हें देखे | कवि ने इसो भोर सकेत करते हुए कहा है :-7 

जो लोग “प्रसूयष्यश्या” स्त्रियों की प्रशंसा करते हैँ ऐसे लोग जड़ 
चुद्धियों को भी विद्वानो की कोति से युक्त मान बैठते हैं। विद्यापर ऐदी 
स्त्रियों को प्रधन्य मानता है क्योकि दिनकर की किरणों से बचित रहने के 
कारण वे कभी भी विकसित नही हो सकती:-- 

असूरयम्पघपा था. जगति वनिता तास्यु ललिताः 

यरन्पेय॑ ये ते रूयमिह जड़ाःः भाषप्त. परशसः 


स्ववद तथा नोति बगब्य [१६७ 


अधन्यातता मस्ये दिनकर हुशो या विरहिताः 
क्षण नास्मिल्लोके कयमपि कदाचित्‌. विकसिताः 
( सूर्य स्ववच लो. ११ ) 


इस प्रकार इन दोनों स्तबन कृतियों में कवि वी कल्पना की प्रार- 
स्भिक रूप-व्यंजना का प्राथमिक प्रयास तथा भाषा के विभासत का शैश्व 
हूप देखने को मिलता है जो अपनी वाल-सुलभ-सोम्यता व सरलता लिए 
हुए है । 


लीला लहरों 
सामान्य परिचय 


“पिव पुष्पोजलि” शोर "सु्य स्तवन” के रूप में स्तोत्र रचना की 
शोर प्रवृत्तिश्ञोल थोयुत्‌ शास्त्री का स्तवन्‌ भ्रभिनव स्तवन काब्य जगत में 
एक नब्य प्रभा व विभा के रूप में विकसित होता है । उसका उलेते व 
उज्ज्यल रूप हम “लीला लहरी” में प्रात है। इसमें स्तोता का स्तवव 
प्रकार ५०७ इलोको को छोड़कर जिनमे स्पप्ट रूप से महिम्नस्तोत के इलोको 
की छाया है, स्वतंत्र धली और नव्य कल्पना व दाशंनिक चिन्तन इप्डि पर 
प्राधित है। १०० शिसरिशियों के समन्वित इस स्तवन भक्ति रबना का 
प्रत्येक छल्द व्‌ पद धपने सब्य नवीन भावों से प्रदीष्त है। इसमे “विश्वे- 
इवर के जिस रूप और उत्तको रचना तथा उसकी पालन भौर पद्दार 
प्रक्रिया के साथ जीवन के प्रनेक रहस्यों भौर गहन समस्याग्रों के समापात 
का गम्भीर अयास सरल ये प्रसाद-मयों भाषा में अस्तुत किया हैं वह 
प्रप्रतिम है । श्री शाहत्री का यह प्रयास घनेक स्थलों पर उच्च दार्धनिक 
भूमि पर पहुचने के साथ-साथ जीवन की गहराई की दार्शनिक व ताह्विक 
विवेधता करता हुपा उसके सम-विषम द्विविध एवं नानाविय छरे का 
व्यापक चित्रण अस्तुत करता है। इस लघुकाय कृति में कवि ने ईश्वर 
प्रोर उतकी सृष्टि के विविष्र चक्र को २३ धोप॑को में सम भसे व समझाने 
था ऊवित्वमय प्रयास किया है । 


स्म्ना रप्टि 


ः सीता महूरी की रचना में कवि झगी अ्रगुत्ति एक विद्येष लय इृप्टि 
ले हुए है। पंसे इसको रघता किसो एक छाल सण्ड में ने द्वोकर दीप 


रद्द | साहित्यस्नस्टा विद्याधर घास्त्रो 


कालीन की विस्तन-पश्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई।कवि का छव 
दर्शन भ्रद्वै न वेदान्त के प्रभिनव प्रहरी व प्रचारक स्वामी रामतीय॑ से विशेष 
प्रभावित है। इनके जीवन प्रसंग में श्रोका रोपासना से हम इसका उल्लेख 
भी कर घुके हैं। ग्रतः ऐसे प्रयुद्ध चित्तक की स्तवन रचना का लक्ष्य 
उसकी गरिमा के अनुरूप ही होगा । परमन्नह्म परमात्मा के साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रखने वाले भारतीय द्वदय की प्रार्थना स्वभाव से परम विश्ञाल 
एवं परम विश्वास पूर्ण होती है । 'प्राथंना की सार्थकता इसी में है कि वह 
भ्रपने विश्वास मे अ्रचल हो और जिसकी प्रार्थना की जा रहो है वह प्रत्यक्ष 
रुप मे प्रार्थयिता के सम्मुख उसकी प्रार्थना को सुनता हुमा प्रतीत हो'-श्री 
शास्त्री ने इस विपय में लहरी के भूमिका भाग में स्पष्ट लिखा है :-- 


'ज्ञा प्रायंत्रा या हि विधाय छोकः सदेयः स विश्वाप्त सुख) 
विर्मत प्रभु प्रसन्‍नश्ख दयाद्र-चेताः स्वयं स्व हस्त जन्‌ मृध्निघत्ते ॥ 
(लीला लहरी भू० पृ० ३) 


हमारा गाज का वेज्ञानिक जयतू भी प्रायंता के इस स्वाभाविक प्रभाव 
से वचित नही रह सकता क्योंकि भरात्म विज्ञान ही विश्व का सबसे महत्तम 
विज्ञान है, जो विज्ञान भौर दर्शन का सर्वोपरि द्रष्टा होता है वही व्यक्ति 
वास्तविक रूप से जीवन भर जगत के रहस्य को जानकर मानव जीवन की 
सफ़लता का अनुभव झपने जीवन में कर सकता है । जगतु के प्रत्येक कश- 
कर में व्याप्त सत्ता का श्रालोक देखकर प्रत्येक क्षण उससे भपने झापदों 
प्रालोकित कर सकता है। मानव के मनोयोग व उसके आत्म-विकास के 
लिए इस प्रभात सत्ता के प्राथय की नितान्त प्रावश्यकता है / इस आश्रय 


कै प्राश्रित होने पर वह प्ररम तत्व स्वतः ही मनुष्य का सार्ग प्रशस्त 
करता है। 


श्रोयुत्‌ चास्प्री ने “लीला लहरी” मे इस अमृत व परम तत्व के प्रति 
मानव के स्वाभाविक झाकर्षश भौर उसके साथ होने वाले श्राकस्मिक मनो- 
पोगाम्यास को तरंगो का हो एक चित्राकन किया है इस विपय में स्तवन- 
फार ने स्पष्ट लिखा है कि प्रस्तु लहरो मे “प्रनादिकालीन भारतोय साहित्य 
स्तोत्र र्पी सनातन संगीत (8।०:४0०॥ 8०78 ० 0002) की स्वर लहरी 
पे लहराता हा पा रहा है । इस सामान्य लहरी में उस सनातन गोत की 
थृति तो दुलंभ है, परन्तु इसमें हमारी उन देनिक समस्याप्रों झौर पम्पर्थ- 
नाप्रो का एक सामान्य सकेत प्रवश्य मिलता है जिसका भनुभव समय समय 
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पर प्रत्येक व्यक्ति श्रपने जीवन से करता रहता है ! इन भ्रावश्यकतायों की 
पूत्ति भर अनुभूति के क्षेत्र में किसो तरह के आ्स्तिक थौर नास्तिक मयवा 
भौतिक एवं म्राध्यात्मिक इप्टिकोश का भेद नही हो सकता। हुदय में 
जो भाव हो और जैसा विश्वास हो महकार शून्य हो कर उसको उस हूप मे 
दी व्यक्त कर देना प्रायंता का प्रधान ध्येय होता है। लहरी में सरल से 
सरलतम दब्दों में इहीं भावों को निवेदित करने का प्यल किया गया है। 


इस प्रकार स्तवनकार ने अपने इस स्तवन काव्य की रचना हप्टि मे 
उस महंत्‌ झ्क्ति के प्रति झपने विश्वमानस के अ्रहुंकार शून्य यथातध्य को 
ही निवेदित करने का लक्ष्य रखा है और निःसकोच यह स्वीड़ारा था 
सकता है कि स्तोतता भ्रपनी इस स्तवन भ्रक्रिया में पूर्रातया सफ़ल काम भी 
हुप्ना है । ' 


लहरी का प्रतिपाद्य 


अभिनव संस्कृत साहित्य सी श्री वृद्धि करने काले श्री विदाधर सस्ती 
की रचनाम्रों में 'लीला ल्री' एक भन्तर्राष्ट्रीय सुवाति प्राप्त मद्ाद्‌ स्तवन 
काब्य कृति है। ;नमें लहरीकार ने प्रलक्ष्य सक्षय की भज्ञेयता, उतको 
प्रत्यक्षानुभृत्ति भोर उसके द्वेविध्य के वर्णन के साथ साथ मावव की जीवन 
समस्या, भश्चान्त जयती, एवं भ्रहरूप व्याधि, ध्राधुनिक पतित जोवन एवं 
प्रसन्‍्तोष का विश्वद्‌ चित्रण कर भ्रन्त में सुप्दि की पूरंता, भ्रभितव पाशा 
भौर भपनो नव आशसा के साथ जिन आत्म समपंण के भावों को प्रभि* 
व्यक्त किया है वे भ्रद्वितोय हैं। “महिम्नस्तोन्र” प्रौर "गया लहरी" की 
उच्च दाभनिक भूमिका सें पहुँचने के साथ सरलता को फिर से प्रास्वादित 
करा देने वाली इस लहरों के शिखरिसी छन्दो में प्स्कुटित कवि के उपयुक्त 
भावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्तोष पभ्राने उपास्पदेव जगदीश्वर 
के समुण स्वरूप वर्णन की घपेक्षा उसके साथ एकात्म-सम्बन्ध स्थापित 
फरना भ्षिक उचित समझता है । 


सर्वे प्रथम 'स्तुति सौह्यम्‌ शीर्पफ के भन्तगंत स्तवनकार ने बिभु के 
हतयन गान से मिलने वाले भपूर्े प्रात्यानत्द को गेयूप पान मधुर मादकता 
मे समता कर उसके रहिकों करी भावातीत मन-स्थिति का धोतन क्रिया है 
सैतुपप्घातु उस मे य विमु की महती परोयता का चितवरए करते हुए प्रश्यः 
गति: घिन्तन में यहू रपष्ट घोर सहजहूप से स्वीकार क्रिया है कि भरने ये 


१७० हे योद्त्यसरस्थ थी विधापर धाहती 


जा 


जो मैय रूप मे परिणित करना सत्य मानव के लिए कदापि संभव नही है। 
भ्रतः उसका गनुभव व दर्घन तो उसके द्वारा रचित इस सृष्टि विधान के 
प्रत्मक्त दर्धन के माध्यम से ग्नुभव गम्य ही हो सकता है । प्रत्यक्षानुभूति: 
दिन्तन में श्री शास्त्री ने इसी प्रकार की अनुभूति अ्रभिव्यंजना पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत को है। ईश्वर के विराट रूप और विराट सर्जन का व्यापक 
रूप हम इस विज्याल जगत्‌ में हो देख सकते हैं। यह जगती ही उसकी 


विश्वास रंगस्थली है प्रतः कवि ने 'विश्वाल रगस्थली” में जगत्‌ के व्यापक 
स्वरूप व उसकी गरिमामयी महिमा से हमे परिचित कराया है । 


कवि प्रद्व॑तवादी है, अतः जब वह इस रगस्थलिका पर उस झद्धग त- 
ब्रह्म के भ्नेक रूप विधानो को विविधरूप-रूपान्तरों में ग्रवलोकित करता है 
तो पहले कुछ विचलन प्रनुभव करता है किन्तु फिर उस झनेक रूप-रूपाय 
में एक रूपता स्वोकार कर उसके “द्व॑ विध्य' स्वरूप की सत्ता की भी साथं- 
कता स्वोकार करता है, किन्तु इसके वाद रचनाकार जागतिक-जीवन की 
जीवन-समस्या से परिचित कराता हुप्ना अनुभव करता है कि यद्यपि एकही 
परम पिता की हम सव प्रिय रन्‍्तानें हैं किन्तु अपने स्वयं के दूपित-इप्टि- 
कोशो से प्रपने प्राप मे अनेक समस्माओं से सदा श्रावुत्त हो जाते हैँ भौर 
निरन्तर न जाने एक अ्रमित के समान क्यों पर कैसे इस पावन सुप्दि को 
दूषित करते रहते हैं ? 

यह पावन पुरी ईश्वर निमित है और मानव इसको पावनता को सतत 
दूषित कर रहा है, भ्रपती प्रनेक न तृप्त होने वाली ऐपणाओ्रों से झ्रासक्त- 
जन ने इस शान्त जगतो को ग्रशान्त बना रखा है। कवि को इस वात का 
प्रति खेद है कि ईश्वर यह सव देखता हुप्रा भी क्षीर सागर में झान्तिपूर् 
निद्रा में सीन है। प्रतः भनेक उपालंभ उन्हें देता. हुमा रचनाकार इस जगती 
के परिपूर्ण रूप को देखता हुमा उसके सम्यक्‌ झोर सुन्दर स्वरूप-की कल्पना 
'परिषुर्ण शृष्ट' में प्रस्तुत करता है । यह परिपूर्ण सृष्टि जिसमें सात्विक 
भाषों को सरिता सतत प्रवाहित होती रहतो है कवि को भ्रति प्रिय है किन्तु 
हंस मर भी मधिक मुन्दर भोर शिव रूप में परिणित करना चाहता है। 
एड्स 'नवीना व्यवस्था! के भन्तगंत वह कुछेक प्राचार नियम इसकी रम- 
णीयता एवं सात्विकता प्रस्तुत करता है । किन्तु वह इस बात से भी भच्छी 
प्रकार से भिज्ञ है कि सभी प्रकार के पतनों का मूल व द्ेतु भहंक़ार ही है। 
पह कभी भी मानद मन को कछुपित कर नवीन सृष्टि की कल्पना को 
पराशायी कर सकता है पतः 'प्रहल्पो व्याधि/' श्लीपेक के श्रन्तगंत् प्रस्तुत 


स्वदन तपा नोति काब्य [ (ज१ 


विचारों से इस दूषित अहं से आत्म-रक्षण की चेतावनी देता हुमा वह आज 
पतित-मानव की दयनीय स्थिति पर करुणा के गथु “प्रद्तनः एतितों 
मानव: में बहाता है। मानव केवल पहं व्याधि से ही आज सस्त एवं ग्रस्त 
नहीं है प्रपितु उस पर ग्रनेक्र पिश्चाचिती-तृष्णाओ्रं ने प्राधिपत्य जमा रखा है। 
जबतक वह इन दुरिति-चरितायना रूपी ऐपसाप्मों से मुक्त नहीं होगा तव 
तक उसमे विभुदर्भ न क्षमता उत्पन्न नही हो सकती । मतः वह ममुष्य के 
भवगुणों को उससे दर करने के लिए उसे प्रेरित करता हुआ सदगुणों व 
सदाचार ग्रहण का आद्वान करता है, एतदर्भ वह सम्यक्‌ झान्ति के जनक 
'सन्तोव! प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है किन्तु इसके साथ ही कवि मत्यं 
मानव के काल को अ्रविय्त गति से परिचित कराने के लिए 'भोमा काल- 
गति: विचार झौपषेक में काल के श्रप्रत्याशित झाकृमण से बचने के लिए 
उसे पूरब में हो भ्रायाह कर देता है। फिर भी यदि मामव मपने भापकों 
इन पझ्ज्ञान तिमिर से मुक्ति पाने में भसमर्भ अनुभव करे तो हमारा मभि- 
नव स्तवनकार ने अपने प्राचीन ऋषि महपियों की तेजस्वी बाणी “तमसो 
माँ ज्योतिरगंभय”” के वंदिक उद्वोधन द्वारा प्रेरित कर मानव को ज्ञान, 
कमे धोर उपासना की विवेशी-संगम से भाव स्वान कराने की प्रेरणा दी 
है । जान, कमें भ्ोर उपासना की समल्वित साधना के फलस्यकूप जीवन" 
जगत्‌ में किसी भी प्रकार का प्रभाव नही रहता । प्रतः 'मभावस्याभाव 
के गाध्यम से यह उद्वोधन देता हुआ रचनाकार 'प्राशा सूजगु' के स्वणिम 
विचार सूत्रो का रक्षा बन्धन वाथ कर विर्भय होकर विश्व की शुभ कामता 
“प्राशंसा' वचनों में करता है इन भाशसा वचनो से ऐसा प्रतीत होता है कि 
हमारे स्तवन कार को झपनी वास्तविक तथ्यानुभूति हो गई है तभी वह 
“नास्ति तत्वम्‌' से ईख्वर के मम्पूरों सत्ता का श्रत्यक्ष पनुभव कर उसे 
“माहृभाष:' धोष॑क में मातृश्कक्ति के रूप में स्वीकार कर स्वयं का मात्म- 
समर्पण “प्रात्मसमर्पेशाम्‌/ में कर देता है। सम्पूर्ों समपंण के पश्चात्‌ मातृ- 
शक्ति की सारत्वतों ध्क्ति का उसमें उद्मव होता है और बढ सरस्वती के 
स्लिव, सत्य और सौम्य रुप का प्नुमव करता हु झन्तिम विवेदन 'उप' 
निवेदनम्‌! में इत धन्दों से भपनी कृतज्ञवा ज्ञापित करता है । 

मुर्य कि मो मुष्त तब सुखमये. शान्तिसदने 4 

ते कि कि पविजात पनममनुमृतं न थे नवमु॥ 

मुर्द दुसे बुख्य पुनरति सुसौतरे. परिणतमु। 

सवातिब्ये इष्ठा परमिह न . रकाचिंद विरसता 

(6 ब० ग्र० १८६२-६१) 


१७२ | सादित्यस्ूस्टा विद्ापर चाहती 


श्रीयुत्‌ शाहत्री यहां गहराई के साथ एक प्रशव भी उठाति हैं कि प्रत्येक 
जाता उस वात को ही जान सकता है जो उसके त्वनाव # ग्नुझय ही 
हिनु तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी गति-विधियाँ मानव ह्व्रमाव से सर्वेशा 
मिल व विलग है। भ्रतः हमारे लिए तुम्हारा परिन्नात कैद संत वे यहज 
हो बच्ठा है ? क्योकि तू निरस्तर विरीह भोर घास्त दे क्वाक दम परटिऋण 
नाने पार के सयों, चिन्ताओं श्र कामनामों से विकसित हैं + दस प्रदि- 
पर काम छोषादि दोपों से मिरे रहते हैं औोट प्रति कर दसायी डुद्धि 544 
के बुर दोषों से परिपूर्ण रहती है। तू झ्दंघा प्द्ढठि दे रहित ॥। अदा 
परिक्तिति में हमारे स्वभाव केसाथ नुम्दारे 
बिलदा दो हमारी बुद्धि ठेरे को समझते में 








अनन्तात्त्वन्मार्गा विविधविधमों यासमि कतमसू 


ने जाते तन्मूढः. सरल्सरलं चेत्न दिश्ञस्ति ॥ 
यमेवालम्बे वा भव सहचरस्ततश्र सहसा। 
सपान्वे्ए! शदयों नहिं. कथमपि त्वं युगशतेः ॥ * 


(वि० ग्र/० १६८- १०) 


छवि फिर ध्यग्र होकर कहता है कि वह कही पर तो श्थिर दिखाई 
पड़ता है भौर कही पर अपने सम्पूर्ण रूप में क्षणिक इप्टिल्योचर होता है। 
फह्दी पर उसकी प्रतीति व भनुभुति घुन्य रूप में होती है तो कही प्रकृति के 
साथ श्राहू लाद स्थिति में ग्राभासित होता है, श्रतः कवि इस अन्नात सत्ता 
से कहता है कि कुछ विद्वानों की इष्टि में कभी तुम अपने एकही रूप में * 
विकसित होऋर दिखाई देते हो तो कही धन्य रूप में, किन्तु मेरी इप्दि में तो 
तुम वेंसे हो भी और नही भी हो तथा कुछ न होकर भी सत्र विदमा 
त्तथा विभासितव ग्राभासित हो ) किन्तु इतवा सब कुछ होने पर भी उस 
व्यापक विभु का कोई निश्चयात्मक स्वरूप व स्थिति का अवबोधन नहीं हो 
सका । उसके स्वरूप के सम्यक्‌ परिज्ञाव के लिए भ्रव तक न जानें कितमें 
प्रयत्व हुए हैं, इसी भोर कमि संकेत करता हुआ कदता हैः--हे श्भी तुम्दारे 
मनु्रधान में क्या युगों के युग नदी बीत गये ? ने जाने कितने प्रयत्न हुए हैं 
मैं फरिन किन का गणुन ऊर्झे किन्तु हे बरप्रद ! बया क्षरमात्र भी तुम 
अपने वास्तविक रूप में कभी झ्राभासित हुए ? 


ध्यतीता साइसो ननु नहि.. युगानरवा न॑ कियती। 
किपनतो था पत्ना नमु नहि झतात्त्वां मृगयितुमु ॥ 
सयावि सत्र. हुप्शः.. क्षणमपि भये.. केस ऋगबन । 
सर्दयादृष्दो या प्रदिशसि दिशो नः प्रतिदिध्यम्‌ ॥ 


(वि० ब्र० १६६-१२) 


इस प्रकार हमारे स्तववकार ने जीवन व जगत्‌ धौर उसके नियम्ता 
की पति विकटता वे दूरिवा, स्चिव भौर परश्चिव मुन्दर भौर भमुन्दर रम- 
णीय भोर रोद इस सभी स्वरूपो को एक साथ प्रतिसुन्दर धशिव्येजना 
“लॉस सद्टरो” में प्रस्तुत को है जिसका प्रभिनव सस्कृत साहित्य की स्तवन 
आास्प विद्या में प्रपने मकोन शिल्‍्म कौच्ल व मौलिक ऊद्गत्मक उद्भावनाएरं 
हे छारणु सम्माननोय स्पान है । 


रैण्र सादित्यवस्टा थ्री विधापर धाहती 


लीला लहरी का भाव सौन्दर्य 


दाश॑निक भक्त थी शास्त्री, अनन्त की इस ग्रनन्‍्त लीला को देखकर 
जकित है। वहू यह प्रनुभव करता है इस लोला का विधायक विदित झौर 
श्रविदित प्रवस्था में सवंवन्ध है तथा न जाने कौन स्तवनकार को उस 
औ्रोर प्रभिप्रेरित कर रहा हैः--- 


अनसतेयं. लीलाललितलहरी यस्य बितता । 
से का. सर्वेवन्धसत्वमति दिदित्तस्चाप्पडिदित: ७ 
अजानम्त तन्‍मों त्वदर्भिषुदभेवोन्नयतति यु । 


अलद्रय॑ तह्लट्य॑. किसवि तद॒ नित्य बिजयते ॥ 
(वि० ग्रौ० १६७-१) 


यह श्रलक्ष्य ईश्वर सर्व व्यापक एवं नित्य है उसकी सत्ता को निषेध 
करने का किसी में सामरथ्य नही है क्योकि वह विभु सर्च व्यापक है भ्रतः 
उस परमतत्व को किसी एक रूप में कैसे सकुचित किया जा सकता है:-- 


लिवेद/ फः शक्तो जगति तय सत्तमिह विश्मो 
त्वमेकरिमिनू रूपे कथमिह्‌ समाकुझ्चतु॒ परम्‌ ४ 
(बि० ग्र० ८०-८० ) 


ऐसे प्रनन्‍्त सत्ता सम्पन्त सब व्यापक विभु के स्तवन सुख को गरिमा 
प्रनुपण दे अदुभुन है । स्तुतीकार इसी अनुप्मता की निरूपणा करते हुए 
कहते हैं कि प्रभो तेरो यह स्तुतिमयो मदिरा कितमी सशक्त व प्रवल है 
इसका पाने करने पर या करते समय जराक्रान्त शान्त तपस्वी भी जिसका 
सम्पूर्ण जीवन-क्रम ज्ञानह॒प हो गया है वे भी इतने त्वरावान हो जाते हैं कि 
गंखधर की साये मान मयदा को विस्मृत कर वँठते हैँ । तुम्हारी स्तुती मे 
सवलीन होने पर जिस विद्धल स्थिति को वे प्राप्त होते हैं वह विद्दुलता 
प्रनुपम हैः-- 


अहो. केये हुवा. प्रवलमदिरा. स्वस्समृत्तिमयी । 


जराजोर्णानां या स्थिरतसुनोनामाव सनः के 
हणदाकर्पन्ती. सपदि च नफन्‍तो . विवशताम्‌ 
विपसे.. सर्वास्तायु जिजपरणिरवतांइब. नितरामु 0 


(वि०» ग्रृं० १६७-३) 


भाहित्य तघा नीति काब्य [ ९०५ 





कवि को इष्टि में यह पृथ्वी भौर उसका यह पराथिव मानव दोजों ही 
धन्य है, जिनको इस भगवद्‌ स्तुती भोर सौल्यातुभूति का परपुर्वे भवयर 
इस प्थ्वी पर प्राप्त होता है। समवतः स्तुति में लीन एक मक्त की 
प्रानन्दानुभूति के समक्ष जगद्‌ के किसी भी आनत्द की तुलना नही की जा 
सकती, जो भक्त हैं वे ही इस वादात्य स्थिति में पहुंच कर उठते जान सकते 
हैं। उस स्थिति का चित्रशा करते हुए कवि कहता है--पह पृष्वी घस्प हैं, 
जिस पर रहकर हम निरन्तर भगवत्‌-स्मरण के धमृत का प्राव कर सकते 
हैं। प्रसण्ड शान्ति से परिपुर्ण इस आनन्द के समक्ष जगत्‌ का कोई भी 
ग्रानन्द इस कोटि में वही पहुँच सकता । जब भक्त इस तादात्म्य स्थिति में 
पहुंचता है उस समय उसे अपने पराये का मान नहीं रहता:-- 


घरा पन्या सेये. ग्रवूपरि बसन्तो बयमिह्‌ । 
विद्याम:.. काम त्ववू स्मरणसुसपीयुयमनिशम ॥ 
जगत्यामानन्दः सम हह परस्तेन.. ननु का। 


समेत्याय.. प्राणी. र्मरति हि. निजात्सानमपि ने ॥ 
(वि० ग्र० १६७-४) 

इसके बाद कवि इस विधाता की पशेयगति पर चकित होकर प्रश्न 
उठावा है कि यदि नू निमुस है तो गुणों का ज्ञान कैसे हो सकता है प्रौर 
यदि तू सग्रुरा है तो तेरे अनन्त गुणों की गणाना कैसे हो सकती है ? जब 
कि तू किसी भी रीति से मानव के सन और वाणी का विपय नहीं है। 
इस परिस्थिति में तेरे पास पहुँचने का कोई भी मार्ग तब तक कैसे मिल 
मिल सकता हे जब तक तू स्त्र्य भपने शावकों प्रगम्य होकर भी गम्य ने 
बनाते: 


कयकार शेया अजय तब ग्रुथा .तिमुं णतनो। । 
कपष्याना तेरा भवतु गुणिनः फा थ॑ गणना ॥ 
अयाब्पे यात्राभ्या पतिशी के स्याद. गति परे। 
अगस्पोी. भम्पछर स्वयमिहू. न चेदतन्र.. वि ॥ 
(वि० ग्र० १६८०७) 


श्रीयुव्‌ झास्त्रो मर्द गदुराई के साथ एक प्रइन भी उठाते हैं कि प्रत्येक 
शाया उस बात को ही जान सकता है जो उसके ह्यभाव के भनुरूप हो 
किन्तु तुस्दारा स्यभाष भौर गुम्दारो गति-विधियाँ मावय स्वमाव से सवा 
भिन्न व विलय है। झतः हमारे लिए तुम्दाय परिशान कैसे संभव ये सहज 


१३५ साहितसस्टा थी विधाधर धाहवी 


हो सकता है ? क्योंकि तू' निरन्तर निरीह झौर शान्त है जबकि हम प्रति- 
तंण नाना प्रकार के भयो, चिन्तागों और कामनाओं से विचलित हैं। हम 
प्रतिक्षण काम क्रोधादि दोषों से घिरे रहते हैं श्र प्रतिक्षण हमारी बुद्धि 
प्रकृति के गुण दोएों से परिपुर्ण रहती है । इस परिस्थिति में हमारे स्वभाव 
के साथ तुम्हारे स्वभाव का कोई अंश नही मिलता तो हमारी बुद्धि तेरे को 
समभने में कैसे समय हो सकती है ? 


निरोहूं॑ सवा शास्तं विविघमपचिन्ताहृतधृतिः । 


दिवानवत्तं ण्ड्भिः प्रबलतमदोधे रमितरतः ॥ 
फर्य ज्ञातु शवतः प्रकृतिरहितं प्राकृतलतिः । 
स्वभावद्मित्ने हि प्रसरति न भावे मतिगतिः 0॥ 


(वि० ग्र० १६८-८) 


प्रागे कवि कहता है कि मैं तो मनुष्य हूं मेरे लिए तो मनुष्य की कथा 
जानना भी कठिन है। मानव जीवन निरन्तर विचार तरणों से प्रस्त-मन 
को चल गति से चत्तायमान झौर सुख दुःख से व्यग्र रहता है मनुप्य 
स्वभाव से ही चंचल, सम्यजील व असत्यमुखापेक्षी होता है ऐसो स्थिति 
में इस स्वभाव द्वारा सत्य और शिव रूपी तुम्हें कैसे देख सकता हूं, * 


मनुष्यों. जाने... भनुजनिकथामेब. फठितामु। 
मनोवीचिब्रातेविचलितर्गाति इन्दमुखराय ॥ 
असत्येः. पूर्णेपा प्रकृतिचपल्ा संशयमय: + 
कयय॑ पह्येतु सत्प फिमपि तव सा शिवमयम ॥ 
(बि० ग्र० १६८-६) 


इसके बाद कवि कहता है कि हे प्रभो ! में यह भी नहीं समझ पा 
रहा हू कि प्रापके पास पहुंचने के प्रनन्‍्द मार्गों से से कौन से मार्ग को 
प्रपना कर झापके पास पहुंचू' तथा झापके कौनसे स्वरूप को मैं ध्यान के 
योग्य इनाक ? में सर्मवा महामूढ़ हूं। पाप हो मुके कोई ऐवा सीधा सा 
मार्ग बताइये प्रथवा यह कृष्ठ कीजिये कि मैं जिस किसी भी मार्ग पर चल 
पड़ उस पर भाष स्वयं झ्राकर मेरे साथ साथ चलने की कृपा करें:-- 


अनन्तारत्वस्मार्गा विविपदिषयो यासमि फतमम्‌ । 
ने जाने कत्मूडः सरतलछ्रल द्वेन्न दिन्रसि मे 


धवन तथा नीति काव्य [६ 


यमेवालघ्वे वा अब सहचरस्तत्र सहुता । 
भयाज्वैध्दु[ दकयो. नहिं.. कयमवि स्व युगदतें: ॥ 
(वि० ग्र॑ १६६८-१०) 


कवि फिर व्यद्र होकर कहता है कि वह कही पर तो स्थिर दिखाई 
पड़ता है प्रोर कही पर अपने सम्पूर्ण रूप में क्षणिक इब्टि-्योचर होता है। 
कही पर उसकी प्रतोति व अनुभूति शून्य रूप में होती है तो कहीं पर प्रकृति 
के साथ घालूहाद्‌ स्थिति में भ्रभासित होता है, प्रव: कवि इस प्रज्ञात उत्ता 
से कहता है कि कुछ विद्वानों की इब्टि में कभी तुम अपने एकह्ी रूप में 
विकसित होकर दिखाई देते हो तो कभी श्रत्यरूप मे, किल्तु मेरी इष्टि में दो 
तुम हो भी भौर नही भी हो तथा कुछ ने हो कर भी सर्मत्र विद्यमान तथा 
विभासित य झ्ामासित हों। किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी उस 
व्यापक विम्रु का कोई निदचयात्मक स्वरूप व स्थिति का अवबोधन नहीं हो 
सका । उसके स्वरूप के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए भव तक ने जाने कितने 
प्रयत्त हुए हैं, इसी श्रोर कवि संकेत करता हुआ कहता हैः-है अ्रभो तुम्दारे 
अनुरुधात में क्या युगों के युग नही दीत गये ? न जाने कितने प्रयल हुए 
हैं, में कित किन का वर्णन करू, डिन्‍्तु हे वर प्रद! क्या क्षण मात्र भी तुम 
अपने वास्तविक रुप में कभी आ्राभासित हुए ? 


व्यतीता साहल्ो नमु नहिं युगानां न कियती। 
कियव्तों था घत्ता. ननु नहि. छतास्त्यां. मृगगितुय्‌ ॥ 
त्तपापि ल्‍्ती हृष्टः क्षणमपि.. भये केन.. मगपद्‌। 
सववाहप्दों यः प्रदिशसि दिशो न प्रतिदिधम्‌ ॥ 
(वि० ग्र० १६९६-११) 
वत्वचिस्तक कदि उस सर्भ व्यापक विमु के व॑ भव की सर्वत्र प्रत्यक्ष 
उ्नेति करता हुमा कह्ठता है कि हे स्वामित्‌ यधपि तुम भद््ड हो रिन्‍्तु 
गूरनदीं दो / इस ससार मेतुम्दारे समान सुगमता से मिलने वाला पन्‍्य बहा 
यह कौन हो सकता है ? जयतो के अत्येक कण में तुम्दारी सत्ता स्प्रप्ट- 
इफुरिव है। बढ़े ऐदा कोनया धरा है जिसमें तुम मेरे साथ नही रहते हो ? 
प्रषात्‌ स्व तुम्दारा खानिष्य मुझे प्राप्त रदवा है;-- 
अरृष्टोगप. स्वासियरु नहिं परमस्ि स्य॑. परतर४ध। 
व साथों त्यलुस्थ: पर इहू. भके. कोडपि सुच्मः ॥ 


रद पु खाहिस्यश्षस्टा थी विधायर शास्त्रों 


मख्देश की घूलि में भी हम तरंग्रित नृत्य देख सकते हैं भोर तमसा शारि 
के तारावलि युक्त रूप में भी कोई रमशोम रहस्प छिपा हुआ पनुभव करते 
हैं । श्मणानों में धधकतों विताशों की ज्वालाधो में भी तो एक कात्ति ई 
है, चाहे वह भगावह व भीषण रूपा ही क्यों न हो ? इस प्रकार अक्ृति मे 
पत्येक विधान में ईश्वरीय सत्ता का नर्तेन व निदर्शन हैः--- 


तमिथा घोराधि अतिहसति मक्षत्रतिवयं: । 
दमसानेइपि ज्वाला बमति यदि फायन्तिस्च रहति ॥ 
मरो शुष्का घूलो नटति यदि चेय॑ तरहिता। 
कब नास्ते नृत्ययती सहजचपला . तेमु... रचनाआ 
(वि० ग्र० १७००-१६) 


कवि विभु की इस विश्ञाल रंगस्थली को देखकर मंत्र-मुग्ध है यह 
अक्ृति श्रपने नाता क्रीडा कोतुकों से विश्व को रिभका रही हैः-+ 


किय*स्यं चेद॑ लसति खलु ते... रंगभपनपू। 
विचिभं॑ सीलाम॑ य्दुपरि दितारं परिततम्‌ ॥ 
सु मस्मिनु धीरो चहति  पथनों भन्दसुरभिः) 
विषत्तइचन्धाकों सततमिह यच्च चुतिमपप्‌ ॥ 
(बि० ग्रॉं० १७०-२०) 


कवि मह भनुभव करता है कि इस विचित्र रंगह्पलिका पर एक भति 
मादक मोह-मदिरया छा पान सभी करने रहते हैं छिन्‍्तु यह पात कराता 
कौन है ? इसे कोई नहीं जातता ? तथा इसे पोने वाले कमी परितृष्त भी 
नहीं होते, सदा हृषित ही रहते हैं, पह भी भाश्चर्म हैः-- 


रादा घास्मितू. पेया निमुतनिम॒त्तं सोहमदिरा। 
मम हंश्चितृ प्रप्टरय प्रतिश्तमिमां पाययतति कः ॥ 
ने हुप्तः कवचत्तों भुहरिह निषोधापि नितराम्‌। 
यरे नुाप्रमु सवंः परित्तरति भत्तः पब्रतिदिशम्‌ ॥ * 


(वि प्र० ३१७०-२२) 


रिक्तु अहति के इस मोह रूप के साथ ही उसका रौद, भीषण व 
भयावह हूर भी शवि थी द॒॑व्ट में घोकल नही है भौर उसमे भी वह दिव्य 
सतत कय दिव्यत्य ही धनुमव करता हुप्रा बढ़ता हैः 


श््न् ] साद्विस्यसस्टा थी विषापर धाहती 


देव £ तुम अपनी ग्राति प्रबल भामाकृति वे राप्रह्प दाद हाँ जले 
देखकर हम सभी के सूर्घा (सिर) भी मय की सावना ने भयभीत होकर नत 
मह्तक हो जाते हैं । हे देव विविध घी” घारकों के लिए भी [तुम्हारा यह 
झुप जानना संभव नही क्योकि इसमें दयाद्रंता झौर मृदुलता का लेश मात्र 
भाव भी परिलक्षित नही होता:--- हि 


बवचिद्रोद॑ रुप॑. प्रकटयरसि. ततु॒ किन्तु वियमसु ॥ 
समेषो मूर्धातो- वितमति ग्दग्रे. खखु भिया ॥ 
न॒ बोढं, ततु दावय॑ विविधविधिवुद्धरपि बु्घः। 
दादी पस्मिस्ते ले च॒॑ मृदुलता फाषि ऊसति ॥ 
(वि० ग्रं० १७१-२६) 


यही ईश्वर परमात्मा के रूप में सर्व-नियन्ता है। उसकी इच्छा के 
विरुद्ध इस विश्व में कुछ भी नही हो सकता । इसका झ्राश्यय समाप्त होने 
पर समस्त जड़ पदार्थ श्राथयहीन हो जाते हैं मगह परम दयावान और भक्तों 
को प्रभय प्रदान करने बाल! हैः-- 


कदाचित्‌ कल्पान्तप्रलयविकर्लः सर्वभुवनेः । 
शणोषि सवे घोर कफृतमपि नहिं. का्दनमहों ७ 
कदाचित्‌ क्षोदिष्द॑ फृमिमपि परित्रातुमणलम्‌ । 
मिलोकों सल्पज्य द्रवसि. सपदि तव॑ फरूणया ॥ 
(वि० ग्रं० १७१-२५) 
प्रकृति की शोर से सभी को सुखोपादान मिले हैं किन्तु मानव मत 
प्रपनी स्वां भाववा से विचलित होकर ग्रपनी ढँ पाग्नि को प्रज्जवलित 
कर स्वयं को तथा भनन्‍्यों को भी जलाता है ये सारे सम विपम भाव मानव 
निमित ही हैं.-- < 
व्यं सुध्दा: सर्वे... ससविवभभादघविदलिताः ६ 
अधान्ता बुप्रेस्ता दुस्तिसदनद्वेंधदहुनेंः ॥ 
समानोपादाने अ्रकृतिकृतसम्पेशष किम न्नः 
स्वमावोध्यं मिननः भ्रभुवर ! न तद चेद्िम सुतराम्‌ ॥ 
(वि० ग्रौ० ३१७२-३२) 


सहसी का प्रणेता इसलिए चकित है कि प्रकृति प्रतिक्षण-परिवर्तनशील 
है। एवदर्प कभी तो वह सौम्प रूप में प्रतिभासित होती है तो कभी भीषण 


स्ठबन तथा नोति काम्य ( छ्र 


श्रौर रौद्र रूप में । यह द्ँ विध्य रूप जड़-प्रकृति के समान ही मानव की 
झाम्यन्वर प्रकृति में भी परिलक्षित होता है यही कारण है कि कभी यो 
बह अति स्वार्थान्ध होकर घृरिततय कार्य करने में भी संकोच नहीं करता 
झौर कभी करुणाद्द भावों से दवित होकर पर-हिताय प्राशोत्यगें करते में 
नहीं चूकवा-- 


ववचिद्रम्यं सौम्य प्रतिजनमनोहारि मूदुलमू । 
हसतू सेलतू चंचतू. निश्चिलमपि रुप. तब शिवम्र्‌ ॥ 
(वि० ग्र० १७१-२१) 
ववचिस्तग्न: सवा: कणफणकृते नृत्याति जने । 
क्यचित्‌ प्राणांन्‍्घापि त्यजति च॑ परोष्य घरहिंते ॥ 
(वि० ग्र० १७२-३४) 


घान्ति विमुख मानव की तथा प्रतिपल चफ्ल जगतो की पशान्त 
स्थिति को देख कर उसके रचियता भगवान विध्णु को उपावंभ देने मे 
भी नही चूकवा ।बहुत कुछ विचारने के बाद कबि इस निष्कर्ष पर 
पहुंचता है कि वह्द जिस सृष्टि में रहता है वह अच्छी व उत्तम है। उसकी 
इप्टि में उसकी भ्रपदो जयति सब प्रकार से सुन्दर व परिपूर्ण हैः-- 


भदर्य रम्यास्ते. प्रतिपदर्मियं ते च॑ जगतों । 
बय गन्तव्यं दूरे क्वचिदति परेहस्थाः.. उछु. भया / 
ह््पं भुक्त मुक्ति रवि धघा परमा प्रेमवसतिः। 
हृह्ेवच्दैधा से सपदि भव-पातञ्ाः स्वक्षपया पे 
(वि० प्रं० १७४-४५ ) 


यह मृत्यु को एक ,धुव सत्य माने कर निश्चिन्त होकर तप के सुस्त में 
सीन होने की कामना भगवान से करता है वह चाहता है कि गंगा के 
मुसमय समोर युक्त वातावरण में रह फर भषवा रहते हुए द्ृदय में भगबादु के 
चरणों का स्मरण युस पाता रहे--- 


अयचित्‌ गंगातीरे सुलमय्समीरे परिवसन्‌ 
मय कास से निहितहुदपस्ते.. चरणपोः भ 
प्रशस्तात्मा निर््य भुरतसुकतों संपृत्तमतति: । 
प्रगेक्ता सेहानां प्रननतपमा दश्पदुरितः ॥$ 


(बि० ग्र० (७४-४८) 


श्ब्र ) सादि्यश्रष्टा थी विधापर दाशधी 


थरी क्षास्त्री के विचार में यह सूष्टि कदापि हेय नहीं है और न वे 
इस सुन्दसतम सृष्टि को भहाशून्य में लीन होते हुए ही देखना चाहते हैं । 
इस विषय में उनका भन्तव्य है 'कि इस लोक का समस्त लोकों से प्रत्यक्ष 
संबंध होने के साथ-साथ पृथ्वी लोक के निवासी समस्त लोकों में स्वच्छन्द 
होकर विचरण करें 


ने यांवे तेडद्वेत्तमू ब्रजति निखिल यत्र विलयम्‌ । 

ना था कश्विद यस्मिन्‌ प्रणयसरसामस्यति हशम्‌ ॥ 

स॑ ग्रोगो लोकॉनों भवतु सहजः सम्पत्ति भुवा १ 

गतोह निर्बाधो दिश्वि दिल्ञि चरेये दक्षरथः ॥ 
हु (वि० ग्र० १७५४-४६.) 


बह भ्रपने परम प्राराष्य से इस कुल्ठाग्रस्त विश्व के लिए एक नवोन 
व्यवस्था स्थापनाथे प्रार्थना करता है, जिसमें सभीजन शुभ कार्यों में रत 
रह कर अपने विपल देभव से संतुप्ट-मना होते हुए स्वथर्मे भें निस्त रहें:--- 


इमसेव त्व॑ ततू सुरचय तथा. नव्मविधिना ९ 
मया सर्जेत््यस्पा निजनिजशुभे. कर्मेणि. रता; ॥ 
जता: शुद्धात्मानी विमलविभरन॑स्तुप्टमनसः ॥ 
स्वरर्भ. सन्‍्नद्धाः स्वसुखमधिगच्छान्ति. सुधिय: ॥॥ 
हे (वि० ग्र० १७५०-५० ) 
न तो कोई किसी के थघीन हो भोर न ही किसी पाप से प्रभावित 
हो बयोंकि इस ससार मे पराधीन चुत्ति से बढ़कर कोई बड़ा पाप व दुःख 
नहीं। यह वुत्ति प्रति विकट है। पराधीन जन का पतन निश्चित,ही होता है। 


झाज के भौतिकवादी जयत्‌ संघर्ष का मूल “अर्थ! को मानकर तथा 
जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि इसी में मानकर एतदर्य समविभाजन के लिए 
संधरषंरत है किम्तु फवि कहता है कि जगत में जीवन को गति घनाधीन न 
होकर गुणाधीन होती भावश्यक है। धनाघीन जीवन भ्रशान का सूचक 
हैं। भतः धन पर गुण की विजय प्रावश्यक है। इस जगत्‌ में न तो कोई 
दी हो भोर न किसी के हृदय में कृपणता रहे भोर न ही कोई दुष्ट 
जनों को बुस्ंगत का भोवी रहे :-- 


पनाधोना. देय मसवलु.. निशिला. जोषनपत्तिः 
पुणाना संघर्ष. भवतु ने चर. ताम्मिश्विजप ता 
स्वेवन सचा नीति काश्य 
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न॑ हीना स्थात्‌ करिचतू हदि न च्‌ पुन तिक्ृपणः * 
न कश्चिद्‌ दुष्टाता. पलबलकुचक च॑ सहतायु ॥ 
(वि० पग्र० १७५०११) 


इस नवीन व्यवश्या के स्थायित्व के लिए कवि यह आवश्यक मानती 
है कि घाति और सत्य तथा विकास का बाधक पड़-दोपों में प्रमुख 'हह 
व्याधि, से सभी जन मुक्त रहे जिससे झाक़ान्त होकर जड़मति मावव स्वयं 
को ही सर्वोत्कृष्ट मान लिया करता है 


मानव को भ्रद्यतन पत्तित-भवस्था के विपय में फवि उस परम-सत्ता 
से मिवेदन करता है कि हे प्रभो ! यह कुबुद्धि व पापी मनुष्य इस प्रतित 
मुव्न का अ्रधिष्ठाता बन गया है, इस दुप्ट को अन्य जीव-जत्तुओं को 
स्थिति भी नहीं सुहाती । इस नीच जन में यह नीच दृत्ति कैसे उदित हो 
गईं ? यही कारण है कि वह तुम्हारो स्तुति करने योग्य भी नही है ४7 


मनुध्योधसी परापठदिलभुवम्मधिष्याय फुमति' 
परेटा. फातुनों. हिथ्तिमवि न चेदथ  सहते । 
फुता. फेय॑. सोचा डुरितिहतके. दुत्तिर्दिता 


से कतु भूतात्मव्‌ स्वुतिमपि न॑ योग्यस्तव गया ॥ 
(बिन ग्र० १७३६-४७) 
भतः स्तोता परम-पिता से यह प्रार्थना करता है कि वह इस द्रौँ विध्य 
से मानव को रहित कर ऐसे जीवन का विकास करें कि जिसमें भहकाद 
जवतित दु पो से मुक्ति मिले तथा सन्‍्तोष का भम्युदय होीः--+ 


इपे दुष्दा तृष्णा जतयति पुछ्त्य॑ न नहिं ढियू। 


भचा के. तज्ज्वालाज्यलितमतसोडश्राग्तमतय' | 
स्थनाशं सोकेपसल्मिनु नहि. विदधते हस्त. मतुगाः । 
क्षण संसष्येमा वितर परितोर्ष सुपकरस्‌ !| 


(वि० ग्रौ० है७७-६० ) 
गनुष्य को भात्मतोष व सम्ठोष या पाश्य सेपार श्रपने इसी जीवन 
जी शुरामय बसानः चाहिये न कि स्ययं में चुद्दे गी तरह पृष्वी को विरन्‍्तर 
सोइते रहना भादिये । 
हृंई. चेल्सग्य तयातु दिम्ु. पुतरहों काम्यमिह मांः। 
पूषा प्रृष्यीं सर्वो पनति म्लुनाएँ रु खलातत 
(वि० ४० १७७-६ १) 


रश्ष्ण्पु शाद्िस्पश्चस्टा श्री विध्ाघर शाही 


यो शास्त्री कर्मंवाद के कट्टर समर्थक है, उनके मताईुई। - 3 
बम को सुखात्मक एवं दुःखात्मक फल अवश्य हो भोगना पड़ता हैं इसलिमे 
वे फल भोग हे मुक्त होने के लिए ईइवर से कही प्रारथेना नहीं करते । उर्न्हे 
तो ईववर में ्रटूट श्रद्धा है ओर उसके झ्राश्नय में रहकर मोर्नेंव में सहन- 
भक्ति छत. ही परिस्फुटित होती है ऐसा उनका विचार है। भ्रतः वे कहते 
हैं, कि हे प्रभो ! मेरा जो कुछ भी ज्ञान है वह सब कृति-परायण हो । 
बत'स्वभील हृदय स्वभाव से हो उल्लासश्लील होवे, कोई भी अपने 


कर्तव्य से विमुख नही होवे, प्रकृति द्वारा. नियत कथा में किसी भी प्रकार 
का कालक्षेप न हो। | 


सदोय॑ यदू . शा मबतु सकल तत्‌ कृतिपरण । 

स्वभावादुल्लासो.. छसतु च॑ क््तो करत हुदये ॥ 

स्वकतध्यातू कश्चितं पवचिदषि ने जायेत विशुखाड 

न छालक्षेपे. वा ' प्रकृतिनियते फर्मणि समेत ॥ 
ह | (ब० ग्रें० १४६४-७०) 


इत कतिपयथ उदाहरणों से हम इसो तिष्कर्प पर पहुंचते हैं कि 
'लोसा लहरी” में महनीय विभु से तादात्म्य-स्थापन के लिए जो विचा- 
रणा प्रस्तुत की है उसकी शैली एवं प्रस्तुत स्वंथा अभिनव तथा स्तुत्य त्तो 
है ही, दिन्तु उसके साथ ही स्तवनकार के गम्भीर ज्ञान शोर अ्गाघ अनु- 
भूति वी परिचायका भी है। ** ः 


+ 


दो > 5 
४ 


फल्ना पक्ष 

8] 
है निशमदेह प्रस्तुत रचना लहरो काब्यों के नैंसगिक गुणों ,से पुर्णंतमा 
भोतप्रो। है। पूर्व पृष्ठों मे इसके भाव गरामीय उच्चता एवं गंभीरता का 
पाादन व परिवीक्षण कर पाया, कि भाव प्रवशता इस कृति की 
प्रषनी भर विशिष्टता है,समस्त काव्य मे सगीत तथा काव्य की दोनों धाराएं 


(5 साथ सतत प्रवाहित हैं ।॥ कला पक्ष की इप्टि से भी इसकी सफलता 
दुष्टव्य है । 


कर पी ५. 

के पक भाषा सरल व प्रसादमयी है मावो को भ्रमुगामिनी सरल व 

333 प्रपसे "माघुय रूप मे एक विशेष भाकप॑ण लिए हुए हैं । भाव 
परय॑ प्रहए में कही पर भो पाठक को श्रम नहीं करना पड़ता। गद्यपि 

सबने तथा नीति काब्य [१८५ 


बे 


* झिलरिणी” छन्दों को ही इसमे प्रमुखता है किन्तु “बनुप्दुप” और उपे 
जाति” छन्दों में भी कुछेछ श्लोरों की रचना हैं 4: 


सृक्ति सौन्दर्य 


पघटा धब्दों में प्रिक भावों वा संग्रह करने वाली इस सहरी को 
सूक्तिया भी झर्य ग्राभीयं तया सरलता मे प्रद्वितीय हैं । 


श््ज+ 


३० 


है 


१६६ ) 


न जिज्नाताइततिः कयमवि पर्र शाम्यति जने। 
(बि० प्रं० १६८०६) 


मनुष्य की जिन्ञाशा वृत्ति का समत किसी भी पकार संभव नही। 


स्वधर्म सरनद्धा: रवसुर मधिगच्छर्ति सुधियः 

(ब्रि० ग्रौ० ७५-१०) 
स्व धर्म पालन में निरत सुधीजन भपने इच्छित धुखभोग को 
आवश्यक पाते हैं । 


परायत्ताललेकादू मवति नट्ठि दु ख॑ परतरस । 
(वि० ग्र० १७२५-११) 
प्राधीनता से बढ़कर दुःख संप्तार में अन्य नही । 


जगत कतल्पाणायें शिवमयमिदं सातृहृदयद । 
(वि० ग्र० रैदईन्घर४) 


माँ का शिवमय हृदय जयत्‌ के कह्याणायं ही है । 


तथा नित्य यापो भव ? भुवि यटा प्रेरयति ह: । 
(बि० प्र० १५८१-८६) 

जैसे ईश्पर हमें प्रेरित करता है वैसे हो हप सरार में विचरते हैं । 
विटांगे राये वा बपमिह पराधौनमतयः 

(वि> ग्र० १८३-६२) 
इंग जगत में हम राग झौर विराण में पराधीनत हैं । 
में सददु:वें शुः्सं यदिह परिणामे सुसररमु ! 

(वि० ग्र० १६३-६३) 


साहित्यस्रष्दा थी विधाषर पाती 


अलंकार विधान 


सरम भाषा की सम्षमता यूक्तियों के अतिरिक्त अलंकार प्रयोग में 
भी दृष्टव्य है.-- 


प्रनुप्रास:-- 
धरा धस्पा सेम॑ यदुपरि बसन्‍तो दयमिह। 
पिवाम:.. काम च्बवु स्मरणसुवपीयुधषमनिश्म्‌ ॥ 


(वि० ग्र० १६७-४) 
इसमें 'य! व! सा और ५! बरणों की आवृत्ति दर्शनीय है । , 
काव्यतिंगमू:-- 
कं जञातु शब्ात्त: प्रकृतिरहित॑ प्राकृतमत्तिः । 


स्व भाषादभिन्ते हि प्रसरति न जावे. सति गतिआ 
(वि० ग्रं० १६८-८ ) 


प्राकृतिक मति का अ्रकृति रहित को जानता संभव नही, क्योंकि 
ख़माव से मिन्‍्तर गति सत्ति की संभव नहीं । 
पक: 
सर्ददाहए्ठो यः प्रदिशसि दिश्लो सः प्रतिदिदास । 
(वि० ग्र० १६९६-१२) 
इसमें दिक्षा शब्द का भ्रतेक प्रयोग अर्थों में होने के का रण यमक 
की सुन्दर विदर्धना बनी है 
वृत्पानुप्रास:-- 
पुथा पृश्दों सब्रों लनति मनुजासु: एु खलः। 
(वि० ग्र० १७७-६१) 
इसमे 'स' का को पनेफा बृत्ति दृष्टव्य है 


बस 


गुणों की इप्टि से देखें तो इसमें माषुयें और असाद गुणों की छदा 
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* मिसरिषी” एएयों को ही इससे श्युसया है हिु "मनुष्टुव/ घोर शा- 
जाति” दग्दों मे भी बुपरेश इसोयं जी रखना है । 


सुक्ति सोस्दय 


घहा शब्दों मे चधिक भायों जा संधह करने वाली इगे लहरों बी 
मूक्तियां भी प्र्थ गाभीयं गया सरलता मे धद्ितींय है $ 


ले. में मित्ासारुत्तिः झदमाति परे शासयति झुने। 
(४० ४० ६९६८-६९) 


सनुष्य थी जिशाशा दुति पा मन हिछी भो प्रर।ई संभव नही ( 


२०+.. श्यपमो राग्नदाः रणयु" मपिगधयगरत सुदिय' । 
(दि द्र० १७५६-५०) 
हउ परम दासत में निरए सुपोजन प्वते इण्दित सुसभोग ही 
प्रवश्यर पाते हैं । 


३००. परायताटसीकाई मवति मर्टि हु ये परत्र्यु 
(० प्र० १७०२-११) 
प्रापीतता मे बढ़कर दुख संधार में प्रन्य मद्दी । 
४-००... जपतु बर्पाणाप विवम्रदर्तिरं साहुहृरपप्‌ ६ 
(० ० ६६१*६४) 
माँ का सिवसय हृदय झगव्‌ के बह्याणाय हो है । 
४०- तथा निःयं यासो भव | भुवरि यथा प्रेश्यति न: । 


(वि> ग्रौ० ८१-८६) 
जैसे ईइवर हमें प्रेरित करता है थ॑ते हो हुप शमार में दिचरते हैं 


६०- विटांगे शा या चर्षास्रह परापीनमतयः 4 
(वि० ग्रा० है६३-६२) 
इस जगत में हम राग धोर विराग में परायोन हैं। 
७--.. ने तहूदुः'्ं दुःख बदिहु परिणामे सुुकरख । 
(वि० ग्र० १६३-६३) 


श्दद साहित्श्नष्दा श्री विधाधर शास्तो 


प्रलंफार विधान 


सरस भाषा की सक्षमता सूक्तियों के ग्रतिरिक्त भ्रलंकार प्रयोग में 
भी दृष्टब्य हैः-- 


प्रनुप्रास:-- 
धरा धन्या सेयं यदुपरि बसन्‍्तो वयमिह। 
पिवामः. काम तत्व स्मरणसुखपी यूधमनिशम्‌ ॥ 


(वि० ग्र० १६७-४) 
इसमें 'ध' 'ब' 'स! भौर 'प' वर्णों को झावुत्ति दर्शनीय है। 
काव्यलिगम:-- 
कयं शातु' दक्त: प्रकृतिरहित प्राकृतमति' । 


स्व भावादु्मिले हि प्रसरति ने माये मति गतित 
(वि० ग्र० १६८-८ ) 


प्राकृतिक मति का प्रकृति रहित को जानना सभव नही, वंयोकि 
स्वभाव से भिन्न गति मति की संभव नहीं। 
यमक:-. 


सदेवाहप्टो यः प्रदिशसि दिल्लो नमः प्रतिदिशस्‌ । 
(बि० प्र० १६६-१२) 


इसमें दिशा शब्द का झनेक प्रयोग भ्र्थों मे होने के कारण यमक 
को सुन्दर निदर्शना वनी है । 
वृत्यानुप्रास:-- 


चूथा पृथ्वी सर्वां खनति सनुजाखुः सलु खलः। 
(वि० ग्र० १३७७-६१) 


इसमे 'ख' वर्ण की अमेका वृत्ति दृष्टव्य है । 
गुण 
गुणों की दृष्टि से देखें तो इसमे माधुयं और प्रसाद गुणों की छटा 
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दे पदे परि सल्तित होगी है । विखु अटोजद़ी कटोर दरों गा प्रदोग भी 
हृ्ट४प है +- 


रणजू--ंगावारप्रहता7 शारत अनेक 
प्रहारंकंशा्ां घतति च विरिश्षाभप्रतता ॥ 
(० ४० (७०२७) 


इस प्रकार शारा रंगे को रप्रौतरियी को धरने प्रग्शर प्रदाहिद 
करने बाली इसे सह़री हति बाजसाप्ा भी संंधां प्रपयो प्रिया 
विपयानुददस है। 


लीला लहूरी फा दार्शनिक पक्ष 


सट्ररी जी रचना पृष्ठ-्भूमि सा देगरों भार स्येतना ने ध्रासोजने 
गे हमने प्गके घिलग प्रयाद में मष्यादम हिया घौद "स्सफ्वार"जी 
दाधनिक मास्यतापरों की बहुत कुए प्राधाएंश में पर्शिवास हुए ॥ प्रहम> 
परमारसा ररर बी विउेपना हो इससे वा. मुख्य अतिपाय होगे है। दामे- 
निरु मसीधियों मे इस सरर हो जीवन धोर ब्रह्म मे भव था जोर घोर शह् 
॥ एवम रू. प्रदेश में साववर हये विवेशिति हिया है, भरऔि 
सदहरीड्ार गमस्पददारी वे लोग गंप्रही तरइदेशा है पह. पारमजहर डे 
घद्ेत भौर ईंत इन दोनों ही शपों के प्ररियार को रशेरार रिगा है। 
हिल्तु उसही हिट में से स्थापश परमात्मा की सरा। निएय है पका उसे 
प्रहिरर वा निषेष उर्खे साह्य सदी । 


तिदिष्य. रबी शा अधि विशज्ञदएर प्रतिकृणम्‌ 
कय॑ दाध्िद विरेश निजगतितति क्या शितशपा ॥ 
(दि० प्र० हैंद०-८०) 


तथा इग परमात्मा तत्व का दिसी एफ रूप में परिलधित से द्ोता 
भी इसकी भ्पनी विशिष्टता है क्योकि स्यम्यापी तत्व को डिसों सीमा में 
समाडु न्वित करना कदायि सम्भव सही $ समस्त संगृति का उत्स एक मात्र 
वही परम तत्व है / यह रस रूपए है श्य परद्ितार रत से ही जड़ योर 
चेतन रस ग्रहण कर विकसित भौर परिणमित होते हैं। गद्दी प्रकृति के 
सौम्य व रमणीय तथा भीषण भौर विभत्य दोनों ही रूपों मे प्रपने विवित्र 
विभावों से विभाश्वित द्वोवा रहता है। चघन्धमा इसी से रस ग्रहण कर 


श्ष्म्त साहित्यक्षस्टा श्रीविध्याधर शास्त्री 


झनी सुधामयो थुश्र ज्योत्सा रो समस्त संसार को दिव्य जीवनगदान देता 
है। जलद पटलो में वर्षा रूप मे धवल हिम-पिरी में तथा सुर रारिताभो में 
प्रवाह रूप में यही परम-रस प्रवाहित होता है भौर यही तमिश्र निश्ञा सें 
तमस्‌ भौर नक्षत्रों की चमक तथा श्मशान की धधकती ज्वालाप्ों में भी 
इसी का झपना एक उद्योतन है । 


त्वदेमों. लोवे विकिरति सुधामेव चउ॑ शझाप्ो। 
प्रकाम पौत्या माँ प्य इव. जागत्याँ परिसृताम्‌ ॥॥ 
(वि> ग्र० १६६९-१७) 


तवेबायं भोदो गतिमय - जडस्यावि कुछ्ते 
भू हर्षोन्सिता जलदप्टलो वर्षति मगत३ १ 
स्ण्तोधसो संहृष्टो घबलहिमहासहिमगिरीः 
प्रमतेवामोदात्‌ू प्रवहति तथेयं सुरसरिवु ॥। 
(वि० ग्रं० १७०-१८) 


तमिश्रा घोराषि. प्रतिहसति नक्षत्रनिययें: । 
इमशानेषपि.. ज्याछा चमति यदि कासम्तिझ्च रहति ॥ 
(वि० ग्र॑० १७०-१६) 


यद्यपि थी शास्त्री मूलत. भ्रद्व॑तवादो हैं. किन्तु श्पने उदार इष्टि- 
कोण से ये बैष्णवी भक्ति के उपाराना मार्ग का भी पूर्ण सम्मान करते हैं 
और परम तत्व के परिज्ञान में इस मार्ग को भी एक श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं । 
लहरोकार के भक्ति-विषयक विचार रामानन्दी वैष्णवी भक्ति से पूर्णतया 
प्रभावित हैं। "आनन्द लहरी” और “अलक मनन्‍्दा” के विचारों का भाव 
इनकी भाव तरंगो पर स्पष्ट है । 


प्रस्तुत रचना में जीव को प्रंश रूप में स्वीकार किया है और ब्रह्म 
को भ्रशो माना है । इस प्रकार दबैप्णव, भीमांसक तथा शव मत की 
सान्यतानुसार लहरी में जीव की पृथक सत्ता स्वीकार की है। माया का 
यद्यपि पृथक्‌ रूप से स्पष्ट उल्लेख कही पर भी नही है किन्तु मानव स्व- 
भाव की विभिन्‍नता एवं प्रकृति के विभिन्‍न रूपो मे उसके हो अ्रस्तित्व 
भौर कर्त्तव्य की प्रस्थापना को है । अदत वादी होने पर भी कवि ने ब्रह्मा 
सत्य जगतु मिथ्या के स्थान पर जगत्‌ को मिथ्या न मानकर उसे सत्य 
और यथाये हो माना है किन्तु जड़वादियों के समा मौतिक भोगों का 
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और सवास गे सान१र इसे रहय संवातग परवेशार शी प्रालि वा उधित 
माध्यम पाना है । पमोलित बदिये लिए यह दपुध्यों प्रस्येश दद एट परम 
ह्पि है! 


सहरीरएर परम तरद दे हे दिएप शथी पमररायित राशा शो देस- 
कर उगे पर सोटित है गए पद्राइपरंभवित है घौर उसे विस श्यों बा 
चामर।तरिक घितण भी करता है डिस्तु ड़ियोपता। बह कै हि दोतों ही 
हयों को सदा शिगी मे जियो एर गूत्र मे घ्रादद रखता है हाहि पाठक 
सदा यह जाग रहे कि. इसे हर धौर इसे रूप दोनों है. हो एीग्े शेई 
सत्य जिया व शक्ति मो है। जो पशंय ये प्रयम्य है। रावतरर्ता ठठ 
दृष्ठदर्षी ध्र/वत मर में प्रापंना। करता है घोर कद है, हि अ्मों ! पढ़ 
गे सुखारी रघता में दे विष्य का को ध्ाराय रहा है तिसतु घर कृपा रे 
पाव ऐसो सृष्टि यो रपना हरे, एर ऐँगा सधार झताये जिस्म मातव 
विकाग में परम रोधर घह घोर हृपादि का प्रभुर ने हो, के सासेप ससे पर 
हाथी से हो कयोरि इस हुष्छा ने मे झाने दितने में वियते इैहएप हिएे 
है। इसी प्रगार पहुंपार से दस्त द्ोन वर मनुत्य के गे में शो विहधिए 
इधर होती हैं, ये प्रतिभसवद्‌ हुघा करती हैं। प्र भाव से मोहित मालर 
प्रपन वो ही इस जगदू का मियरता भौरा। ये सयंग्य सान हर मंवमाता 
स्पष्छनद धायरणा करने समता है जिगका परिश्शाम उसके लिए दे प्रन्‍्यों 
है लिए शव ही पीद्ा जनर टुधा हरा है । 
मदझात्तोी सोके.. प्रसपति में कि कक वि परतितः 
क्षण छोनों. पोरे तमहि. धनुनोप्य॑ >शतिः ) 
“आह. कर्ता ह्ता अबिमुदतपतिः शादंगतिकः 
मर्पवाय॑ गृध्ट:ः. प्रभुरिति. मरने सब्यति बुत: का 
(थवि० ग्र० १७६-५५ ) 


गोता के कमंद।द पर लह्टरीकार था प्रदूटद विश्वास है जो व्यक्ति 
जँसा करता है बसा फल उसे भोगना द्वी पदता है पतः कवि भी 
धुमाधुम कर्म का फल भोगते हेतु शरवँचा प्रतुत है भौर इसीलिए बह 
झरने विश्वेशशर से भोग मुक्ति जी प्रायेना व याचता कभी नहीं करता 
भरितु प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु घरों बता एप मात्र भ्राथय ही चाहता 
है । ऐसा होने पर स्वतः ही समस्त मवपाशों से मुक्ति संभव है । 


। साहिट्यस्रस्टा थी विधापर थ्ास्त्री 


दयातिस्पों [ बन्धो ! तिभुपननवानासनुपदस 
अपारे संसारे तब अरणमगोरेय शरणम्‌ 
प्रकार भोकतय्पं निजनिजकृतोनामिह फ्सम्‌ 
तवाधारः: स्वासिनु भबतु. सुहृहः कितु सततम्‌ 
(विश्प्र० १८३-६४) 


इसके साध ही पंवीकरण प्रक्रिया, भ्रहकार भौर गुणों की चर्चाकर 
वेदान्त योग भ्रौर भक्ति के समन्‍्वयार्थ भी कवि ने विशायोधन किया है। 
धर्म, अर्थ, काम प्रौर मोक्ष इस पु८पा्य चतुप्टय के निष्पादन में भपनी 
निष्ठा दिखाकर वैदिक घर्म की प्रार्प-जीवन-परम्परा की रक्षाका 
ओ्रौधित्य भी बताया है। पर्म से भ्रजित भर्य चिर-स्थायी व घुभद होता है 
जबकि धर्म भावना से रहित तथा. भन्यायोपाजित प्रर्थ वा परिणाम सदा 
दुश्दायी है प्रतः शास्त्री जी झपनी नवीन व्यवस्था में अर्थोपार्ज न की 
शुद्धता पर विशेष वल,दिया है । 


भवित प्नरणागत्ति का एक रूप है। “छान्दोग्य उपनिषद” में भी 
इसकी विशेष विवेचना मिलती है। नारद याशवल्वय, भरद्वाज तथा 
शुकदेव प्रादि ऋषियों ने इसकी सिद्धि व प्राप्ति को हो परम-पुर्षाय॑ 
माना है। इसका स्वरूप विवेचन करते हुए उन्होंने इसे श्रातन्‍द वे परम 
प्रेम रूपा मानकर चित्त की द्रुति से इसका सम्बन्ध स्वीकार किया है । 
भक्त प्रपना सम्पूर्ण स्वत्व भगवान्‌ के चरणों में समपित कर उसमे तादात्म्य 
स्थापित करता है और फलस्वरुप भक्त प्ौर भगवान्‌ मे दो रूप होने पद 
भी व तत्त्वत: एक रूप हो जाते हैं। यही इसकी चरम स्थिति हैं। हमारे 
प्रालोच्य कृतिकार ने इसी प्रपत्ति-स्वरूपा भवित का अपने 'आत्म समर्प- 
राम भोर 'उपनिवेदनम्‌” झ्रादि विचार शीर्षकों मे निरुपण कर वैष्णव 


सम्प्रदाय के श्रपने गंभीर ज्ञान तथा गहन तत्वान्वेषिजी प्रश्ञा का परिचय 
दिया है। 


इस प्रकार लीला लहरी मे भारतीय दर्शनों की अनेक उदात्ता 
शाखाओं प्रशालाओं व उन पर लगने वाले विभिन्‍न सुरभि-मय सुमनों की 
सुमघुर सुगन्ध के पान का एक साथ अवसर पाठक को मिलता है किन्तु 
वह पाठक इस वाल को अच्छी प्रकार जान जाता है कि इस विचित्र-वुक्ष 
का मूल प्रद्वेत की धरा पर ही झाधारित है ! यही कवि को सफलता है। 
कवि ने उपनिषरों जैसी स्वच्छ सरल दुमापा मे. जिस जीवन दर्शन को 


स्तवन तथा नीति काब्य 


+ 


प्रस्यापना की है यह रपदिता दे स्वये मे धगुमुति दूर्स जीवन जी है र३ वियास 
थी दरिणादवा है । दर्शन को गम्भीरतम गुरिषियोँ वा गरतगम भाषा में 
गगाधाय है हूरी वा मौलिक ध्यंजवा-भिल्ल है।वलाइर्शी कपि के झूय में 
श्री धास्तो को नीति, घोषित्य, राष्ट्रीर तगा राष्ट्रर्य निस्‍्पण में मो 
सफसता प्िली कै को दमृदभीय है । इस ब्ररार हम लनि.ंशोष झार 
मे कह सबये हैं है सटरी का दाधंधित रषदिया प्राज में भाश था एड 
सुलभा हुध्रा स्थावह्ारिद 04 होगी, गसा,मक्त भौर एव झदार इच्टपोए 
वाला विधारद है 


लहरी पर प्रन्य स्तवन कार्य्यों का प्रभाव 


प्ररदेर सवीन बाध्य पर धपने प्राघोग पा रमपाश्तीग जास्पज तिर्मों 
का प्रभाद पहना स्पाभाविर है । कवि ये हटितार की जुगसजा ये रेप सता 
भो दसी थे है कि या प्रपती रुपता मे धपने यू बज तिपा रमयर्णी सनी 
पिर्पों फे भावों थे विधारों गो रिय प्रतार मदन ये धरिर ओऔरारस रा 
में प्रस्तुत करता है । सीसा सहुरी पर भी शिमिस्त हवेदन रफ़तापों हो 
प्रभाव है इस विषय में श्रो धारतरों ते रपये हवौरार रिया है :- 
थो पृष्षदफरण महाषरिस्या स्तोत्राप पे. विर्लेग विश्यय 
शहुदवापों श-शदाफव्रेस भावशध्जशिः को. समष्तिट्यस्‌ 
(वि० ४० १८५-१०६) 


दस प्रशार सहरी को प्रेरणा का मूल थौत "मटिस्‍्स स्‍्तोष/ है । 
इसके सगभग सात इसोउी की झाध्ट छापा लहरों के विभिरत एसोंगो पर 
है. विस्तु पूणरर्पेरा भाव-ग्रहणा से होप र उतके बेख्द्रीय भावों को ही हमारे 
+ स्तवनवार/ ने धपने घिलन में विश्वार हें सुगरित रिया। विल्तार- 
सकोप के सारण यहां महिस्न स्तोत्र के वृद्ध उद्दददरण दृ्टध्य हैः 
अतीत: दपम्या तक सहिमा बाइसन. सपो 
रतद्प्प्यश्पा र्प संश्ति मतिफ्त आतिरति 
(पद महिम्मस्सोत् द सो० २). 


उपयुवतत इसोक के भावों ये वियारों बी उदुवदीपना सहरो के श्य 


इलोक से इृष्टव्य है :- है 

लिरीह॑ हवा द्शन्त विविधमयविन्ताहुतपु तिः 
* दिवानवते पड्मि प्रबलतमदो् रमिवुत्तः । 
१६२ ) साहित्यसस्टा थी मिधाधर धास्ती 


इन्ही भावों को रवोद्नाप टैगोर ने भपनी “गीतांजन्लि” में भो 
| एट किया है। 


| 






तूने मुझे भ्रमन्‍्त बताया" 
ऐसा हैं तेरा पाननद 





रे 


प्राथंना विश्वास के: घरातल पर उपस्थित होतो है । इसके बिना बह 
वंधा प्रसम्भव है ईसामझीह ने कहा है कि वह जो विश्वास करता है प्रोर 
साइयत को स्वीकार करता है बह बचा लिया जावेगा किन्‍्तु जो विश्वास 
ही करता उसे दण्डित क्रिया जायेगा । 


भगवान कृष्ण ने भो गौता में कहा है :--- 


“पंशयात्मा विनश्यति” इन्ही विचारों की श्रभिव्यक्ति हम लहरी के 
ग्र लिखित इलौक में पाते हैं । 


न लथ्यं नः किल्चित्‌ु ववचिदवि मवेषस्मिनू स्विरतमम्‌ 

ने विश्वास: कश्वितू किमु परपले चेह घदताम्‌ 
(वि० प्र० १७२-३५) 

इसी प्रकार शंकराचाय॑ के “देव्यापराधं क्षमापन स्तोत्रम्‌” के 

ने मोक्षस्पाकाक्षा भव विभव या चापषि च न में 

न ज्ञानापेष्ता. दाक्षि मुख सुमेच्छापषि न पुनः 

है. जननि जनने थातु मन ये 

सट्रणी शिव _ शिव मवानीति जयतः 
(देव्यापराध क्षमापन स्तोग्रम-८) 


£ डी लहरी का यह पद दृष्टव्य है :--- 


ग्रनति निश्चिल -यत्न विलयम्‌ 
६. प्रणणसरसामस्थति  हवास्‌ 
सहजः सम्प्रति भुवा 

दिशि घचरेय॑ दशरथः 
(वि० ग्रं० १७४५-४६): 


पर प्राचीन झौर शर्वाचोत 


[ १६५ 


श्ज 


इस्ही भागों को ब्यका गरते याता सूर का विस्‍ले लिखित पड़ हट से 


शरणागय गेरी गदि राति में पं 

आगस स्पय अगाप गोचर केहि हिपि बुर साध 
अति प्रफण्श कड़े पौष्यता में कह ध्रप मरें 
अनायास शिनु उधम हिये मजगर पेट मई 
करहुंक. जम डइटत पानी में कझः हुए लिया तरें 
गायर में शागर कह इंचे यपिटूं रिक्षि मौर भरें 
रोते भर भरे हरकार सहूर करें शो फ्रेर भरें 
पंकतन उच्च इमठ परगशि शहं में अगत शर्म 
राजा एंढ!।. रहते राजा से शर पत्र परे 
सूर पतित शर जाये एुनश पे नो प्रमु मौत हरे 


कया गीख़ा के “एकादश प्रध्याप/ के विराट रूप मी धागा तो 


प्रकृति के रोड घोर समणोय सूप गया गभी के ध्राधपन्मूत परम रप में 


स्ाध्टही है । 


महवि प्रविस्द में धवगे घतिमानयीय रूए की जो कत्यता भी है उगे 


कहती जी के सथीना ध्यवह्पा के धादर्श मावप में दस सफते है । 


विमेता दोपाभोी प्रभुषरणसंसाधराएणः 
निरमा सृध्टि मार्मा जम इह परेष्यमंप पृश्तुत 
से. बकरे. हम्यां कह... हुई. मंराध्यरसतोमृ 
ने पहपां: शौ्मा रयगतु वियतामत्र च॑. मिगायु थे 
(वि प्र० १७०२-१२) 


इसके पतुर्थय घरण में पहवर्गों के सीमोस्सेपत का निपेष जी उल्यता 


स्पृहृछीय है । 


इसी प्रकार “प्राशा यूत्रम्‌/ में आारद 'िसरिणियो" में पिश्वनवि 


रवीस्ट्रभाय बे विचारों $; दर्शनों की छाप पाते हैं। 


करीर मे कार्ड प्रघुरतमदेप कुसदनपु 
विशुर्ध: सदभाव॑ने उ सम सनइचापि विपलमू। 
न गोग्य तत्यात॑ श्वचिदिव भवानु यत्र विशतु 
स्पृणेच्चेसे हष्टिः स्ववमिहु मे पदुँडपि पहितम्‌ ध 
(वि० प्र०. १७६९-७४) 


श्ह्ड | साहित्यस्प्टा थी विधाधर वासस्त्री 


इन्ही भावों को रवीद्धनाथ टैगोर ने अपनी “गीतांजलि” में भी 
स्पष्ट किया है। 


तूने मुझे झनन्त बनाया "बल हा 
“ऐसा है तेरा आनन्द डर 








प्रार्थना विश्वास के घरातल पर उपस्थित होती है । इसके बिना व्‌ 
सर्वथा असम्भव है ईसामशीह ने, कहा है कि वह जो विश्वास करता है भोर 
इंसाइपत को स्वीकार करता है वह बचा लिया जावेगा किन्तु जो विश्वास 
नहीं करता उसे दण्डित किया जायेगा । 


भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है :--- 


"संशयात्मा विनश्यति” इन्ही विचारों की श्रभिव्यक्ति हम लहरी के 
अ्ग्र लिखित इलोक में पाते हैं। 


ने सध्यं ना किल्चितू वचिंदपि सवे$स्मिन्‌ स्थिरतमस्‌ 
न विश्वास: फश्वितू किंप्रु. परफले चेह घढताम्‌ 
(बि० ग्र० १७२-३५) 
इसी भ्रकार शंकराचार्य के “देव्यापराध॑ क्षमापन स्तोत्म्‌” के 
न मोक्षस्पाकांक्षा लव विभव वां चापि च न में 
न ह्ञानापेक्षा धाशि भुज सुझेच्छापषि न पुनः 


बतस्त्वां संयाये. जननि जनते यातु मत वे 
भृूदानी रटाणो. लिव_. शिव भवानोति जयतः 


(देव्यापराध क्षमापन स्त्ोत्रम-८) 
इसके भावानुरूप ही लहरी का यह पद इृष्टव्य है :-- _ मे 


मे याते तेडतम्‌ ब्रजति निखिल -यत्र घिलयम्‌ 
न था कश्विद यस्सिचु प्रणण्सरसामस्यति हशम्‌ 
स योगो छोकामा भवतु सहजः सम्प्रति धुवा 
यतोईह॑ नि्ंधो. दिश्चि दिशि. चरेय दश्रथः 
(वि० ग्र० १७५-४६) 


इस भ्रकार "लीला लहरी” के वर्ष्य पर श्राचोन और अर्वाचीन 


स्तेवन तथा नीति काध्य पा 


रब हृथियों बा प्रभाए ख्यृूनापितय रझूपेशा है हिख्ु किसे उसे प्रा 
बसावर गयेधा झोलिक सिलयमेसी से अरशुत ढियां है जी हबिडी घत्म 
मफसता हो घोटधिया है । 


समुधंत्य मनीषियों को हष्टि में लोला सहरी 


सोतसा सहरी थी शारत्रोजी परलरराष्रीय शव ब्राण लत 
रपगा है । देश विदेश के ध्रगेक सृप॑स्य मसोधिों से इसरे भावनगांभीर पौर 
मलित पदाव्ी की युक्त कदठ से भूरि-मूरि प्रगेसा। की है जो इगड़ी गौर 
गरिमा की उद्दपोषियां है । विषारों प्रौर भागों की उदवग विशस हिपति 
इसी प्रथनी विशेषता है । शिस (डिसी भी डिड्वाल गो गहू पद्तापें उमर 
हुई वह इसवी साक-म्यशाहां से इतना प्रमाशित हुए। कि घास्त्री जी के 
पास प्रपने भास्तरिक धास्टाद दो प्रेष्ठ करने में नदी पूरा । हुधिः सास्प 
ब्ुप जसों की राम्यर्ति प्रस्णुत है । 


नमावररी सीसा सहूरी मधिगर सातुरायमुशगोधरं परढंरप गतोःहिे 
पराशाध्टां प्रमोदस्य । पहों सुधगल मंगवशी प्रिय हद्वाररेति प्ंधिताषिक 
मांगे घतमेतस्न विद्वातु सुत्यद्ते मदीय बैग.” इन धर्मों में जोधपुर के रव९ 
निरयानरद जी से घपने हृस्योश्गार प्रकट किये घौर यदीं के भारत विद्या 
प्राध्यधिद स्व० विश्वेशवरनाप में लिया । 


लोतठा.. सहरो रघपिता विद्यापर.._ कविशज 
दिर जोदे रापन शमो . देवधिए शुभ काज 


बल्यार के भूतपूर्र सम्यदर स्व० पिस्मन सास गोस्वामी ने जर्ि 
को साधुताद प्रेषण करते हुए लिसा:-- 


“तहरी बढ़ी गुन्दर सी इस रपना के लिए राघुवाद' तथा सहरीकार 
के भादरणीय गुरुतुल्य श्री नरदेव शास्त्री ने सदरी की लहरों से तरगापित 
होशर लिप्ता:-- 


“विद्यापर शास्त्रिणा सौसलया निमिता सीला सहरी मितरा रघम्या 
सानामाव-भरित प्रसाद गुणोपेता रुस्य सहुदयस्य सनो ने र॑ जयति" "४! 





दिल्‍ली के श्री कृष्णदत्त भारद्वाज के भनुसार 


श६६ | सांद्त्यसस्टा भी विधाषर शाह्तो 


““'““यहू रचता बडी सुन्दर व भावपूर् है! । 


तथा दरभंगा विश्व विद्य लय के भूतपूर्व उप-कुलपति थ्रो उभेश मिश्र 
के कथतानुसार ४7४" 


"पुस्तिका रीचक है, पढने मे ग्रानन्‍द को लहरी मिलती है । 


डीडवाना (राजस्थान) के श्री रामेश्वर झास्त्री की लहरो विषयक 
अभिश्यक्ति दर्शनीय हैं :-- 


ललित ललिताँ लोला बोनाँ. विलोक्य. समन्‍्ततः 
श्जति शेटिति स्तोन्न सवान्ते महिस्तन. पदान्निधमु । 
सरस सरसा एते इलोकान कक मदयन्ति थे 
मनसि. निहिता सावः स्वतः प्रतिमासिता ॥ 


इसके भतिरिक्त श्री के० एम० पन्तिकर की लहरी विषयक सम्मति 
इष्टव्य है।-- 


“९866 ए०था ध्यगे 6 हाथ्थ९5 छौ९्व४एणटआत 39970 
जंभा गा, [ प4$ णा प्रात्नश्ाव्त 66809 एीली 5 ॥0: ०ण्राणा का 
$भाशता: ०णाए०ञंधणा ० (09239. #णण्डा #०प ८९७ (0 ॥6 
परब्तशागाब ठि्ाई, ४0एा 44९85 शाह ग0वे6या, 4 एणाहाशप6 
३०४ ॥स्‍05 ध्था]9", 


तथा इसी प्रकार श्रो पी० के० गौड़ ने लहरी के लालित्य की अभि- 
व्यक्ति इन शब्दों में की है:--- 


“एटए हाख्त ज्ञात हाद्यरीणिं 40 ॥वटलेरट 7० पता३ सीधा! 
आला ॥98 हंबततल्ाव्त: गाए कल्था4 0५ ॥8 वलाहा।ए। जात 3079]6 
भज्गेर ण इ्वाशता _€गाए०जआंगा- गुल (06एऊां०5 ० ४०४ शहाइट्त 
4५6 50 40टल्यीड पाना एवैप्० जाशो ग्राडॉ०३ धीढता थी 6 

ग्राण४ छत रण खब्कुल्णल्व एला$गे बाएं वर्ल]०८४०व, 


प्रकी्ण स्तवन 
पूर्व झ्ालोचित स्तनन कृतियों के अतिरिक्त आलोचित किए जाने वाले 
स्तवन तथा नोति काब्य [. १६७ 


मलीशी बे हु।ए "अवोश रेशयग” पद भी है. शिलमें में डुद्ेए शो इरायि! 
है घोर बुद्ेक धप्रताशिय ) इग हापतों में गरगएति, शरर, सरस्याी, सष्यी 
सदगोवति धौर मारतमांया ध्ुति विषयक गी प्रयुध है । इतमें में जे 
बधि की ब्रार/्मिश रघनाएं कै छत गामर्य सवेरे जी है, हो जु ए प्र भागे 
से समरियित है । इसरो भाद भूमि बहय तया विप्यानुयार है ।जुद पौग- 
लिंक परश्यशगुगार है तो हुए मे गबोन विरतम-धीट वी मसर मिनगी है। 
ये "भाव पौर क्या पह्ठ” दोगों ही दत्टिपों से सकल शादन युप्दर है। 
भाषा भाषायुरूसम प्रगाक्षमयी हपा “मिसरिली" दाजाति, महेंद्र 
पौर “अनुष्टुदाउद” इनत खुच्त है। कुछ स्तप्त सो गिद सतत प्रोस भी 
बन गये हैं । वशदरणायं दुए सशुति पद प्रस्तुत है" 





१. गणपत्ति स्तवः 


पतो सगरू हान्‍ते रमसाजण शोषा पते विपुर्थाद प्रभेषा गुणारे 
एसी भाति शाप द्रिएा प्रेद धिग्त सदा हैं गधामों ऐसे भगामः 


घुनधच 


पतइचा विरासों एमगयू साईमेतयू तथा यज्थागनों विश्यवशों विष्ययोप्ता 
संगेस्टादयों हेद संघा समुत्याः शदा से पेधा गमामों मगामः 


गैंग प्रप्ार प्रनस्त पद्म गा उड़यक मदि विध्व वियापफ गरापति की 
प्रतस्त शक्ति रम्मपरस सानते हुए उनमें भी प्रवल ड्याप्क धत्य की हीं 
विभावना है । 


कवि की यटी व्यापक दाव्ट "शबर स्तुति” मे भी परिसक्षित होती है) 
मगवान्‌ शफर रादा मौन-परायण रदते हूँ विन्‍यु उनके मौन में भी जगत्‌ को 
उस्गादित करने बाली एक मोदक मादजता है। यथा ये स्पाणुयत ग्रति- 
भाधित होते हैं किन्तु उनमे स्वाणुरप में भी एक शाइवत नर्तन है। इसो 
प्रकार उनके घोरतम तमभ्‌ रुप में भी एक दिव्य विभा है।+-+ 


तिप्यें भौत परेशपि त्र मथुरा गौति जंगत्या. दिनी 
स्पाणोश्चाप वितक्षणं. अतिपत॑ जाग्रतिय भर्तनघ 
घोरे घोरतमे पनेइवि तह्प्तति प्रद्धोतमान:. सदा 
सोध्यं कश्चन राजता हुदि छुदि प्रेष्ठः.. प्रभुः. धांकरः 


रश्ध्ष ) साह्त्यत्स्टा थी विद्याघर दास्पी 


जिसके स्मरण करने पर भितापो का नाश हो जाता है और झाशा 
को सुरमरिता बहने लगती है उस नित्य शिव की जय होः-- 


दुः्पे चृत्तोषषि सव भीति समाकुले #पि 
संस्मृत्य पं स्मरीति नेदरपुनस्त्रितापघ्‌ 
आक्षामयी. सुर सरित्‌ प्रवती ह्‌ यरमात्‌ 


नित्यं शियों.. विजयते स्‌ शंशांक समौलिः 


भगवती सरस्वती के स्तवन गीतों की संख्या विपुल मात्रा मे है। 
चू कि कवि की यह इष्ट देवी है प्रतः इनके रतवन गुच्छों में जो भावोद्दीपन 
मिलता है वह अनुपम महिमा से मण्डित है । १६४२ ई० मे रचित स्तथन का 
आस्वादन करे:--- 


माँ जब तक तू' स्वयं अपना गुणानुवाद मेरे समक्ष मही करोगी तव 
तक मैं कंसे तुम्हारी स्तुति कर सकता ? 


पवतू स्वय न॒ कुस्पे ने गुणानुधादम्‌ । 
तावतु कं जननी ते. स्तवनं प्रकु्वं ॥ 
इलाघ्या निजेस मिति. नेंच विचिन्तनीयम्‌ । 
ज्योत्स्ना स्वप स्फुरति चेन्नहि तन्न दोष: ॥ 


अझतः तुम्हारी कृपा-सुधा का पान करने पर ही मेरे हृदय में काव्य- 
सुधा का प्रवर्षण हो सकता हैः-- 


मावः कदाचन परा कुपया तवंब । 
कश्चितु हृदि स्फूरति काव्य सुधा अ्रवर्षो ॥ 
गात तदेव मधुरं सु त्तया ब्यनक्ति | 
सत्ता यथा प्रभुदिता भबत्ति ब्रिलोकी । 


इसके साथ ही कवि को लक्ष्मी पति की वन्दना भी दृप्टव्य है.-- 


सम्पयस्प कशे-क्णे बिलसिता लोकेषखिले. भासिता। 
लावण्यस्प परं. निधान सतुलं पाता च एः पाणिनमाम्र ॥ 
कास्ताई्यं॑ विमला सदेव कमला ससेवते सुन्दरी। 
सोध्यं सं सुख-प्रदो जय-सपो, सक्ष्मो पति पातु नः ॥ 


प्रन्त में गेत गोविन्द को छाया पर रचित तथा उसी के समान पद- 


स्तवथन तथा नोति काब्य [ १६६ 
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सातिय वाती भारत यर्दना के दो पर प्रस्तुत हैं 


हैह छगति शत कागमे सय रंग शाति विहाशितानों 
घुनिर्ग गेशित गुरूर खुधासने प्रभु घरचामुत धान पायते 
प्रम्षिम है. 
जय क्षय मारत घोष पोश्ति ह₹ हए हँस विहारि पोनित 
भेद भय दु छा दिदारि भार) प्रहति कूति सन कात भागी 


इस प्ररार उपदु्तो दरिविय उद्ादरणों गे _ुम सहन ही ध्रयुमात 
सा गरते है दि ध्यद प्ररीशं रसगग भी भाद गोमीे से गैपरिरत होते 
हे बाराय हितने महर्रफूर है । 


(श्व) बर्चित कान्य 
नीति फी परिभाषा 


मीति का सम्यर्प स्पीिध घर समार दोगो मे है । हागाज हो हरप 
एप सर्तुतिश पथ पर धम्रगर करने एवं स्गक्ति वी धसे, घर, वास घोर 
मोझ वी उचित रोति मे प्रालि करागे के लिए विधि गा निीध मूल 
जिन वैयक्तिक भौर सामाजिक जोवन वा विधास देश, रास घोर पातरने 
संदर्भ में रिया जाती है उस्हें 'नीति' घग्द से घरमिहित रिया जाता है । 
इस प्रडार जीवन के व्यावहारिक होत्र में प्रशफ़्लता से बधने फे लिए थे 
सफलता प्राप्त बने के लिए विज्ञ पुरषों द्वारा धनुभूतु धनुमव पर भाधा 
रित पउपदेध ही नोति है । 


नीति शास्त्र फी महत्ता 


सरह्कृत साहित्य मे ही गद्दी प्रपितु सम्पूर्ो मारतीय साहित्य में नीति 
दा।ह्प को बहुत सम्मान मिला है । इसे एक स्श्तस्त्र शास्त्र मानता इसके 
इसी सम्गान का द्योतक है 'प्रन्य धात्त्र विधेयायय साधक मे होने के कारएण 
साधारण धर्म को सिद्धि में सहायक नद्दी द्वोतिः किल्‍्तु नीति झास्त्र सब मनुष्यों 


के लिए उपयोगी, मर्यादाविधायक, परम य श्रर्प का मूसत त्रियर्ग हेतु मू्त 
मिल 2502// 0662 4000 67400 04400 40/. 6:06 04: ४ 


है. डा० भोलानाथ तिवारी-'हिन्दी” 'नीति! काव्य पृ० ४ 
२. घुक्रनौति : बेकटेश्वर प्रेस दि० सं० १६८२५ है-ह० 


३०० ] साहित्यक्षस्टा थो विधापर शास्त्री 


तथा मोझप्रद है! शिस प्रतार भोजन के दिना ब्रासियों ड्ो ईिपति महों 
होती, उत्ती प्रकार नोति को छोड़गर स्ततन्त्र पराचएण परन बाला स्वक्ति 
दुशल: पे मुक्त नही हो सकता । 


नीति काव्य की परम्परा:-- 


संस्कृत के नौति साहित्य दो परम्परा घति प्राचीन है। नोति गायों 
के हुप मे सग्कृत साहित्य ने जो देन दो है यह प्रद्धतीय है। डा० बसदेव 
उपाध्याय 'नैतिक जोदन के पालन में भारतोय सस्फृति थी धनुरक्ति गा 
ही यह परिणाम है कि संस्कृत साहित्य का कोई भी ऐसा प्रय नही है जिसमें 
इन नैतिक सिद्धान्तों के दर्भन नही होते हैं (२ 


संस्कृत में नीति विषयक प्नेक ग्रन्य मिलते हैं जैसे “पिदुर मीति” 
“धुक नोति”, "चाणतय नौति”, “मत हरि घतक” तपा "नोति वाजयामूत म्‌ 
प्रादि। भततृ हरि के तोनो शतक तो विए्३ प्रसिद ही हैं। इसके: माप हो 
प्रन्य काव्यों के कया प्रप्तंगों में भी नोति प्रसंग उपलब्ध है। प्रमिनर 
पस्कृत काल में भी नीति मुक्तकों की रचना विषुल मात्रा में हुई है जिनमें 
नरमिहाघाय का “नीति रहस्पम्‌, वल्लम धर्मा दा +मुक्तेक मुसठानि" हएा 
प्रस्विकादत्त व्यास का “उपदेश लता” प्रमुख है । थी विधापर घास्दों बा 
“पविद्याघर नीति रत्वम्‌” इसी परम्पणा को एक बड़ी है । 


संस्कृत नीति काव्यों का चर्ण्य सौन्दर्य 


पह वात सत्य है कि शुद्ध रूप से नीति दिपयक पग्रस्‍्यों में दाव्योचित 
र्मशीयता का अन्ाव रहता है । उिल्तु इल द्रन्यों के सदय बदे रुप्टि से 
अमल भावों को ब्रभिव्यंजना प्रावश्यक भी नहीं क्योंकि इनका उदंध्य 
जोवन, समाज भ्रौर उसको संस्कृति की समस्याभ्रों के समाघान से होता है 
वाधस्पति गैरोला के अनुसार 'प्राचार प्रघान होने के: बारण नोति विषयया 
सूकितयों पर धर्म व दर्शन इन दोनों का प्रमाव सर्वाधिक होता है 


किसी देश के दर्धान की विश्यालता व च्यापयता की प्रति छापा उरा 
दैश की नीति थे मूक्ितियां हैं। जैसे "-----..._ शतयां हैं। जैसे “आत्मोप्पेन मूतेपु द्यों कुपोल्त चुसेन्ति 
है ता 
* शुकनीति ; वैकटेश्वर प्रेस बि० सं० १६८२ २-१०... _ - 
*ै. वाचस्पति गैरोल्ला--संस्कृत साहित्य का इतिहास घ० ३६६ 
द् 
स्तवेन तथा नोति काव्य 7 । 


गानवा:" "जम पद वुदुस्यरम्‌" वरोपराराय गया रिशुुग्प:/ तथा पी 
प्रवार की धन्य उशिियों में आशगीद गंश्ृूति के विद्वान भावों मे ही दम 
होते है। भारतोय गाहिय में खड़े शादर्ए गमाणोद्‌" बंगी उ्िएां भी 
मिलती हैं, रिस्तु प्रपिह् रहीं कपोडि यद्ां के मीडिकारों कट भावा दाग नि 
होगे के कारण उठरा ध्यान हाएए पपुर्धों सी परोष्ा पपने प्रालरि 
शाप पों वर विजय पाये की पधित शा । घर औवधिक घोदत से बाप 
तरसे शे या तो झहोने उरेशा शी या कहें ईग्ररापोन धावार उसे भाग 
के शरू धतियाय विधाग के रूप में हपोहार कर लिया रिस्तु इसहा 
गाल बढ भी सही है कि उस्होंने वुदघाएं ही उपेशा थी हो। उत्होंने 
भगात भादी मी धवश्य भाविता को स्वोगार कशोे हुए भो धुरपाप॑ ही 
गर्योपरिता बा ही वियेध प्रतिवादग दिया है । 


'विद्यापर नोति रत्नम्‌! की रचना हृप्दि 


पारमजरात्म बोषक वकाम्य परम्परा प्रापोन संस्हृत सादिए में 
घसती था रही है । किस्तु सवतरप काम्य धारा के रूप में उसड़ा परहित 
प्रभिनय एस्यूता साहिएय में हो मिसता है । रशाधोन भारत वी सवशति 
के पपसर पर प्रकाशित 'विधापर मोति रहनम्‌” के रपद्रिता से प्रपने पूरे 
नियेदन में प्पने सदय की धोर मरेत करते हुए लिया है हि भमंसुत का 
सीति सादिस्प विश्व मे प्रद्धितोम है । जोपने की कोई भी ऐसी गषसया नहीं 
जिगरा कतर उसमें से दिया यया हो ! । ध्तः बिशश के उत्पात के लिए इस 
भोर ध्यान प्रपेक्षित है । घपने इसी उ्तेय के लिए हमारे मान्य मनोषी 
श्री विधापर शास्त्री मे भ्पने गीति यधनामृठों के माध्यम से धार के 
जागतिक नोवन की समस्यायों के समाधान का सम्पर थे गफ़त अप 
क्या है 


प्रात का मानव घपने प्रापरों जिन प्रभूतपूर्य विधम समस्याप्रों से 
जितना भधिक पिरा हुप्रा प्रयुमव बार रहा है, संभवत: ध्रद तक के भपने 
जीवन विकास मे उतता कभी नहीं रहा । इस प्रकार धाज बह इस युग के 
प्रनेक संक्रमणों से सक्रमित है । नित्यप्रति नवीन रामस्याएं उनके समक्ष 
सुरक्षा मुस के समात मुंह फलाये हुए है। मानय घपने युद्दि कौशल से जब 
क्सी समरया के समाधान तक पहुँचता है तो वह यह देखकर ग्राइचर्य 
शरकित रह जाता हैं कि उसके समाधान मे पुन; एक नई >-+7-०--०-०. न मायान से धुन: एक नई समस्या, एक तय _ 


१. विज्याघर नीति रत्नमू-सुव लिवेदनम्‌ 


रण ] साटित्यस्ष्टा श्री विधाधर शास्त्री 


प्रदव उसके सर्मेक्ष उपस्थित हो गया हैं ? झतः झाज के इस विपम-संक्रमण 
काल में मनुष्य के लिये विकास की शोर भ्रग्रसर होना एक समस्या है । 
किन्तु 'कविरेव अ्जापति.! के अनुसार तमसावृत्त परिस्थिति में भी झ्रांगे 
चढ़ने की क्षमता कवि मे ईश्वर प्रदत्त हुआ करती है । वह भ्रपने पनुभव 
बे उच्च ऊहात्मक प्रज्ञावल के द्वारा न केवल झपना मार्ग ही अन्वेषित 
करता है थ्रपितु युग विशेष के लिए भी दिशा प्रशस्त किया करता है। 
थी विद्याधर शास्त्रो ने अपने नीति विषयक निर्देशों के द्वारा श्राज के 
अ्रमावग्रस्त मानव को सही जीवन मार्म का बोधन दिया है । 


नीति रत्तसु का प्रतिपाद्य :- 


“विद्याघर नीतिरत्तम्‌' । झ्लालोच्य नीतिकार की नौति विषयक 
एक श्रेष्ठ कृति है। भ्रपनी १६१ इलोको की इस मध्यकाय कृति में सरल- 
तम संस्कृत भाषा में २७ शीपंकों में व्यक्ति तथा समष्टि के उत्थान के 
लिए भास्त्री जी के भ्रनुभृत विचारो की प्रस्तुति वस्तुतः इलाघनीय है। 
'मांगलिकम' के प्रथम क्षीपंक से लेकर झन्तिम 'आत्मनिवेदनम्‌' तक में 
कवि ने प्रात्मस्फूरएा के भ्रनेक भयाम अस्तुत किये हैं) सुविधा की इप्टि से 
इनके समस्त शोपष॑कों को हम पाच वर्गों में विभक्त कर विवेचन प्रयास कर 


रहे हैं । 


१. भात्म विकास नय, २. परिवार विकास नये, 
है. समाज विकास नथ, ४. राष्ट्र विकास नय और 
९. शाइवत सिद्धान्त विषयक नय । 


१. भात्म विकास के लिए “आत्म विश्वास,” "स्थिरमति” आत्म- 
गौखवमू प्रनाधिता वृत्ति:, अहुंघान परिहार, झृताथंता, ने राइय विजय तथा 
प्रुवो वलस्त्र: जैसे विचार बिन्दुओं में भ्रपने विचार प्रस्तुत किये हैं । 


२. यह सत्य है कि व्यक्ति के विकास में उसके राष्ट्र व समाज की 
पुनीत परम्पराओं का बड़ा योगदान रहता है किन्तु मनुष्य झपने समाजिक 
पैथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का प्रथम व वास्तविक प्रशिक्षण अपने परिवार 
में हो पाता है। परिवार का वातावरण, उसकी सुख-समूद्धि तथा उसकी 
बेचारिक पवित्रता एवं स्पप्टला का जितना अधिक प्रभाव उसके मन और 
मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है उतभा अन्य का नहीं। भ्रत. परिवार के 
परिष्कार तथा उसके स्वरूप के स्वस्थ सृजन हेतु 'सदुगृहस्थ जीवनम्‌' 


स्तवन तथा नीति काव्य हु [ २०३ 


ह 


प्र्य हरी जीवनम्‌' राधा मद जीवन सर घाद़ि हे द्वार गलत 
प्रदर्शन विपा है । 


३ 6 कर्म गढ़िया ” घोर हश्ं शोधनप्रु के द्वारा घामाजिंड गो 
के पुनरत्वात व उके उ बादिहर है सिए रिस सौवि निर्देशनों री प्राय 
करता हुप्रा कश्सी है उतरा घोजायो पर्गत किया ही। 


£ गमाज गौर शारप को ग्सम्यस्प गा महज एवं द्रिए बजा रहे 
इसके लिए यह चायश्यर है हि द्षौतों हो संयोजित एए गिरसी7 रखे 
दाते सहदों बा शान प्रयेर सायरिक की हो । रेशेक्ति घने शाद्रीर गोशत 
बर्म्यशप्रों से बरिषय स्सखा टथा उगकी बरियता गे गोरव रक्षा वे निये 
गंदा तहार रहे । सूगद्य सीतियार ने ध्ररते दंभीर पनुमव ६2000 
तारे धाड़पम समापरेय सो शिक्षा पौर विरए बस्पुरारु' है शीपेरों में 
प्रशद किये है । 


४ प्रन्‍्त में घागलिर, अध्ाविडा, 'झौययगीा, स्यर्प किमर्ण गिरते 
भाष्यम्‌ तया गातव जीपन यैपित्रयम पादि हैं द्वारा शारश ग्रायों हो 
उद्दपादन हिया है जिन हा सटरर शाईशालिश हर साईदेर्मिश है। नो 
प्रवर सम्देश उपलियर्दी के मंतइष्टा ऋषियों मे संगार को गवाह पाये 
बड़ने के; लिप दिया उसी पुनीत परमार का गिषेद्न इसे प्रीषषरों इद्वाय 
प्रालोब्य नौवियार ने विया है । 


प्रालोच्य नौति रचना का वैचारिफ उन्मेष :- 


गीति विधयक पग्रस्थों मे बह रमणीशता व सौस्दर्य नद्दी रहता जो 
किसी काव्य कृति में हुपा शरता है। इन ग्रंथों हो लंदय इप्टि से 
इनमें कोमल-मायों ढी प्रभिव्यंजना धायरयक भी सदी बपो कि उतदा उद्देश्य 
जीवन समाज प्रौर उसको सरकृति वी समसहयाप्रों फे सामापान से सम्बन्धित 
होता है । यह बात सत्य है कि झाषार श्रधान ग्रथ द्वोने के कारण इन १९ 
नैतिक जीवन के प्रतिषादक दार॑निक ग्रयो का प्रभाव निश्चिन ही पढता है 
ता भाचार का सीधा सम्बन्ध जीयन गी ययायंता से होता है मोर मथाधें 
में कल्पना एवं भाव-मेजुलता को स्वान नहीं होता शयोकि यधार्थ का सत्य 
ग्राय: कठोर होता है भ्रतः नीति रए यथा जीवस से सम्बन्ध होते के कारण 
इसमें काम्योरुमव रमगीयता हो हुंदूसा उपयुक्त नही । इसका सोन्‍्दर्य सपना 
भज्ग होता है भर बह सौन्दर्य है कठोर यथाथे । 


रू का 


हे साहित्वसस्टा भ्रीविद्यापर शास्त्री 


हमारे ग्रालोच्य क्‍्रमिनव नीति कार ने जीवन के उन्नयन, ब्रात्म 
सम्मात व मनोबल के वर््धंन हेतु भ्नेक उपयोगी तत्वों को श्रपने विवेचन 
का विषय बताया है । सम्प्रति हम नीतिकार के समस्त चिन्तन का अपने 
पूर्व वर्गीकृत विन्दुओं में श्रालोचन श्रांकलन प्रस्तुत कर रहे है:-- 


आत्म विकास विषयक नय : 


ग्राम्म शिल्पी ही झात्म-विकास कर सकता है। प्रात्म विकास करने 
वाले का गौरव स्वयं-स्फूतं है। 'स्वय मेव मृगेन्द्रता' का उद्धोष एक मात्र 
ग्रात्म-शिल्पी ही कर सकता है ! प्रात्म विकासन के लिए सर्व प्रथम झाव- 
इयक गुण है ग्रात्म शिल्पी में भमिट प्रात्म विश्वास का होना । गीता में 
भगवान कृष्ण से जिस प्रकार पूर्णा इढता के साथ उद्घोप किया है । 


यत्र बोगेश्वरः श््ष्णो यत्र. पार्यो धनुधंरः 
तंत्र थ्रो विजयो भूति ध्रॉंचा मोति मति मंम/। 


इसी प्रकार हमारे नीतिकार की भी यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति 
% पास प्राञ्ना, विश्वास, उत्साह और सदा स्थिर रहने वाली बुद्धि है वही 
वास्‍्तव में सभी प्रकार के सुख भौर वैभव को प्राप्त कर सकता है । 


यत्राशा यत्र विश्वासो गत्रोत्साहः स्थिरा मत्तिः 
तत्र श्रीक्च स्थिर सौत्य श्रूवा नोति संतिमंम'। 
(वि० प्र० १२३-४) 
प्रत्येक व्यक्ति जीवन में प्रागे बढ़ना चाहता है एतदर्थं वह प्रयत्न भी 
करता है किन्तु सम्पू्ं सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है । सफ- 
नेता उसी को मिलती है, जिममें झ्रात्म-वि्वास होता है यह विश्वास ही 
सर्द गुणों को जननी है । 


हो गरस्यास्मविद्वासः साध्यं तेन न कि भवे 
आत्म. स्वेशक्तिनां ग्रुणानां चाकरो. मतः 
(वि० ग्रा० ११३-५) 


जिसका स्वय पर विश्वास नहीं उसकी कोई नहीं सुनता भर ऐसा 
व्यक्ति उद्भान्त हो जाता है तथा उद्भ्रान्त को जगती में उद्भ्रान्ति ही 
39042 803: 00000: 00:72 0//04: 46/44/5042: 6५ है| 


१. श्री मद्‌ भगवदुगीता झ्र० है८ इलो०७८ 


स्तवन तथा नीति/काव्य [5० 


पिसती कै, रपसशा मद्दी ! हथा नो घर्यदिर धार वे घरि होते पर भ्ों 
ग्हिंस को परिस्षाण सही करता सह अहस्य-यराय स्यक्ति शोहड्राएप मे 
भी घपने पष ही था सेता है) 


प्रग' स्याष्त ही पादिए हि यह घपने प्रखर मादमिद भाववाडा 
विवास करे चोर मैं दौत हूँ ह्ीन हैं, घयःजु छ भी इरने में प्रसमर्ष हूँ एव 
प्रकार बी घारगटीगाधा की मनोदूति से पपती घापयी सद्दा गुर कर हैं सर 
प्रकार सी सबेधा योग्य है तथा सर दुद शरत में सर्वे समय हूँ, ऐसे (ढ़ 
सरस्य था निर्माण करे । 
सुर बस. पमर्भास्, राई... सत्र सर्दी 
गुरदमोम्यं श्वमश्ट्पो त्यनिमिः. समते.. हैश 
(मि० 7१० १२४-१ १३) 


ऐगा पट्टान जेधा ध्राह्म विश्शस होने पर ही मनुष्य यास्तविर' भ्र्ष 
में मानयता का बीप कर शकवा है। धरम विश्वाद मे निर्मसिके लिए 
महू धायश्यक है ति सासय पृर्छ हिपरता। के शाप सवदजा्ेगील रहें! 
सातम्य धभाव में गफवता गंदी धोर रजसता ने दिता विश्यास ब्ाँ 2 
प्रकार गफनता दा मूस र्पिर गति हू है, रियर संधि मे प्रभाग में म्यक्ति 
मिरम्तर विसी गए शो गही रूर सबता । चघतः हुमारा मीतिबार गहुता है 
कि कार्यों में सफलता द्ोने पर भी डिगडी मुद्धि घरुश्त रहती हे हौरजों 
धुन, पुन; प्रपशभीस मना रदूता हे उसे प्रार, बस पमदा बरतों प्रवष्म ही 
सफलता मिलती है । इस प्रकार जो पंप कमी सहीं धोड़ते ऐसे दा विश्षयी 
स्पक्तिपों को श्र्ठति भी रादा साथ देती है तथा भाग्य भी उत्दी के साप 
होता है, जिममे उत्दाह भौर राफहा बस की दढ़ता हो 4 


अमुक्त.. +- धंर्पा हद निश्ययाइश 
पर्व इवसाध्ये शयिनो भवीत । 
उत्साह त+ सड्त्प >+.. बार्वितानाएओ 
श्वमं राहापा प्रकृति: स्वभावातू । 


(बि> प्र० १२४१५) 


जीवन में सब प्रकार की सिद्धियों का दाता एक मात्र वैतिक बस ही 
है । इसके समझ राज सम्माव शक्ति व धन की कोई महत्ता नही भतः इस 
चरित्र रुपी नैतिक वस को अआप्त करना भी बुद्धि स्थायित्व के लिए वितांत - 
धावश्यक है । ल्‍ 


२०६ |] साहित्यसस्टा थी विद्याय र शास्त्री 


कि धर्य कि बल छोके कावा राज्षां हि सन्कृतिः 
मंतिक बलमाधघेयमु गेन सर्वस्प्रसि्यति । 
(वि० ग्र० १२४-१० ) 


नैतिक बल सम्पन्न व्यक्ति ही व्यक्तित्व का धनी होता है। व्यक्तित्व 
का प्रकाश सूर्य चद्ध के समान मनुष्य को दिव्यता प्रदान करता हैं अतः 
अपने व्यक्तित्व की रक्षा प्रथम भ्रावश्यक हैं । 


येन से प्रसिदेधु-येन सर्वझ्च भासतामु 
व्यक्तितं.. ताहश रिय॑. चतन्धसूपं--समं जने; । 
(वि० ग्र० १९२४-१७) 


अ्रव प्रश्न उठता है कि व्यक्ति में व्यक्तित्व क्‍या है ? इसका उत्तर 
खोजने पर हम पाते हैं. कि हमारे उदात्त-मानवीय विचार ही हमारा 
व्यक्तितर है जिसके द्वारा समस्त जीव मात्र पर हमारी विश्विष्टता च्योतित 
डोती है और जो हमारे प्रन्दर प्राशी-मात्र के प्रति “ग्रात्मवत्‌ सर्वश्रतेषु 
की भावना विकसित होतो है. भतः कवि कहता है कि यदि तुम अ्रपने 


व्यक्तित्व का श्रेष्ठ विकास करना चाहते हो तो सभी को अ्रपनी प्रात्मा 
के समान ही समझो । 


आत्म ह्यात्सनो बस्घु: स्वंसन्यत्‌ु पर स्मृतम्‌ 
रक्षात्मानस्प्रबुद्धं त्तयू ब्यक्तितत्वड्चेदभोप्ससे । 
(वि० ग्र० १३५-१६) 


गीता में भी भगवान्‌ ने इन्ही भावों को विभासित करते हुए 
कहा है । 


आत्मोपम्वेन सर्वन्न सं पश्यति योडजून 
सुर्सं था यदि ता दुःखं स योगी परमो मतः 
( श्रोमद्‌ भगवतु गीता झ्र० ६ इलो० ३२) 


सभी की दृष्टि में समाइत होने के लिए यह आवश्यक है कि हम सबके 
हित के लिए स्वयं का समर्पण करें । सर्वे हित्ताय स्वत्व॒का सम्पूर्ण सम- 
पंण हो उस व्यापक विभु की महत्ती पूजाचंना है जो कि तुम्हारे भ्रन्दर 
स्थित रहकर सोचना जानना व सभी प्रकार की चेप्टा करता है। 


स्तवन तथा नीति काव्य [ २०७ 


घतेवः बार ऐसा धयुमग में पाया है हिजमीचभो गारिसा ला 
भिगायी भी घद्रत्यामिय सफदता ने मिलते बह प्रभिमान मे धमियूत हो 
जाता है, जैगे देगयि झारद वा अगवशु-यशीतेस से प्राण शातिलवामि- 
मार शाम दिझय के कल स्पष्प दुर्दस्थ दर्द है रूए में परिवदित हो गया। 
उसो प्रतार स्यगिरद में शेसत रहाथ हुया ध्रकित मे ठगमे प्रमिझत हा 
जस्म हो शाठा है। भग, हमारा सीवि रपविता सनु्य जी इस मातवोबित 
कप के लिए समय रहते ही सादपास बरसा. उविय ममशता है एन 
यह प्रट्ट धोर ध्यक्तित के घरतर शो रपट करता है ! 


स्पउ्ये शहाहुँकारों विनीते हाप्रहाएे 
भहेँ +-+ पर: बह्िपाएपों प्यशिस्वार भिमिटित_त 
(वि० ९० १२६४-२२) 
त्मत गए ही प्रहार है भौर उसका मस्म उस शामय होता है 
जय मनुष्य प्रपमे किगो गृर्य विशेष से. धत्यपिर प्रमावित होरर उसह़ा 
सत्ता का पस्तिय गेयय सत्र घरने प्रददर ही देख गरता है । ध्रपर जगा 
में उगरा पमाव वासा है फिखु इस अरार उगरा सोधना बढ़ी पशता है 
बयींकि प्रभु ने पचनण जो घतेझ विशिष्टनाथों मे युक्त मनाया है । पता 
मुद्धिमया इसी में? ॥/ हम हिगी से भी रिगी बरार भी मपुदा व 
तुच्दता की प्रतोति मे कर सभी ये सटहूत्‌ हो धारा करें। इन पिघारों 
को स्पष्ट फरते हुए सोतिहार शद्धता है-शाव से गयित विशजनों को पाहिए 
कि ये धशममों वा छिरहयार ने करे क्योंकि उनके ग्राम भी ये हो तत्प हैं 
जिस पर उन्हें यय है । 


कहा सेब. तिरस्कार्पा,... विश्ेश्तर्‌ु शातगदितः 
गुप्त, यतेवु यंक्षिष्दुयं जय तद. सुश्मदविर्भिः 
(वि० ग्र० १२१५-२४) 


तथा जहां तक इढ़ निशयय शक्ति का प्रपत है विशजनों का मत भहां 
संदयापन्त स्थिति में रहता है यहां प्राकृतजन घति इंढ़ निश्चय धर्ति 
सम्पन्न द्वोते हैं । चाहे हम उनकी इस निश्चय धक्ति को विसी भी साम से 
पुकारे उसका भादर करे प्रषया नहीं किन्तु कभी कभी वह दाक्ति प्रति 
अदभुत भ्रादचयंजनक प्रभाव उत्पन्ध कर जाती है । भपनी मान्यता विशेष 
के प्रति परुर्स निष्ठा व बढ़ता वस्तुत: प्रयाशनीय ही है। झिन्‍तु प्राकृत जन 
की यह सहज निष्ठावृत्ति उनके लिए कभी कमी घातक भौ सिद्ध हो जाती 


उब% ] साहित्यक्षत्टा थी विद्यायद द्यार्त्री 


है क्योंकि कभी कभो वे अपनी स्वभाव सुलभ ऋजुता के कारण घूर्लो एवं 
वचकों के चक्‍कर में भी पड़ जाते हैं--अतः उन्हे इस रप्टि से सावधान 
करने का कार्य वे कर्तव्य विद्वानों का है, अतः उन्हे प्रयत्त करना चाहिए.- 


भ्र्त्या प्राकृताः शुद्ए सत्याचार--परायणाः 
बज्चक. अ्रम्पमाणास्ते. रध्या:. सदिमः प्रयन्नतः ॥ 
(वि० ग्र० १२५-२६) 


प्रात्म-विकास के लिए यह भी झ्ावश्यक है कि हमे अपने कृत्य कार्यों 
से सन्तोषानुभूति हो। व्यक्ति को अपने जीवन मे अनेक कार्य करने पड़ते 
हैं जितमें से ुछ्ेह का सीधा लाभ व सम्बन्ध स्त्रयं से होता है तथा कुछेश 
का प्रन्‍्यो से । मानव को उन कार्यों की सफलता से प्रसन्नता अ्रवध्य 
होती है, जिनका सम्बन्ध उससे है । किन्तु वह प्रसन्नता क्षश्षिक हुआ करती 
है। किन्तु इन सफलतामं से परिणशामतः उसकी एपणाओ्रो में सतत बुद्धि 
होती है झौर भ्रन्त में उसके पल्ले दुःख ही पड़ता है। जबकि परहिताय 
बिये जाने वाले कार्यों से बह एक विशेष अ्रप्रतिम आल्हाद का अनुभव 
करता है शोर अ्रपने ग्रापको कृतकत्य मानकर कृताय॑ता का अनुभव करता 
है। इतायंता की प्रमुभूति सात्विक और स्थायी तथा वास्तविक सुस्त की 
जननी हुप्रा करती है। प्रत: मनुष्य को चाहिए कि वह परार्थ सिद्धि को 
बिन कार्य सिद्धि तथा परकीय सुख को स्वकीय सुख माने .- 


परायंसिद्धों निजका्यसिद्धि सुखे परेपां नित्रसौख्यत्रुद्दिः 
छपेत पेनापि जनेन छोके नित्य मवेन्तुनमसो कृतार्थः । 
(वि० ग्र० १३३-६६) 


इसी भावना को और झधिक विभासित करता हुआ नीतिकार कहता 
है-यह तेरा है भर यह मेरा इसे ही विद्वानों ने माया के नाम से अभिहित 
किया है। भ्रपने भौर पराये के इस भ्रम को दूर करके मानव को चाहिए 
कि वह संसार सागर मे सुख पूर्वक विहार करे :- 
एतन्मदोयं॑ नहिं तत्‌॒ त्वदीयस्‌ एचैच साथा विवुर्धरभागि 
तदध्मदस्मद-अ्रमरान्‌ निवाय्य पारे सुख याहि से मवाब्धेः 
(विश्ग्रं० १३३-६७) 
किसी भी व्यक्ति का मन सदा एक सी स्थिति में नहीं रहता। 
परिस्थिति विशेष के कारए यदि किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य हो 


स्ववत तथा नीति काब्य 


जाय हो उसके रहाये- पूर्ते स्यवद्वार शा परियाया हों शो सदापर्रद् मे 
लिए उसे रद परसयाप गाग सेगा रमीभीस सहींत ऐसे श8किों के 
प्र संशय धुम दृष्टि ही रसनी भादिए क्योरि रशर्य पगण्श स्यवि स्ष 
स्मर्षी सीट की मही स्पा, उसहे दृश्य में भो पयपं-मार्यों वा दम 
समय है धरा हमे पड़ने यूउप्रियों को मरियाय शर्ते उसे प्रसतम डे 
सारिरेक सर्व को विभामित करने ठी) प्रयास छरता चाहिए २० 


स्वापन हु झनुमेगीि निग्य॑ 
श श्थार्यमात्रेक निरेक्षतरोपा ॥ 
तरिसिन प्रगुप्ताः शष्णाप्रवाहा 
भ््पि प्रयस्नेग विभाषनौया: ॥ 


(२० प्र'० १३११-६६) 


निरय निररार हंता-भोस बनने शो महए घारांभा मतरुप्य में सश 
बनी रदती भादिएं उगे यह भी नहीं भोषना घाहिए कि जो जुप मैंते कए 
जिया है बग पही उचित थे पर्यात्य है क्योकि गाए में साप्प रा बी 
प्रसव नहीं । धठ, सदा बुध ने दूछ नित्य सयीय पावत-व्॑स्थ रखे ही 
रहना सराहिए क्योरि सगार वी यात्रा घरतिदीर्प एएं सवेर भारांशाओं मे 
संयुक्त है। 


सच्ची हदाधंता देने में है जो जरियना प्रधिक देता है पद उतना ही 
प्रधिक सुर य सस्तोष बाता है झियो भो प्रावश्यवायेशी जी स्यूवाधि6 
मानधिक सन्तुष्टि फे छाप मानसिक विजाश्त में भी राहययक होता है। 
अत्येश व्यदित के पास दूसरे को देने हे लिए कुछ ने कुछ होगा हो है। 
सदि फिसी के पास्त भ्रौर कुछ भो नहों तो मधुरवाणी के द्वारा डिसी गो 
प्राशवासन तो दिया ही जा सपता है । इस सम्बन्ध में 'दसने बा दरिद्रता 
की उजित तो प्रसिद ही है । रिल्तु हमारे प्रासोच्य मीतिकार ने इससे भी 
सूदम दात “सहमभावना दान” की झपूर्व संरत्पता हुमारे समक्ष अस्त 
कीहै। 
दारयाम्रेव ददामि छंद बचने यावा जयः शाशवतः 
त्त्माह हि. सर्देव मग्नमनसा यच्चासि देय भवेव्‌ ! 
झुदान समयत्य.. दानमघया विछाप्रदानप्वरस 
एकॉ था हंशमेय काज्चन हुमों रादभावरस्थाय्‌ प्रियास्‌ 
(वि० ग्र० १३४-१०२) 


र० १ सोहित्यसत्टा थ्री विद्यापर घाहरी 


भारतीय संरक्ृति के परम पुरुषाय धर्म, भ्रथं, काम और मोक्ष में भ्र्थ 
काक़म द्वितीय है। सम्पूर्ण जीवन अर्थाश्वित है। भर्थ एक वह धुरी है 
जिसके चारो धोर सब कुछ चक्रित होता रहता है। प्राचीन घार्वाक दर न 
पर आधुनिक 'इन्द्ात्मक भौतिकवाद' का एक मात्र प्राघार व साध्य भर्स 
ही है। यद्यपि भारतीय चिन्तको ने भ्र्सभ की सर्वोवरिता तो नहीं स्वीकार 
की है किन्तु उसे उपेक्षित भी नही माना है। जीवन की प्रमेक अनिवार्य 
भावश्यकताओं में इसको भी गणना की गई है किन्तु सर्वोच्च उपलब्धि के 
रूप में नही अपितु एक सहायक उपकरण के रूप में । 


थी शास्त्री जी को यह स्पप्ट मान्यता है कि पर्थ के बिना शील व 
चरिभ का कोई महत्व नहीं। अतः अर्थोवार्जना की सभी के लिए ग्रावश्यक 
है कितु भ्रयर्जेंन कोप युक्त साधनों से न होकर धर्माचरण से ही साध्य 
होनी चाहिए । पापाचार द्वारा संचित व अजित घन विष के सामान है । 


अयंम्बिना सवंसनर्थ-शोलम सर्वेक्षपाज्येः प्रथम स तस्माव्‌ । 
डुःसापने-रेप न किस्तु फाम्पः घर्म विना्थों न घने विष तत्‌ ॥ 
(वि ग्र १३३१-८४) 


इसके साथ ही यह भी भ्रावश्यक है कि हम स्वाभिमान का परित्याग 

भी न करें क्योकि धन का भ्रभाव कोई महत्वपूर्ण अ्रमाव नही तथा बल 

से हीन होना भी कोई बडी वात नही किन्तु मान सम्मान से हीन होना हो 

हर हीन होना है क्योकि ऐमा व्यवित ही सदा दीनता को प्राप्त 
वा है । 


धनेन हीनो नहि क्रोइपि हीनः बलेन होनो नहि वा विहोनः । 
मानेन होनो नर एव हीनो निजात्मदीनः सतत फ़णो य ॥ 
(वि० ग्र० १३१-८5६) 


इस दयनीय आत्म-हीनता की स्थिति से बचने के लिए किसी के 
प्राधित रहने से बचा जाना झ्राव्यक है। भ्रथार्जन के लिए किसी के प्राश्रित 
'हकर स्वाभिमान की रक्षा कदापि संभव नही | अतः इस स्थिति से बचने 
के लिए अनाश्रित जीवन वृत्ति को ही स्वीकार करना चाहिए। स्वृतन्ध 
जीवन वृत्त से बढ़ कर संसार मे कुछ भी नही है और परोपजीबी से बढ़ 
कर पाप नही.-- 


स्तवन तथा नौति काब्य [ २११ 


अवाशिता बुस्पिरशाप्यों बैतू किपिस्यती राष्यरतोंहि छोंडे। 
प्राय हुद्ारभम विशेर्षा म जोबिता मादि झूठा भदेवा 
(कि० ग० १३२३-८८) 


दस धार घयमान जन्‍प हवन को मयरेशा तो मूरपृ का यश ही 
ब्रेयधवर है। पप्मानित स्यक्ति जोयिए रूता टुपा भी मगर के ही ममात 
है पपियु उगत्ी स्थिति तो सृगक में भी द्वोनतर है बयोहि सूवह सयेकि 
भी एक बार सरते मे वश्चादू पुन पुन. मूह्यु खो सही होतो :- 


सृतों मूतो गेंव दायर कदियतू झोपस्सुसः शिु सृतः गरंद । 
मुह: पुन्जविति होक्‍्सोसे जौशगुपुतों हूँ गतु शिशु बस्माव्‌ ॥ 
(२० 7० १३२०-८६) 


मी गेदिश फषियों के निरामा पर विशय श्राष्य करने के निए 
दायर ही ध्राधामयी इप्टि ये प्रनपृत परिरियति ऐो वामता पी है गिस्ठु हम 
देसी है हि 'सलूपे विधिना सलाद सिशित तस्मारितु मे काम की 
उक्ति के प्रवुगार भार मे विश दिपान को बदलना सर्यंधा पढ़िन है। 
दसके अतिरिक्त मेह भी समेत है दि विधाला के उस धछुम विधान में भी 
हमारे लिए कोई मंदससिद्धित हो परत मवि बहता है कि हम नियवि ने घुम पर 
प्रशुम मंगल ध्ोर धमगस दोनों हो स्थितियों कै अधि उपेक्षा मावता स्गनी 
चादिए। प्रत एफ तटरंप यूति पा धपने घररर विशास फरता उत्तम है 
विकारमेध्य'रामबेश्य.. जिसे. स्थेष सतफररिह तिशघमेद 
उपेक्षितश्चेत्‌ श्रषमणरोें ततू मवेस्सुसाष्ययू में पुनः सुरीन ता 
(वि० ग्र० ह३६- १४८) 
प्रकृति का ग्रत्येडर विधास शिवन्सवल्य से संयुक्त होता है। प्रतः यह 
मानना चाहिए कि प्रद्धी द्वारा प्रदत्त दुः्यद स्थिति में भी हमारा घुम ही 
सन्तिहित है। निराशा के क्षणों में झब इस प्रकार वी मसः रियिति बनने 
लगती है तो निएचय ही वह नियम के रुप में बदल जाती है । 


विध्ते रामागच्दति दोन «». चिर्मः 
चिन्या हू निस्य॑ जिमहानिरेय १ 
स्‌ जातु किझ्चानवसर्यसिर्द 
घिलक्षणं बोजमहो प्रकृत्या: ! 


(बि० प्र० १३६-१५० ) 


२१२३) साहित्यत्रस्टा श्री विद्याघर शाहत्री 


प्रकृति नदी की विभिन्‍न भूमिकाओ्रों मे शुभ ही घुभ देखने की प्रेरणा 
देते हुए बीतिकार कहता है--कौन जानता है हि कर्दम मे कसा सुन्दर 
कमल खिल जाय दुदिन से प्रताड़ित मानव सन से कब किस प्रकार की 
अ्त्रोतस्विनी' फूट पड़े। प्रतः हे मित्र जैसी भी समविषम परिस्थिति 
विश्वेष मे जीवन जीते हो उसी रस की झनुभूति उचित है । 


प्रालोच्य नीतिकार यह कभी नही चाहता कि हम निराश्नापूर्णो मन'- 
स्थिति के समक्ष नत मस्तक हो जायें तथा उसके निवारणाय कोई भी प्रयत्न 
नकरें ग्रतः वे कहते हैं कि जिस क्षण निराधा तुम्हारी बुद्धि को कु ठित व 
मसीन करे ग्रौर जब तुम झ्ाल्हाद के स्थान पर ग्रन्धक्ार के गह्नर में डूबने 
की स्थिति में उस समय एक भटके के साथ निराशा को अपने चित्त से 
हटा दो । 


नेराइब्प॑ कुत्ते मति तव सखे यस्मिनु क्षण कुण्टितामु 
आह्वादस्प गति निरुष्य वे यदा गाई तमः सर्रति। 
रे नेराश्य पिशाच याहि परतो मत्पात्वतः सत्वरम 
इत्पेवे सुसमाहितः स्थिरधिया तददूरतो निक्षिपे: ॥ 
(वि० ग्र० १४०-१५३) 

. प्रत्यन्त तोब् प्रयास करने पर भी यदि निराशा हमारी बुद्धि को 
अपने तिमिर पाआ्लों से मुक्त नहीं करती हो तो हमे चाहिए कि हम उसे 
प्राभा रूदी, स्थोतस्विनी के समक्ष समपित करदें:-- 

कृते.. यत्नेइपि नराश्यं सोहयत्पेव... चेग्मतिप् 
शाध्ञाया:स्रोतसे तरस्म सर्व मव्याजमप्यंत्तास्‌ 
(वि> ग्रं० १४०-१५४) 
स्वस्थ चिन्तन का परिणाम सदा सुखद होता है । विश्व-विधायिका 
उस अप्रतिम शक्ति को जब हम अपनी स्मृति चेतना में अ्वतरित करते है 
तो उप्तका प्रभाव तत्काल ही प्रतिभासित होता है । अर्थात्‌ ज्यो ही उस परम 
पत्ता का नाम हमारी स्मृति पथ पर आता है न जाने स्वतः ही कहां से 
शांति का प्रादर्भाव हो जाता है और हम झपने चारों ओर एक भव्य व 
दिव्य मृष्टि का अ्रतीव मंगलकारी स्वस्प प्रत्यक्ष पाते हैं.--- 
तदीयनर्भम्न स्पृतिमेव याते स्वतो न जाने कुत एति ज्ञांतिः। 
प्रयाति भीतिः प्रपलाय्य सर्वा विमाति भव्या परिततथ सृष्टि: ॥ 
( वि० ग्रं० १४१-१५८५) 


स्तेबन तथा नीति कान्‍्य [ ५१६ 


जय इस पवार को सहर तस्यानुभुति का घनुभव हम धरने भोतिर 
जययू में पे है तो घायोष्य मोतिशार का गायव हे लिए बह फरामर्ग 
निश्यय ही मुस्ययास ये यजनों है हि भरे पिश ) तुम धनेरामेर रिपयों शा 
स्ययं प्रयसम्यस १र घघसता पूरे यहां वहा ज्यों. भ्रमित हो रहे ही ? 
जिस एफ यो थाने पर कद भो गयोस प्र्राष्य गदही रह शाह उस घाझात 
गत्ता मे प्रेम से धपने सो पाष्साविय क्यो सहीं करे है 


रे पिश कि. प्रमति घडमत.. तेपूतेषु 
मातापिधंशु पिष्येधु मप्र. तिस्मय) 
एकेन सैम क्रपे महि हि बरति हे 
मराप्राप्पफ.. सत्य... घपर कदिमपीी माप्यम्‌ 


(थि० प्रौ० १४१-१६६) 
परिवार विकास नयः 


“परियार” समान एप राष्ट्र जीयन हे स्पयहार था प्रपम प्रशिभण 
मैस्र ही नद्दी पवितु वारतय में मनुष्य का जस्म मे सेरर मृत्यु परे का 
निर्माण पेस्द्र है। जीयन में दिव्यवय के लिए जिन संस्कारों गो प्रावश्याता 
होती है उन सब या भ्भ्याग यदे हंसी "सत्तार गेस्र” में फरता है। पतः 
इंगगी महत्ता राय विदित है। थीयुत्‌ शाहप्री से "सशगृहस्ष जीयनमू/ 
“पन्य स्त्री जोबनमू” घौर “मय जोयन सरदि” में पारिवारिश जीवनी 
सुष्दुता का स्पश्प प्रतिप्रादित शिया है । 


सम्पूर्श जीयन का प्राधार परियार है। परियार की थेष्ठता ही 
भागे घलकर समाज राष्ट्र 4 विश्य को उच्चता प्रदान करती है ! श्रेष्ठ 
परिवार का प्रथम भादश्श उसके सदस्यों कौ पारस्परिक एउता है ! जिस 
पर के सदस्यों में एकता है एवं जो परस्पर एड दूयरे के सहामक होते हैं, 
सबकी श्रवृत्ति एक होती है वह पर तथा उसके सदस्य पन्‍्प है । 


ग्हं «.. तदेतबु मवतीह धन्य 
धन्याइच घर्मा: सु त्तत्व स्व । 
यत्र स्वरंक्प सही प्रवत्तिः 
सहापका यत्र पियध्य सर्वे 


(वि० ग्रं० ६१२७-४७ ) 


रशथ ] साहित्यसष्दा थी विद्याधर शास्त्री 


घर के प्रतिरिकत ऐक्य-भाव के दर्शन कहा हो सकते है क्योकि 
परिवार के एक भी सदस्य के दुःखित होने पर उसके सब सदस्य दुःखी 
हो जाते हैं और एक के सुख व सफलता पर सभी ग्ानन्द का अनुभव 
करते हैं। इस प्थ्दी पर गृहस्थ धर्म के समान मनुष्यों का कोई अन्य 
परम नहीं है यह सभी घर्म का मूल व भाघार है । जिसने इस मूल का 
समुचित व सम्यक्‌ उपभोग कर लिया वह धन्य हैं:-- 


गृहस्य-घर्मेण समइच धर्मों नान्‍्योहि कक्चिद्‌ भुवि मानवानाम्‌ | 
मूल स भुक्तेरय सर्वंभुक्तेः सर्गस्थ स्वस्थ च सारसन्धिः ॥ 
(वि. ग्र. १२८-४६) 


हम हिन्दुओं की परिवार व्यवस्था जितनी सुसंस्कृत व सुविकसित 
है उतनी विश्व की किसी भ्रन्य जाति की नही । हमारो परिवार रचना 
का यह स्वरुप पूर्णतया मानव विकास विज्ञान के नियमों पर श्राधारित है 
ग्रतः इसकी सुरक्षा रक्षणीय है । 


परिवार मे प्रमुख स्थान नारी का है । परिवार की वास्‍्तविक 
सचालिका एक मात्र वही है । उसी की कुशलता भ्रकुशलता पर परिवार 
की सफलता व विफलता निर्भर है । नारी का पूर्ण जीवन सेवा रूप होता 
है जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। "मनु- 
स्मृति” के इस कथन में भारतियों ने नारी को एक महिमामय स्थान 
दिया है। हमारा नीतिकार भी स्त्री जाति के विशाल त्यागमय जीवन 
व स्वरुप से प्रभावित है प्रतः वह कहता हैः-- 


अहो घन्य स्त्रिया. जन्म स्नेहोत्सगेंदयासयम्‌ 
तितिक्षा--द्रत--सम्पर्नं नित्य सेवा--परायणम्‌ 


(वि. ग्र, १२६-६४) 
प्रपने कुल धर्मों की रक्षा व परिपालना करती हुई तथा सभी के 


पालन पोषण मे रत स्त्री के लिए उसके ये गृहस्थ कत्तेव्य ही यज्ञ, तप, 
दान भोर उज्जवल प्रमु भक्ति हैः- 


रक्षक॑ झुलधर्माणां.. सर्वेबाम्‌ पालने रतम्‌ 
तत्ततु-यज्ञ-- तपो--- दान-- प्रभुशक्ति--समुज्जवलम्‌ 
(वि. ग्र,. १२९६-६५) 


स्तवन तथा नीति काव्य [ २१५ 


रिषयों व गोरय उनके वरिपूर्त मातुरर में ही है प्रत उसे प्राने 
भम्यायी योवत मे रूप पर गर्र से मर झपने साहिक रबरप मो पोषण 
ये रद्ण ही गदा झरते रहना घाहिए -- 


मोवनं मे क्दा रवावि रा्यं रुप हि शात्पिकम्‌ 
मारये स्टरोजि. विश्ञातोमिः दर्णानि.. मतिगौरव: 
(वि. प्र. (१६०६६) 
प्रमके माप ही उन्हें ईव्य, कमह, दम भौर परहुंरार जैगे डुगुंणों 
गे श़दा दूर की रहना भादहिए जो कि समस्त दुर्सों के गूस हैं।-- 


द्टार्मा कार दम्मानामू आह, पघसयपतम्‌ 
सलि्यं शर्व॑ दु्ाताम मूर्स हस्त भयेरु भवे 





(व ४. ११२६-६७) 


परियार दे प्रस्पेया सदस्य वा स्यर॒थ लेम ये हयस्व मन होता भी 
नितात्त प्रायदयव है - 


स्मस्ये हि डेहे दृदयस्प्ररास्नम्‌ 
मद्धिः प्रसन्‍ता च्च मु्ती.. शादामा। 
सोकरियति रष्यतमा डिमाति 
स्वारध्यरथ रक्षा प्र विधेया ॥ 


(वि. ग्रे. १३००-७५) 


मद्दे एक दार्धनिक सत्य है कि यदि ब्यवित्त को यदा कदा जगत के 
मिथ्यात्व भ्यवा उसकी क्षणिकता रा बोष हीता रहे तो यह सांगारिय 
विफलताओं से भग ब्रस्त नही होता श्रौर उसमें निर्मोहता तथा भनासक्त 
भावना का विकास होता है । जगत्‌ बरी क्षण-भंगुरता के प्राभास का 
चिन्तन भी क्षण्िक ही है डिल्तु ससार के इस सम्पूर्ण श्षशिक सेल को 


भी यदि हम चाहे तो भ्मृतमय बना सकते हैं भौर इसे प्रेमरप बनाने का 
साधन है प्रेम--- 


प्रेम्णा. किस्तु. क्षणा:. सर्वे. मशायने सुधामपाः 
पप सर्व॑ जयत्‌ प्रेम्णा. प्रेम्णा.. सर्द सदुवदेः 
(वि. ग्र', १३६०-७७) 


रह] साहित्यत्नस्टा थी विधाधघर शास्त्री 


बिन्तु वेवल घुप्क प्रेम से ही काम नहीं चलता भ्रन्तमय कोप 
दाने मानव वी प्रथम आवश्यकता उदरपोपण है, श्रत. उदग्पूति की 
फम्य का समाधान भी प्रथम प्रावश्यक है * हम देखते हैं कि देवगण 
शो हरिप्यान्त से तृप्त होकर ही वरदान देते हे, भूखे नही तथा पड़,- 
स््रों रा प्रनुभव भी पेट भरने पर होता है पहले नही- 


तृ्पस्ति. निरिछा. देवा: सस्तृष्ते जठरानले 
पद रमरेये संतृप्ते रसाः सर्वे सुसायहाः ॥ 
(वि, ग्रे. १३१-७६) 


इस प्रशार परिवार वेः सुविकास के लिए परिवार के। परिजनों 
गापससपर प्रेम तथा परिवार की मूल सूत्रधारिया नारी तथा उसके 
ग्सू्ग मदस्‍्यों के स्यग्ध मन वे स्वस्थ तन की प्रेरगा मीतिकार ने 
दी है। 


सभाज विकास नये 


आयकित ग्रौर समाज वा प्रासस्पण्कि सम्बन्ध दिला धम्सदि एव 
एड दूदरे या पूरक ई उड्ध सबंदिदित है। व्यक्ति के दिखाए! का गम्पर्रो 
प्रराववाए सशाज में ही सल्लिडिंद टैं ओर खम्ग7 अय झादर्भतेम सप 2गत 
खसत बरििवाद ख्यशिरियों दर ही टिमर हीदा है । प्रद, गमाफ थी 
वेशजा-मिद्धि का दूड प्रग्णर उसदे ब्यक्दिगद ऋवबन जय उ्जवल 
विकान ही है। हमारे 


से दे विचार घीप॑ सो रे मी दिया में हम उदवोधित हिया 





विकार दे किम मद्टियाँ श्र स्वार्य गिवदगू 





बरता है तो यह जीविय होता टुपा भी एक प्रसार के मूतझ के गमाने ही 
है प्रता दस प्ररार देखे जाय तो बरस ही फीयक, कर्म ही गह्य प्रौर 
कर्म की मर्रस्य है) 


झ्रातोठय सीतिकार ने कर्म वी महिमा घोर गारिया को अविवादि 
करते हुए बढा है कि यह गस्पूएँ सयार पर्मशेतर है, इसमे रे हुए 
मनुष्यों को रुमंधोय कह प्राय सेफरजर्म सिद्धि के लिए गसद्दा पवत 
मरते रहना भाहिए । 


कार्पशत्रे किलाविबरिमस्सरिशरें हापंगप्गव । 
तरमात्‌. शर्मेब.. गराप्य रुमंयोगाभिते. मैंती ॥ 
(वि० ग्र० १२६०-३७) 


सभी राव दुछ करना घाहते है जिल्तु सभी ने लिए झूठ दूध कर 
दाना कभी भी सभव नहीं हो सरुता ऐसी सोर म्यता है । इग मास्यती 
विशेष के गारश सामास्य जग जब किसी कार्य विशेष में प्रसकस ही 
जाने वर दोन हीन प्रिय से ग्रश्त होरर प्ररमंध्य हो जाता है, ऐसे 
व्यक्तियों को उद्योधन करने के लिए नौतिकार ने फहा हैलहि तुम 
कभी भी घने को दीन ये देय गत समभो घोर ये ही यहू कहो हि यह 
काये में नही कर सकता क्योकि तुम्दारा मारव निर्माण सुम्दी कर सात 
दो । 


मा वादों वंघने दोने 'दतुमेत्न  दान्‍यते ॥ 

रहि थाता विषातात ध्वर्थ तुम. हिस्त्यया हे 
(वि० प० ११२६-३८) 

तथा फिर उत्तिप्ठत जाग्रत यरामिबोपप के समावे उदददास 


उत्साह के साथ भीरु से भीर व्यक्ति में भी परम पोझय के संबार की 
डामता उत्पन्न करते की भाषा मे थी झास्ती कहते है । 


उठो शका भर भय फो छोड़ो अपने भरण्पित संझत्य की सहायता 
से तुम सब बुद्ध प्राप्त कर सकते होः- 


उतिष्ठोत्तिष्ठ भो मिश्र * बडा स्वज मर्स तथा | 
अकस्पिति हिं सडूल्पे लस्शे छौोके म शशि त्वया गा 
(दि ग्र' ११६०-३६) 


श्श्क | साहित्यप्नस्टा श्री विधापर शास्त्री 


'यदूर्म विधिना लवाद लिसितं तन्माजितु कः क्षम:” के बाताबरण 
मे पत्ते हुए लोगों को नोतिकार स्पप्द कहता है कि मित्र भाग्य मे नया 
लिखा है और वया नही इसे कौन जानता है ? तुम्हारे लिए तो यही 
्रावश्यक है कि इस समय जो भी तुम कारय्ये कर सकते हो उसे ही अच्छी 
प्रकार से सुसम्पादित करो:-- 


भाग्य यह्लिल्ति तत्‌ स्पात्‌ न जागे कि फदा संसे। 
शबते यत्‌ त्वया कत्त'स्‌ कुझः त्वं त्तद्धि साम्प्रतमू ॥ 
(वि० ग्र० १२७-४०) 


थो होता है चह होऋर रहता है उसके लिए मूसंजन ही ब्यग्र रहा 
करते हैं सुपीजन नही । वे तो सतत क्रियाशील ही रहेंगे । साध्य को 
सम्पन्न करने में ब्यग्रता की भ्रावश्यकता नहीं जिस कार्य को सम्पन्त 
करना है उसके विषय में अ्रच्छी प्रकार से विचार कर उसकी सम्पन्तता के 
लिए जुट जाना चाहिए । एक वार निएचय करने पर पुन' पुन. साध्य पर 
चिस्तन करना दुबुद्धि का लक्षण है । 


'काल करे सो भ्राज कर झाज करे सो झ्रव' की लोकोक्ति के भपनु- 
सार हमें भी साध्य सम्पन्त करना है उसे यथोचित समय पर ही समाप्त 
कर लेना चाहिए क्योंकि प्रत्येक क्षण काल के मुख भे जाने के पश्चात्‌ 
वापिस नही लौटता-- 


प्रतिक्षणं कालमुते विश्म्दिः सद्यो विधेय भुवि यद्‌ विधेयम्‌ । 
गतरथ दालस्य कला ध्यतीता पुनः कदाचिस्त वश्ञीकृताः स्थ॒ुः ॥ 
(वि० ग्रे० १२७-४६ ) 


संसार में सब कुछ भ्स्यिर है वयोकि यह ससार स्वयं भी स्थायी 
नही इस तथ्य को नीतिकार स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हुआ कहंता है 
में जानता हूँ कि इस जगत्‌ में कुछ भी नित्य नही है। कीति और काम्ति का 
विभासन भी क्षणिक ही है, किन्तु इस पर भी कर्म की महत्ता महानु है । 
प्रतः बुद्धिमान को चाहिए कि उसके हाथ में जो भी भस्तुत है उसे बह 
विधिवत सम्पन्न करे:--- 


सा य ः  5 3 निनन असम लेन विन ड एप न 


. भेत्‌ 'हरि नीति शतकम्‌-छड 


पति [२१६ 
स्तवन तथा नीति काब्य 


सन्पे ल शिवित्‌ पगतोह निः्यम्‌ 


द््ण पिमागैतत चच को ति-बा लि: । 
अर्पेय तव्‌ श्म्मु यदन्ति ह्स्ते 
तद्देय सास्य जिपिना बुर्धन ॥ 


(बि> प्र० १२७०-४५) 


अन्त में गर्म महिमा का समापन चपनिपदौं याणी मे समान कामना 
फरने हुए कवि बहता है +- 


निष्छम: कोडदि यरेत्‌ पक्ष ने 
न घारि सत्र मवेत्‌ स्वरायानू. 
नामों हि छोफे पदि  202॥ नमः 
फे।5पि बाउस्य न कदयनासत: । 


(कि ग्र० १३१३-८३) 
राष्ट्र विकास नय 


भाग को राजनीति में फ्रयेक व्यक्ति प्रौर राष्ट्र शो इतता भयहर 
स्वाधंसगी श्रवृत्तियों गे परिपूर्ण बना दिया है कि उसमें भारतीय यश 
भावना त्याग भौर सेया 7 लिए किसी भी तरद का धवाश नहीं रहा। 
हमारी सकुचित राजनीति क्ाय हो यह प्रतिफल है कि राय साधन के सिए 
गुरों के रूत में दखों के माम पर एड दूसरे का शोषण कर रहें है । 


सस्झुत नीति में झासहीं प्रौर समीति के सदस्पों के दैनिक जीवन पर 
सबसे मधिक ध्याय दिया गया है। शासन ते लिए प्रस्य दैज्ों के भादय 
विधानों के श्ञान भौर विक्रास के प्ररिषय की प्रावश्यकता हैं वहाँ राबगे 
पहले इस बात की भी आवश्यकता है कि उन विधानों के प्रनुसार राष्ट्रों की 
गतिविधियों को सचालित करने वाले व्यक्ति स्वयें भी अपना एक वेधानिक 
जीवन बिताते हो। यदि शासक और सदस्य सच्चरिभ्र भौर प्रभावशा्ी 
न हो तो उत्तम से उत्तम विधान भी उनके हाथ में प्राकर परम दूपित 
और प्रभावहीन हो जाते हैँ । 


पिच सा 28 
१. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया । 


सर्वे भद्राएि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुख भाग भवेत्‌ ॥ 





३२० | साहित्यत्नस्टा श्री विद्याधर शास्त्री 


ब्रतेः संस्कृत को राजनीति सर्वप्रथम व्यक्ति का निर्माण कर फिर 
राष्ट्र के सुशासन के +लए यान, आसन, कोप और बल ग्रादि की आावऋ- 
पडता पर वल देकर उसकी विशद व्याख्या करती है । 


'नीतिरत्म्‌' के नीतिकार ने “राष्ट्र जीवनम्‌” “शठेशाद्य समा- 
चरेत्‌” “लोक शिक्षा” और “विश्व बन्धुत्वम” इन शजीपंको के द्वारा 
संस्कृत साहित्य के नीति के उपय'क्त तत्वों के केन्द्रीय भावों का ही चित्रण 
प्रस्तुत किया है। 


व्यवितयों के समूह से समाज झोर समाजों की समष्टि से राष्ट्रों 
को रचना होती है। राष्ट्रोन्नति के लिए यह झ्रावश्यक है. कि व्यक्ति 
सस्पूर्षमता प्रसभे जीवन को राष्ट्र सदा के लिए समर्थित करदे ॥ विद 
मंच पर यही राप्ट्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है जिसके नागरिकों की 
बुद्धि, वल और धन का उपयोग राष्ट्र के लिए होता है.-- 


बुढ्धियंस्सिवु बल यस्मिन्‌ यरिसन्‌ कोपस्थ  सदब्ययः 
राष्ट्र. तत्सवंसम्पस्तम्‌ मवेद्‌ राष्ट्रशिरोमणि । 
(वि० ग्र० १२८-५२) 


किन्तु वह राष्ट्र श्रवमति के गत॑ से पड जाता है जहां के नागरिक 
दभी, पाखण्डी एवं स्वार्य परायण होते है तथा परस्पर जिनका विश्वास 
नही होता । सतत्‌ क्रियाशील व्यक्ति ही जीवन मे कुछ कर सकता है। 
परहिताय त्याग भावना रखने वाले तथा दानशोल मन.रस्थिति बाले 
व्यक्तियों के सभाज वाला राष्ट्र ही विध्व मंच पर सदा ग्रिभा को 
पाता है अभ्रतः नीतिकार कहता है:-- 


लोकमेवा घिघातब्या राष्ट्रमेघानुर्वातिनिः 
समष्टे: मेचनादु व्यब्टि: स्वर्या लोके नियेब्यते ॥ 
(वि० ग्र० १२८-५६) 


श्रेणी व वर्गे का मोह जाति व राष्ट्र के लिए सदा विघातक रहा है । 
किसी बर्ग व दल विशेष के प्रति झन्ध श्रद्धा बड़ी घातक हुआ करती है । 
ऊँवल मात्र मेरे दल को मान्यता व रीतिनीति ही श्रेष्ठ है अपर की नही! 
इस प्रकार की भ्रान्त घारणा का परित्याग करके जो सत्य हो उसी की 
भान्‍्यता स्वीकार करनी श्रावश्यक है क्योंकि कोई भी ऐसा दल विशेषे नहीं 


स्तवन तय नीति काव्य २ 


भम्पे न फिचित्‌ घगतीह निम्यय्‌ 


शात्र विमामेत च कोति-काम्ति: । 
अस्वेव त्त्व्‌ किग्तु मर्दाश्ति ह्स्ते 
सददेव साध्यं विधिता बुयेन ॥ 


(वि० ग्र० १२१७-४५) 


प्रन्त में कर्म महिमा का समापन उपनिषद्‌' वाणी के समान कामना 
करते हुए कवि कहता है +- 


लिरुद्मः कौ$वि बपेतु क्षण ये 
न चापि सत्र मवेत्‌ त्वराधावू । 
नासतो हि. छोके यदि कर्मर्णा मः 
केरो5पि कालस्य 2 काइचनास्तः ॥ 


(बि० ग्र० १२९७-४३) 
राष्ट्र विकास नय 


प्राज की राजमीति से प्रत्येक व्यक्ति श्रौर राष्ट्र को इतना भयंकर 
स्वायंभयी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण बना दिया है कि उसमे भारतीय यश 
भावना त्थाग और सेवा के लिए किसी भी तरह का प्रवकाश् नही रहा । 
हेभारो सकुचित राजमीति का ही यह प्रतिफल है कि रवाये साधन के लिए 
गुटों के रूप में दलों के नाम पर एक दूसरे का झोपण कर रहे है । 


सस्क्ृत नीति में झासकों और समीति के सदस्यों के दैनिक जीवन पर 
भवसे अधिक ध्यान दिया गया है। श्ञासत के लिए भ्न्य देशों के आादर्ण 
विधानो के ज्ञान और विकास के परिचय की झावदयकता है वहा सबसे 
पहले इस बात की भी आवश्यकता है कि उन विधानों के अनुसार राष्ट्रों को 
गतिविधियों को सचालित करने वाले व्यक्ति स्वयं भी अपना एक वेधानिक 
जीवन बिताते हो। यदि शासक और सदस्य सच्चरित्र झर प्रभावशाक्ी 
ने हो तो उत्तम से उत्तम विधान भी उनके हाथ में झाकर परम दूपित 
और प्रभावहीन ही जाते हैँ । 


१. सर्वे भवन्तु सुद्धिनः सर्च सन्तु निरयामया । 
सर्वे भद्रारि पहश्यन्तु मा कर्चिदू दुःख भाग भवेत्‌ [ 
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भ्रत संस्कृत की राजनीति सर्तप्रथम व्यक्ति का निर्माण कर फिर 
राष्ट्र के सुशासन के ।लए यान, आसन, कोप ओर वल ग्रादि की आव३- 
यहृता पर बल देकर उसकी विद्यद व्याख्या करती है । 


'नीतिरत्म्‌' के नीतिकार ने “राष्ट्र जीवनम्‌” “शठेश्याठ्यं समा- 
चरेत्‌" “लोक शिक्षा” और “विश्व वन्धुत्वम्‌” इन झोीप॑ंकों के द्वारा 
संस्कृत साहित्य के नीति के उपयु क्‍त तत्वों के केन्द्रीय भावों का ही चित्रा 
प्रस्तुत किया है । 


व्यक्ितयों के समूह से समाज और समाजों की समप्टि से राष्ट्रों 
को रघना होती है। राष्ट्रोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति 
मसूर्षमता अपने जोवन को राष्ट्र सवा के लिए समर्पित करदे । विश्व 
मंच पर वही राष्ट्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है (जसके नागरिकों की 
वृद्धि, बल और घन का उपयोग राष्ट्र के लिए होता है -- 


बुद्धियंस्मिनु बल मस्मितु यरिसतु फोचस्थ सदृब्यय: 
राष्ट्र... तत्सवंसम्पन्तम भवेद्‌ राष्ट्रशिरोमणि । 
(वि० ग्र० १२८५-५२) 


डिन्तु वह राष्ट्र श्रवनति के गत में पड जाता है जहा के नागरिक 
दी, पाखण्डी एवं स्थार्थ परायण होते है तथा परस्पर जिनका विश्वास 
नही होता । सतत्‌ क्रियाशील व्यक्ति ही जीवन मे कुछ कर सकता है। 
परहिताय त्याग भावना रखने वाले तथा दानश्लील मन-स्थिति वाले 
व्यक्तियों के समाज वाला राष्ट्र ही विश्व मंच पर सदा गरिमा को 
पीता है भरत नीतिकार कहता है:-- 


लोकपेवा विधानब्या राष्टूरे वानुर्वातिभिः 
समप्ठे: मेवनादू द्यष्टि: स्वयं छोके तितेब्यते ॥ 
(वि० ग्रौ० १२८-१६) 


श्रेष्ठी व वर्ग का मोह जाति व राष्ट्र के लिए सदा विधातक रहा है । 
करती वर्ग व दल विशेष के प्रति अन्ध श्रद्धा बड़ी घातक हुआ करती है। 
ऊवल मात्र मेरे दल की मान्यता व रीतिनीति ही श्रेष्ठ है ग्रपर की नही | 
इस प्रकार को अस्त धारणा का परित्याग करके जो सत्य हो उसो की 
भान्यता स्वीकार करनी झावश्यक है क्योकि कोई भी ऐसा दल विशेषे नहीं 


स्तवन तथा नीति काब्य [ २२१ 


पर 


हो सकता जिसके सभी सदस्य सदुमावना वाले व सदाशयी हो अतत--- 


श्रेणीमीह:. परित्याज्यो. राये।.. सत्यय्य... स्वाद: 
नर्वेकस्सित्‌ दले. सर भमवन्तोह महाद्वया' ॥ 
(वि प्र० १२५८-५७) 


सवा परायरण व्यक्ति राजनेताओं से श्रपना स्वार्थ साधन हैठु उतरी 
छदृम सेवा में रहता है श्रव' मीतिकार की मास्यता है कि इस वृत्ति की छोड़- 
कर नागरिकों को चाहिए कि राष्ट्र के सम्पूर्तोंदिय के लिए कार्य करे--- 


हूंहो धूर्ताः.. परित्यन्य. स्याजसेयाँ. बफबताम । 
विधेया कापि सा मेरा यथा सर्वोदयों सवेतुत 
(वि० ग्रं० हैरप-१८) 


राष्ट्र जीवन के सर्वाधिक विकास के लिए यह प्रावश्यक हे कि उसके 
नागरिकों में एकात्म भावना हो। एकात्म भाव के प्रभाव में राध्ट्र विध- 
दित ही जाता है। इतिहास इस वात का साक्षी है कि रामायरा काले में 
हमारे देश में एकता थी जिसके कारण रामराण्य का झादश झाज भी विश्व 
में है जबकि महाभारत काल के पारस्परिक वेमनस्य से" राष्ट्र विपटित हुआ 
जिसका परिणाम ग्रव तक हमारा देश भोग रहा है । इसी एतिहासिक सत्य 
के परिप्रेध्य मे नीतिकार हमे एकता का सदेश देता है ! 


धर्म, नीति भोर राजनीति की मान्यताओं भें व्यवहारगत भन्तर का 
होना स्वाभाविक है । घम्मे का सम्बन्ध जहां व्यक्ति के वैयक्तिक आध्यात्मिक 
जोवनम दिकास से है। झत- उसमें क्षमा, दया व भ्रक्रोध भ्रादि उदात्त 
मानवीय गुणों की महत्ता है। जबकि राजनीति में ऐसो भनेक परिस्थितियाँ 
एवं समस्याएं भ्राती रहतो हैं जिनके समाधान के लिए साम, दाम, दण्ड 
और भेद आदि नीतियो को स्पीकार करना श्रावश्यक होता है । मदि दण्ड 
नीय व्यक्ति को उचित दण्ड नहीं दिया जाता है तो वह बड़ा श्रहित- कर 
प्रिद्ध हीता है प्रत. राजनीति में शठ के प्रति शठता का व्यवहार नही किया 
जाय तो उसे शठ पोषक ही कहा जायेगा.-- 


शरठे शाह हि. सन्‍नीहि. -श्ड क्षाउयं. समाचरेतु ! 
शछे छादय न यः कुर्याव स ज्ञेयः दाठपोषकः ॥॥ 
(वि० ग्र० १३२- ६०) 
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जो क्षमा के पात्र नहीं हैं उन्हे क्षमा करना पा है । ऐसे व्यक्तियों 
के लिए क्षमा ही क्षम्य हैः-+ 


उस्तम्मेविं क्षमा पात्र क्षम्थ एद. क्षमा क्षमा । 
तबादप्शयोशीः दण्डयः स्थात्‌ यत्र दण्ड्यो न दष्डयते ॥ा 
(वि० ग्रं० १३२-६१) 


यद्यपि हमारे विशाल मानस क्षेत्र से क्षमा की यूति सदा विभामित 
रहती है किन्तु यह मातृषपा क्षमा निर्दंगी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 
नीच व्यवित कभी रह नहीं कहता कि में नीच हूं भ्रपितु वह सदा प्रपने 
आपको ग्रादर्श रूप सें ही प्रस्तुत करने का प्रयत्त करता है तथा प्रपने 
कह्मप रूप को वड़ो कौशल के साथ छिपाने का प्रयत्त करता है किस्तु 
उसका वास्तविक रूप इस प्रवार छिप नही सकता.--- 


ब्ते । भीचोड5हमिदं हि नोचो-- 
न. नीचता किन्तु तिरोहिता स्थातू ॥ 
गुप्तावि सा विस्फूटती ह कारो 
द्र्णे गया पूयमयो विकार: ॥ 
(वि० ग्र ०१३२-६४) 


.._ ऐमे हीनतम्‌-बुत्ति वाले व्यक्तियों को नीनिकार स्पष्ट रूप ग्रे 
प्रवोधित करता है कि हे दंभियों ! तुम क्यों लोगों वो वंचता के द्वारा 
धोज़ा दे रहे हो ? तुम्हारे इस दभ का प्रस्तित्व क्षमिपिक है और गठ्य की 
स्थिति शाश्वत व स्थायी है । ग्रत: यदि तुम वास्तव में सच्चाई के झाथ 
चोकहित में लग जाह्रो तो निश्चय ही गशस्दी बनोगे प्रन्यथा तुम्हारे पाप 
के फलस्वरुप तुम्हारा पतन प्र,व हैः-- 


है दम्मिगवू कि. लोकवख्चनरतों आत्तावु दियत्ते नाव 
दस्मस्थ स्ट्रिता क्षणाय सतते सच्यब्दितिः शादवती 
सत्या छोकहिताय चेत्तव रतिः कौनिल्वर्स 
नोचेतू निशवतमेव तेशीय वतन यापस्थ 


। 
प्राल्तुपाः 
पातो.. ध्बः 
(वि> ग्रौ० १३३३-६५) 


राष्ट्र के सशक्त एवं उज्जवत्त विकास के लिए यद श्रावश्यक दै व 
उसका प्रत्येक मागरिक अपने कत्तंव्य और श्रग्रिकार का ज्ञात रे” 


स्तवन डर 
तैवेन तथा नीति काव्य 


उसके भ्रभाव में उसका व्यवहार ब्मर्यादित हो होगा एकदर्य थोक प्विक्षण 
की मितान्त ग्रावश्यकता है । 

सामाजिक असन्तोप एवं कटुता का मूल वारण सामाजिक रागनेप 
वी भावना है यदि प्रारभिक ग्रवस्था में ही इसका शमस थे परिमार्जन कर 
दिया जाय तो हीऊ है थन्यया यह शने: झरने; बढ़कर भोपण व घातक रूप 
घारणश कर लेती है -- 


रागहंषो समुदमृती नियम्यों.._ तबृह्ार्ण छः 
दाने: दाने: प्रयृडीं तो भवेतां मोण्णो. पुनावा 
(वि० ग्रौ० १३४-१०४) 
जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि झ्रात्मपद की प्राप्ति है इसके लिए यह 
आवश्यक है कि सावधानी के साथ शास्तमन से प्रत्येदः कार्य का चिन्तन कर 
जीवन के क्षेत्र में झागे बढें, प्रमाद व दीघ-सूमता जगत को सहय नहीं। 
कुछ करने पर ही मनीनिश्चित साध्य की प्राप्ति हो सकती है; 
विचिन््यते यत्‌ क्रियते ग तच्चेत न तेन सिद्धि भंवितेह काचित । 
किड्चित्‌ फरोत्येव भनइच झुव॑न्‌ निधे हि तरसात्‌ र्थमनः क्रियामाबूओ 
(वि० ग्र०११४-१०६) 
व्यक्ति व्यक्ति को एक सूत्र मे बांधने वाली वाणी है भरत, इसके 
प्रयोग में सावधानी भ्रावश्यक है । विवेक के बिना इसका प्रयोग उचित 
नहीं । सदा विचार कर ही बोलना समोचीन है। मधुर व प्रिय भाषी के 
बचत सुनने के लिए ससार सदा आकृलित रहता है.-++ 
बच्चो जिवार्येव सदाभिधेयं दिना विवेकम्‌ नहिं ततू प्रयोज्यम्‌ 
तस्य भ्रयोगे निषुणः प्रवोण--मतदाकुलश्चाकुल एुरं छोके । 
(वि० ग्र० १३४-१०७) 


यदि असफलता निशझपूर्णो मन.स्थिति को जननी है तो सफलता 
दंभ एवं ग्रह की जन्मदात्री है। इस प्रकार विवेक के अभाव में इन दीनों 
का ही परिणाम मन-क्षोभ कारक है ( किन्तु यदि चिंतन की दिशांव 
स्वष्प में उचित परिष्कार कर लिया जावे तो इस क्षौभ से बचा जो 
सकता है । हमार मान्य नीतिकार इस दिशा में प्रबोधित करता हुमा 
कहता है, कि 'भाई यदि तुम सफलता में मोदागुभव करते हो तो विफल 
जिथति में खिन्न क्यो होते हो ? क्योकि दीनो हो स्थितिए' विधाता द्वारा 


विभिमित हैं । अतः विज्ञ जनों को चाहिए कि वे सफलता झौर विफलता 
मे समस्थिति मे रहे:-- 
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साफल्पे यदि भोदसे विफलतावबाप्तो. कुतः खिद्यसि 
सिद्ध दे. विधिनिमिते भगवतो संसिद्ययुसिद्धयात्मिके । 
सापह्ऐेशपि पराभवः परसहो गुप्त: पवचित्‌ सुस्थितेः 
चंपल्पे च तथेव फश्चन जयो विज्ञः स्मृतो त्तौ समौ 0 
(वि० ग्र० १३५-११०) 


यह मेरे देश का नही है, यह मेरी जाति का नही है। इस प्रकार 
की भेद भावना भ्रज्ञ व सकीणों चृत्ति वाले किया करते है। हम 'भारतियो 
के लिए तो यह समस्त ससार प्रातृत्वभाव से समन्वित हैः--भ्रतः नीति- 
कार भाता भूमि पुत्रो5ह पृथिव्या! की बेंदिक भावना को विभावित 
करता हुप्रा कहता है कि मानव जाति के लिए यह आवश्यक है, कि वह विश्व 
बच्चुत्त कौ भावना का विकास करे.- 
न फो देशः स्वदेशों नः दाम्घवा न च के भरे 
भर्त्या एक. व्यय सर्व मातास्माकझच भूरियस्‌ 


(वि. ग्र. १२६-१२१) 


हम अपनी स्वार्थ इप्टि के कारण लोगों को अपने पराये की सकीर्ण 
सोमा मे झावद्ध करते हैं किन्तु श्री शास्त्री की मान्यता है कि कोई भी पर- 
कीय नही है यदि हमारी इप्टिप्रेममयों है तो सारा ससार झअउना ही परि- 
नक्षित होता है;-- 


अपर मम्यसे थ॑ त्व॑ न परः स परः सखा। 
प्रेमा्यक यदि हृष्टिस्ति. सर्वसु प्रेमसय. जगतु ॥ 
(वि. ग्र॑. १३६-१२२) 


विश्व वधुत्व को भावना के प्रोह्ीपन के लिए जिस व्यापक इप्टि- 
विकास की आवश्यकता है उसके लिए हमे सभी के सुख मे भ्रपना सुख और 
सर्वहित में झपना हित जानना आवश्यक है। सभी प्राणियों को अपने प्राण 
प्रिय हुआ करते है। अतः 'सर्वभृत हिते रता' यह महान पुष्प है। 
सही सत्य ध्म है। इसो धर्म की परिपालना से ईइ्वर सम्तुष्ट होते है। 
परत हम ऐसा कार्य करें जिसमे वह शीघ्र ही क्षुद्र विचारों का शीघ्रातिशीघ्र 
परित्यजन करें:-- 


स्तवन तथा नोति काव्य [ २२५ 


पिश्वहष्ट्यंव.. विश्वात्मा विश्व यगुष्णाति ससततमृत 
हम्टि' क्षद्रा ततो हैथा. विशेया. विश्वहंदिणों ॥ 
(वि. ग्रे, १३७-१२५) 


यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अभेध वे झभिन्‍त है। ग्रतः भेद ज्ञान ग्रच्चा 
नहीं । इस विषय में श्री घास्त्री ने वेद वाणी 'सद्ना मवतु सहनो भुतकतु 
सहवी् करवा वहे वेगम्विना वधीत मस्तु' की श्यवना से हमें सम्प्रेरित करते 
हुए बाहते है कि हम सदा मन बचने वे कर्म की एकता को सस्तादित 
करने बाली वाशी बोलें तथा एक साथ ही जीवन पथ पर एक साथ प्रग्न- 
सरित हों.--- 


अमेद भेद बुद्धि कियू मान देस्येव. तस्यतें। 
सम्बदध्य॑ सदा. सर्वेः सड़॒ गच्चष्वच्च सर्वशः ॥ 
(वि० प्र० १३७-१२७) 


शाइवत सिद्धान्त नय 


नीति निर्देशनी के इस भ्रतेक रुपो के अ्रतिरिक्त डुध नीति प्िद्वास्त 
शाइवत मूल्यों बाते भी होते हैं शितका महत्व सा्वदेशीय दे सावकालिक 
हुआ करता है। इनका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के भ्रध्यात्मिक विकास के 
चरण, धर्म व दर्शन आदि से होता है । श्रीयुद्‌ शास्त्री ने इस प्रकार कै 
सनातन सत्यों को उद्पांटित, पोषित एवं संवर्धित करने वाले अपने अनुभृत 
निर्देश--मायलिकर्म, श्रास्ताविकम्‌र, मानव जीवन वैंचित्रुयम्‌, तथा 
'जीबेन गति” झ्रादि विचार सरणियों मे प्रस्तुत किये है---+ 


विकास जीवन का उद्देश्य है भोंर इस विकास के लिए किसी सहा- 
यक विशेष की भावश्यकता है किन्तु व्यक्ति स्वये ही अपना सहायक बने 
सके तो वह सबका सम्माननीय हो सकता है ऐमे स्वावलम्बी जीवन के 
लिए नीतिकार अपने प्रथम मंगल इलोक में ईश्वर से कामना करता हैः+- 


स्वतों यसय समुदमुलिः स्थयं यह. सपेधते | 
स्वतः सोष्स्मास्प्रभुतित्यए्ू. श्रकुर्यातू_ स्वावलस्बिनः 
(वि० ग्र० १२३-१) 


स्वावलम्तन के लिए यह झावश्यक है कि हमारे जोवन में. निराशा 


रर२६ | साहित्यश्नस्टा भ्री विद्याधर शास्त्री 


का लेश् मात्र भी प्रभाव न हो और निराशा निराकरण के लिए हमे 
प्रेरणा मिलती है सत्काव्य से | अतः कवि अपने प्रास्ताविकम्‌ में कहता 


है- 


क्बें ! क्वय काव्य तद येन जोवन--अल्लरी 
अपि नेराइप हेमन्त्या. क्षुण्णा तिप्ठेतु. प्रफुल्लिता 
(वि० ग्र० १२३-३) 


इस प्रकार कवि कविजनों को यही परामर्श देता है कि वे सत्‌ 
काव्य की रचना करें जिससे निराश्ा-रूप हिमसे मुर्भायी जीवन लता 
पुनः श्राशा झौर विश्वास से लहलहा उठे। 


प्रकृति के इस जगत रूपी शिक्षणालय में मानव को शिक्षित करने 
की अनेक रीतियें विद्व नियन्ता ने बनाई हैं । झ्तः मनुष्य को चाहिये कि 


पह उसके समक्ष जो कुछ भी घटित हो उससे वह कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त 
करे-- 


शिक्षाया रोतयो साना प्रफृतेः शिक्षणालये 
समेति सम्मुख यद्यत्‌ू शिक्षा. प्राह्म. ततस्ततः 
(वि. ग्र. १३०-६८) 


काल को गति भिन्‍न होती है भ्रौर विभिन्‍न व्यवितयो का स्वभाव 
भी भ्रजग होता है किन्तु रस भिन्‍्तता जन्य अनुभूति का आनन्द वे ही 
उठा सकते हैं जिनकी जीवन दृष्टि भ्रतन्‍्त हो.-- 


फालस्थ गतयो सिन्‍ना मिलता: सप्ति स्वभ्ावतः। 
अनाते जोन ग्रेघामु स्व॑ तैरनुसूबते ॥* 
(वि० ग्र'० १३०-७० ) 
इस भ्रविगत काल के स्पष्ट रूप का आभास प्राय: हम झपने जीवन 
में उस समय अनुभव करते हैं जव हम कभी कभी तोद़ शोक जनक स्थिति 
के उत्तन्‍्न होने पर सर्वत्र शून्यता का अनुभव करते हैं किन्तु फिए एकाएक 
भयावह निराशा के मध्य मे से श्राशा की किरण फूट पड़ती है। 


इसके अतिरिक्त दु.ख जन्म परिस्थिति के झाने पर ऐसा लगता है 
कि प्रव प्न्धकार दूर नही होगा, समस्या्रों का अन्त संभव नहीं किन्तु 


स्तबन तथा नीति काव्य [ %९७ 


वास्तविकता यह है कि वे स्थिति क्षशाक होती हैं । काल पुरुष उसे ग्रपते 
आप में समाहित कर लेता है। इस क्षणिक संसार में स्थायी वुछ भी 


नही + 


दुःसम्चेदागर्त किड्चित्‌. स्थता तसन्‍तू.. किम्रच्चिर्मृ 
क्षणिकेरिसन्‌_ मवे कि ततू्‌ झाशव्त यत्तु तिप्ति 
(बि० पग्रा० १३१०-७३) 


प्रकृति नदी श्रतेक बार अमैक प्रकार से भयंकर व भीयण खेल सेला 
करती है । जिससे समस्त प्राणि मात्र भयत्रत्त होकर “कि कत्तव्य 
विमुद' हो जाता है । इस अकार की दुदंस्य श्रापत्‌ कालीन स्थिति में 
संशत्रस्त मानव जागतिक जीवन के ग्रस्तित्व के श्रति झामकित हो जाता 
है। किस्तु इस धोरनिराशामय वातावरण में भी मनुष्य को हताश होते 
की झावश्यकता नही । भावी के प्रति व्यर्थ ही विकल ने होझर उसे यह 
सोचना चाहिए कि जिस अज्ञात परम सत्ता ने इस अनुपम सृष्टि की रवता 
की हैं बह त्वय ही अपनी इस रचना को सुरक्षा करेया । स्वकीय कृति का 
रक्षण व संवर्धन करना उसका स्वय सिद्ध स्वभाव व अधिकार है । 


पैरेव सुप्टाइनुपमा स्वमृष्दिः 
स्वयं सर त्तस्याः कुस्ते सुरक्षा 
स्वामाविकीय ब्छु तस्य बूत्तिः 
च््य किम विकलेन भाव्ययू ॥ 


(वि० ग्र० १३४-१०३) 


मानव क्या है? और क्या नहीं, इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं। 
म्रानव वेत्तात्रों ने सतुष्य की भहेक मानसिक ग्रत्थियों का पता लगाया है 
किस्तु उसका सही सश्लेपण व विश्लेषण श्रभी वे नही कर पाये है । मानव 
मेने की उच्चता व निम्नता का कोई माप सूत्र अ्रभी नहीं खोज सके हैं। 
प्रत्येक समाधान से एक प्रश्न का जन्म हो रहा है । मातव मन और जीवेन 
के इसी वैचित्य की भ्रोर सकेत करते हुए कहते है-मानव का स्वभाव 
कैसा विचित्र है । अ्यम क्षण में वह विश्वम्याएी दृष्टि रण करता है 
तो दूसरे ही क्षश अत्यन्त दीन व हीन वृत्ति का प्रासेट बन जाता है! 
प्रथम दास में उसकी विद्यालता स्वरुप को प्राप्त हुई प्रतिभासित होती है 
तो दूसरे ही क्षण वह किसी अधनतम कोट से भी पत्तित श्रतीत होने 


सर ह साहित्यस्नस्टा थी विद्याधर शाहवी 


लगता है.- 


बहो विचित्रा मनुजस्य वत्ति: 
क्षण विज्ञाला कूरणा क्षणेन । 
बह्मस्वरुपा प्रथम--क्षणे चेत्‌ 


कोटेन होनावि परक्षणो सा ॥ 
(वि० ग्र० १३५-१११) 


इस संसार में जोवन का स्वरूप ्शिक है भौर उसके कृत्यों व रच- 
नाप्रों का ग्रन्त नही क्योकि नित्य नवीन योजनामों की कल्पना व रचना 
इप्टि से जिसका मन मस्तिष्क सदा परिपूर्ण रहता है ऐशा अनेक एपणशायुक्त 
दैश्शावतार मानव जिस संसार में है वह त्तो अदभुत व आशएचय- 
जनक होगा हो:- 


क्षषर मि्त जीवनमस्ति साबेगु 
मिति हि काचिच्च भवे फृत्तोनाम्‌ ॥ 
क्िमग्र चित्र जगति प्रकृत्पा 
तृष्णावत!रो यदि मानवः स्पातू ॥ 


(वि० ग्र० १३५-११२) 


नीतिकार स्वयं ही इसका उत्तर भी देता है कि जो करणा हे 
पूर्ण व्यक्ति दूसरे की रक्षा के लिए अपनी समस्त कामनाएं थ शरीर का 
भी उत्सर्ग कर दे तथा उसके लिए सभी कुछ भमाप्त फरने को इत्युश हो 
ऐसा मानव हो वास्तव में इस सृष्टि की विचित्रता हैः- 


काम स्थदेहं विनिषातयेशः कारण्यपुर्ण: पररक्षणाप । 
स्वार्याय सर्वान्‌ विनिहप्तुमिच्छु: रु एप सधो गपसीति शिक्षण ५ 
(थि० प्रौ७ १३५-११३) 


इसके भ्रतिरिकत एक प्रन्य विचिनता भी गागव ध्ययहार को है। 
हम देखते हैं कि वह अपने जीवन को सय प्रकार से सोस्य पुर्ण करते के 
लिए प्रपरजनो को बड़े से बडा पब्ट देते भें झिगी प्रकार का राकोध 
नहीं करता ) 


स्तवन तथा नीति काठप 


कि कि नम दुख मत जनों. जनेम्यों 


दत्ते मन छोके स्वसुपाय ह्न्त | 
अद्याषि ह्र्प्टो नहि कित्तु कश्चित्‌ 
पूर्णेन सौस्पेन भुवि प्रपूर्ण: था 


(विश्य ० १३४-११४) 


हिंसा व श्रहिसा का प्रइन बड़ा विचित्र है इस विधय में झालीध्य 
नोतिकार की मान्यता है कि भ्हिसा वास्तव में मातव जीवन का सार है 
किन्तु हिसा को स्थिति भी नियति व श्रकृति के लिए पुणुंत: उपेक्षित हो 
ऐसा नही हो सकता किन्तु वास्तव में देखा जाय तो प्रकृति जितनी ह्सि 
की प्रपेक्षा करतो है उसका श्रतिफ़त हो प्रहिसा है । श्रतः समय के अतु- 
कूल भ्राचरण ही चाहे वह हिसा युक्त हो प्रथवा अ्रह्िता रूप मही 
वास्तव में धर्म है.---- 


अहिसन॑ भानवधमंसार: दिसापि किसतु प्रकृतावपेक्ष्या । 
ववचिसयंदेह मवत्योहसा कालातुकूलो भनुजस्प धममेंः ॥ 


(वि० प्र ० १३६-११४) 


समस्त संसार मानव केन्द्रवर्ती है। मानव के बिना इसका कोई 
भ्रस्तित्व नही । जगत्‌ का कशा करा उसके उपयोग व प्रयोग के लिए है 
इस तथ्य से मनुष्य झ्वगत होते हुए भी उसको नष्ट करना चाहवा है! 
यह इत्य उसके स्वयं के प्रात्म हनन के समात है। जयत के प्रशिक्षण 
केस में जीवन रचना की शिक्षा पाते हुए मनुष्य का कितना समय बीत 
गया किन्तु बह थी तक अमित सन से भटक ही रहा है (क्या श्रबे 
भी उसके सत्य को नही जाना ? यह भी एक वैचित्य ही हैः+-+ ६ 


अहो व्पत्तीत्तो तनु कियान्त कालः 
प्रशिव्यमाणस्प जनसय छोके | 
अमनन्‍्सदा अ्रान्तमति जगत्याम्‌ 


अद्यापि कि कितु. स॒ चवेति सत्यमृ थे 
(वि० ग्र० १३६-११८) 
आचोनत्ता व नवोनता में मूलतः कोई भेद नही है क्योकि वबीनता 


का सूल सृत्र तो मुख्यतः प्राचीनता से हो सलख रहता है किन्तु फिर भी 
मानव धप्डि तो नवीनता की ही वाधचना करती हैः _ 


ड३० ] साहित्यश्वस्टा थ्री विद्याधर श्षास्त्री 


प्रादीनतायाझूच नवोनतायास भेदो म॑ कश्चित्परमार्यत्तोईस्ति 
तथापि नित्यम्‌ सनुजरय हृष्टिः विगाहते नव्यभियं स्वमावात्‌ ॥ 


(बिं० ग्र० १३६-११६) 


जीव जगत की सव प्रकार की मान्यताओं मे सदा परिवर्तन होता 
रहता है । प्राज जो मान्यता स्तेवन योग्य है परिस्थिति परिवर्तन के 
फलस्व॒रुप कल चह निन्‍्दनोय भी हो सकती है । अतः यद्यपि स्तुति व 
निन्दा वृत्ति लोगों का सहज गुण है डिन्‍्तु उपयुक्त परिस्थिति विशेष के 
कारण यह निणंय करना सभव नहीं कि किसकी निनन्‍्दा करें झौर 
किसकी स्तुतिर-- 


स्तवतं निन्दनञ्चंब लोफार्ना सहजो गुणः 
स्तूपते तिन्यते कि ते रेतन्नाधापि निश्चितम्‌ 


४(वि० ग्र० १२५-२६) 


'सत्य मेव जयते नामृतम्‌! इस सुक्ति के श्रनुसार सदा सत्य की ही 
विजय द्वोतो है श्रनुत की नहीं। इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते 
हुए नीतिकार कहता है कि भय विहिन चित्त से सदा सत्य व स्पष्ट भाषण 
ही करना चाहिये इसकी कभी चिन्ता मत करो कि इसे कोई सुनता है 
कि नहीं। यदि सत्य है तो आज नही तो कल अवश्य सुना जायेगा.--- 


स्पष्द घद सदा रस्पप्ट. सत्य निर्मोक चेतसा। 
श्रूपते. ना चेनेततू. तेवश्व:. कऋोष्पते. अवध ॥ 
(वि० ग्र० १२६-३० ) 


स्वामी विवेकानन्द ने एक स्थान पर कहा है कि “दुनिया क्‍या 
कहेगी ? कोई मुझ पर हसेगा क्‍या ? ऐसे दुर्बंल विचारो को मत में न 
आने देकर भ्रपने को उचित लगे वैसा ही किये जावो” स्वामी जी के इन 
डदात्त पौरुष युक्त वाणी के समान ही श्री शास्त्री जी कहते है:-ये क्‍या 
कहने हैं ? भर वे क्या कहते हैं ? इसकी आशंका से कायर जन ही, भ्रमित 
भौर कम्पित होते है जबकि साहसी व्यक्ति अपने मनोनुकूल _प्राचरण कर 
साध्य को प्राप्त करके ही रहता है: -- 


१. विवेकानन्द साहित्य भाग-६ पृ. ३े०७ 


स्तवन तथा नोति काव्य &/ज३ 


कियेमि: कथ्यते किस्तें: कथ्पेत गति झडइकिता: | 
बेपत्ते कातरा. तित्यं स्राहसी छमते शस्रियम्‌ ॥ 
(वि० भ्र० १२२६-३३) 


प्राभंकित मन स्थिति के कारण ही मनुष्य कभी सत्यात्तत्य का 
निर्णय नही कर पाता और वह यह सोचता रहता है कि यह दौसे बहूं 
कि यह सत्य है ऐसी स्थिति में उदार-दप्टि से देखते हुए जो उस समय 
उचित प्रतिभासित हो उसे हो सत्य स्वीकार करना चाहिए.- 


फय गदेय॑ नहि सत्य मेतत्‌ 
समय्यंते तैरिद मैच चाद्य 
प्रमाण भूत न तदस्ति सर्व॑ 
छोकरप. काचित्‌ नियता न वृत्ति॥ 


(वि० ग्र० १२६-३४, ३५) 


समस्त संसार के सम्पूर्ण रूप से विरुद्ध होने पर भी मनस्बी प्रपने 
निर्धारित मार्ग का परित्याग नहीं करते। चूंकि समस्वियों का मार्ग 
सच्चाई का मार्ग होता है और सत्य को जीतने में कोड़े सम नहीं तथा 
सत्य बल की कोई सीमा भी नही,- 


जाते विरद्धे सकलेइपि लोके नहाति मार्र न निर्ण मनस्वों । 
सम्य॑ न जेतु क्षमतरे हि कश्चित्‌ बलरय काचित्‌ न च तरय सीमा !। 
(वि० ग्रं० १२१६-३६) 


इस प्रकार हमारे नोतिकार मान्य श्री विध्ाघर ने झापते जीवन के 
दीघंकालीन अनुभवों को अपनी सूक्ष्म व मेधावी प्रतिभा को कसौटी पर 
कसकर जो चिन्तन सुक्र नीति रत्नम्‌' के रूर में अस्तुत किये हैं उनका 
मानव जीवन के स्वस्थ व सुन्दर विकास के लिए विज्ञेप महत्व है। 
निराशा जन्य कल्मप के निवारणार्थ जिस उज्जवल व दिव्य जीवन की 
ज्योत्स्ना की आवश्यकता है उन सभी की अस्तुति करमे का यह स्पृद्धा- 

योग्य स्तुत्य प्रयास है । 

जलन ल कमल लल अज नीलम बा एच आफ कल है कद कलम शनि जल उपज हक] 

१५ तुलनीयः-निन्‍्कतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु भव हरि नीति-बो४ 


ध्य्ष्य्धष्य 


रश्र | चाहित्यत्रष्टा श्री विद्याधर झास्त्री 


पंचम सोपान 


नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य 
(क) नाटक 
काव्य का हश्य रूप 


नाटक काव्य का दृश्यात्मक रूप है। इसको काव्य से भी श्रेष्ठ स्वी- 
कार किया गया है, क्योकि काव्य में रसानुभूति के लिए अ्रथे का समभना 
नितान्त आवश्यक है जबकि नाटक में इसकी आवश्यकता नहीं। अभिनय 
के माध्यम से मंच पर रसानुभूति दर्शक को स्वत. ही जाती है। भ्रतः इसकी 
समता चित्र से की गई है! । भरत मुनि के अनुसार कोई भी जावे, शिल्प 
विद्या योग प्रथवा कर्म ऐसा नही है जो नाटक मे नहीं दिखाई देता हो ।£ 


संस्कृत नाटक का विकास व परम्परा 


सस्कृत के माटक साहित्य के उद्गम एग विकास की गाया प्राचीन- 
तम है। भरत मुनि के अनुसार नाठकीय तत्त्वों के बीज वैदिक है तथा 
नाट्यशाध्तत्र पचम वेद हैं। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी तथा हेरि- 
बंश पुराणादि में नाट्य शास्त्र सम्बन्धी प्रयुक्त शब्दों से सिद्ध होता है कि 
द्वितीय शतक ईं० धु० तक नादूय शास्त्र पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त कर 
१. सन्दरेषु देशरूपक श्रेय. । यदि चित्र चित्रपट वद्‌ विज्येप-साकल्यातु- 
वामन काव्य लंकार (सूत्र-१, हे, ३२१) 
२. न तदज्ञानं न तच्छित्प न सा विद्या न साकला न सयोगो न तत्कर्म 
भाद्येइस्मित्‌ यन्‍्मद्वयत्ते भरतः--(नादूम शास्त्र १०११४) 


नाटक, चम्पू एवं ग्य साहित्य ( २३३ 





चुका था। नाटकों के विकास में कतिपय तत्त्व वैदिक साहित्य |मि तथा 
कुछेक लोक गीतों व सामुहिक उत्सवो से गृदीत हैं। इस प्रकार बल्छूत 
नाटकों के पूर्ण विकास के इतिहास में धाताब्दियों की अवेकानेक 
सामाजिक घटनाप्रों व उपकरण विश्वेपो का अपूर्ण योगदान रहा है (प्राचोत 
नाटककारों में भास, कालिदास, झूदक, विशासदत्त, भवभूति, नारायण महू 
तथा हपंवर््धव झ्रादि प्रमुख हैं जिनकी कृतियाँ महतो मग्रल्यवती हैं। 


अभिनव सस्कृत नाटक साहित्य नवीन वर्ण्य व थ्चिल्प झादि से युक्त 
होते हुए भी परम्परागत थैली, जिल्प तथा वर्ण्य-विपयो से सर्थया मुक्त नही 
हुआ है । इस युग में लगभग ३०० से श्रधिक नाटकों की रचना हुई है । 
ये भ्भिनव नाठक देश के जिस प्रात्त विश्वेप में रचे गये, उस प्रान्त की लोक 
परमारात्रों की प्रतिच्छाया भी इन पर पड़ी है । 


झआलोच्य मनीधि के नाहक 


अभिनव संस्कृत नाटक साहित्य स्जेकों में थ्रोयुत्‌ विद्याधर धास्त्री 
का विशिष्ट स्थान है ! इसके तीन नाटक है किन्तु इनके द्वारा ही जिस नव 
पर्म्वरा की स्थापना को ओर आपकी दप्टि व लट्षय है वह स्तुत्य है । इनके 
तीन नाटक है--'पूर्णानन्‍्दम्‌”, कलिदेन्यम्‌” और “दुर्वल वलम्‌” इन्होंने 
अपने नाटकों के इतिवृत्त का विकास नये परिदेश में किया है | “पूरातिन्दम्‌/ 
के कथानक का श्राघार “पंजाब” “हरियाणा” तथा “राजस्थात” आत्त मे 
प्रसिद्ध भक्त पूर्णणल की लौक कथा है। तथा “कलिदेग्यमु” प्रसिद्ध पौस- 
शिक वृत्त परिक्षित भोौर कलि से सम्बन्धित है । तथा 'दुर्बल वलम्‌” विगत 
मुक्ति मे सम्बन्धित अस्तराप्ट्रीय राजनीतिक घटना बृत्त पर प्राधारित है। 
इन तीनों वाटकों को रचता में वाटककार की विशेष लक्ष्य दृष्टि है। इतके 
घटना-चक्र विकास किसी एक काल विश्वेप को सीमा में प्रावद्ध न होकर 
सबेव्यापी हैं तथा नायको के विविध जीवन प्रसयों कौ रचताकार ने युगोन 
इप्टि से संजीया व विकत्तित किया है । 


अब आगे की पंक्तियों में क्रमशः तीनों नाटकों को सामान्य विवेचना 
प्रस्तुत की है--- 


ए 0 0 पूर्गानन्‍्दरम्‌ 
पाच भ को मे परि-समाप्य मह नाटक भक्त प्रूर्णमल की सुप्रसिद्ध 


२३४ ह साहित्यक्नस्टा श्रो विद्याघर शास्त्री 


लोक़कपा का ग्राघार लिए हुए है । लोक कथा की प्रस्तुत्ति श्री शास्त्री मे 

अपने दिद्वल्लोगल से इस प्रवार को है कि लगता है कथा का झाघार 
मानों वैदिक हो | घटताक्र मे, चरित्र विकास व लक्ष्य तीनों में ही ऐसा 
मुमछूत सशोधन व परिवर्तेन रचनाकार के शिल्प चातुर्य का परिचायक 
है। इस शिल्म-सोन्दर्य के फलस्वरूप मूल वस्तु वृत्त मे जो परिवर्तन परि- 
सेक्षिव होता है वह अद्वितीय व अदुमुत है । 


लोक कथा का संक्षेप 


“स्पाल कोट” की रानी “ईछरा” के गुरु गोरखनाथ की छंपा से 
पुतरल हुप्ना । क्रूर ग्रहों के दोष निवारणार्थ जन्म लेते ही नव-शिशु पूर्ण- 
मेल को माता पिता से विलग रखा गया। दुर्भाग्य से इस लम्बे समय में 
राजा “ईछरा” से विरक्‍्त होकर “नूनादे” नामक नव सुन्दरी से विवाह 
कर लेता है । १६ दर के: पश्चात्‌ पूर्णाणल के घर लौटने पर प्रथम वार 
/नूनाद” पूर्ण पल को देखती है। उसके स्वस्थ व सुन्दर रूप को देखते ही 
वेद्धमार्या “नुनाई” उस पर कामासक्त हो जाती है, झौर झपनी कामेच्छा 
उम्र पर व्यक्त कर देती है । सौतेली मा को इस घूरशित कामवासना को 
चस्प्रिवान पूर्णमल ठुकरा देता है। काम-प्रस्ताव के ठुकराने पर “'नूनादे” 
बुषित नागिन के समान उससे प्रतिशोध लेने को उद्यत होती है भौर भपने 
वृद्ध पति के समक्ष पावन चरित्र वाले पूर्णामल पर दूषित चरित्र का स्‍ारोप 
लगाकर इस निरप्राध-युवक को प्राण दण्ड दिलाने में भो संकोच नहीं 
करती। पूर्ण मेल के मिप्कलक जीवन से जल्‍्लाद भी प्रभावित थे। प्रतः 
उन्होने उसे मारा नहीं अपितु सुदूर जंगल में किसी भ घ-कूप में डाल दिया। 
इधर 'ईछरा' को स्थिति तो दयनीय थी ही किन्तु राजा “नूनादे' के! पन्‍्ध 
प्रेम में आसकत होने के कारण पुश्वध जैसे पाप से भी दुलित गही घा। 


गुरु गोरखनाथ अपने सोगवल से समस्त घठना को जान रोते है 
भौर श्रपने भक्त पुर मल को अस्व-कूय से निकालकर भपना शिष्य बनाकर 
प्रपने भ्राथम में ले जाते हैं। एक तपस्वी के समान पूर्णामल कठोर जीवन« 
चर्या यापित करता है। कठोर तपइचर्या तथा असण्ड ग्रह्मचयं बल से'पूर्णों 
का चेहरा चमक उठता है | एक दिन गुरु झाज्ञा से वह तस्ख रापस्यी 
नगर मे भिक्षा हेतु जाता है, वहां पर काम की उस पर दुष्ट 25 
है एक नवयौवना उसे देखती है और उस पर परम भासकत हो उठती है । 


| हि 
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हे 


अपना प्रशुय प्रस्ताव रखती है हिन्‍तु पुर तपस्वी पुर्रंगल उसके अल्ाव 
को ठुकराकर झ्राथ्म में लौट आता है भौर बह श्रातक्त यौवना भात्महत्या 
कर अपनी जोवन लोछा समाप्त कर लेसी है । उधर पुए॑मल पुनः अपने 
धील-सयम धौर तपस्या में तल्‍लीन हो जाता है । 'पूर में प्रौहता श्राती 
है और उसका तेगोमय आनव एक दिव्य-विभा से विभाम्तित हो उठता है। 
फिर एक दिन गुरु उसे श्रपने माता पिया से भिक्षा लाने की थाज़ा देते हैं 
और भक्त पूर्णो गुए आज्ञा पालन हेतु स्मालकोर्टों मगर में आता है। 
ईसरा' 'नूतादें' थौर 'रंजा' तीगों ही उसे पहचान जाते है। बुद्ध राज 
को प्रपने कुकृत्यो पर बड़ा परश्चात्ताप होता है । वह भौर ईछरा उसे सेक्ते 
के लिए बहुत अनुवय विनय करते हैं किन्तु भ्रब पूर्ण के लिए गुर भाजा ही 
सव कुछ थी। बह भिक्षा लेता है तथा “तुतादे' के पुत्र को सुधासक बनने 
का श्राशीवच॑त देकर पुनः गुरु आश्रम को लौट जाता है। माता इबिराँ 
को दारुए दु'ख होता है किन्तु क्या करे वेचारी विवश थी । 


इसी लोक कथा को श्राधार वनाकर श्री श्ञास्त्री ने अपने इत्त 
पर्कोक्री माटक को रचना को जिसका कथावृत इस प्रकार है'--- 


पूर्णानिन्द का वस्तु विधान 


प्रथम अक 


सूत्रधार द्वारा प्रस्तावनोपरान्त शीवलकोट के समाज को राजकुमार 
के जन्मोत्सव को सूचना दी जाती है.--- 


सूत्रधारः--भरे, चिरादु-यत्समीहितमासीद्‌ तदेव तः संस्पन्‍्नम्‌ ) 
गुरुवरस्म गोरक्षनायरय बर-प्रसादोध् मूर्तिसान्‌ भुत्या सहाराजस्य हेलेस- 
स्थ गृहे समवतीर्ण इति प्रतोमते ? तत एवपें मयलगोति मयी नर्तेन-- 
अंक़ति: परितः प्रसरन्‍्ती मर्तंवति सर्वेचामेव नः चैतांसि । हु 
(प० नण्झें० १) 


किन्तु ज्योतिषियों की भविष्य वाणी से यह भाल्हाद स्थिति झीतल 
ही किसी गम्भीर वातावरण में बदल जाती है । पुत्र के क्रूर-ग्रहों के कारण 
राजा को १६ साल तक विलय रखना पढ़े गा:--- 


पुत्रोन्‍सी नियत. विलक्षणमुणः. कर्चिस्महाद. संपमी 
पिश्री: स्थादनुगश्च, /दक्शनसु्ख नेवाप्लुतः किस्तु तो! 


श्३े६ | साहित्यक्षष्ठा थ्री “वद्याथर धारत्री 


आदो... छोडशर्वापिफी ग्रहग॒तिस्त्तदोधिनी ह्श्यते 
को जानाति घटेत कि परमितः पुन्रः शतायुः परम ॥ 
(पू० न० अं० १ इलो० १२) 


प्रस्ततो गत्वा उसके पालन-पौपण व॒ शिक्षा व्यवस्था का भार 
अपने राज-पुरोहितों को राजा बड़े दु.खित मन से सौंप देता है। खिन्‍म 
मना राजा कुछ समय के पदचात्‌ अपने इस मनविषाद के निवारणाय्य॑ 
विदेश भ्रमण को प्रस्थान कर जाते हूँ । 


द्वितीय अंक 


ग्रनेकानेक देश विदेशों में परिभ्रमण करता हुआ नरेश अपनी मानस 
व्यथा से मृक्त होता है। इम भ्रमण काल में जब वह वाल्हीक देश में 
पहुँचता है तो उस प्रदेश की सामन्‍्त कन्या 'नवीना' के रूप सौन्दर्य पर 
भासकत हो जाता है, और यह प्रेम शीघ्र ही उन्हे परिणय सूत्र मे झाबद्ध 
कर देता है। यद्यपि राजा और नवीता की आयु मे बड़ा अन्तर था किन्तु 
प्रासवित अन्धी होती है । राजा नवीना के साथ वापस अपने राज्य में 
लौटता है श्रौर नवीना के साथ इतना अधिक भोगरत हो जाता है कि राज्य 
के सामान्य दैनिक-कार्य भी मन्रियों को ही करने पड़ते हैं। राजा की इस 
मोहासक्ति से सर्वाधिक कष्ट 'पूर्ण ” की माता एवं पूर्व महारानी “ग्रक्षरा 
को होता है। उस्े राजा की अपने प्रति श्रनासकित से इतना दुख व चिता 
नही है भ्रपितु बहू राज्य के भावी के प्रति ज्यादा आश कित है वधोकि वह 
विंदुपी इस बात को ग्रच्छी प्रकार से जानती है कि कामारिन से पीड़ित 
व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और झविवेकी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति 
कब किस भयावह अवस्था में पहुंच जावे इसका पता नहीं चलता। 


तृतीय अंक 


पुरोहितों के द्वारा पोषित, सुशिक्षिव एवं सुसस्कारित १६ वर्ष का 
राजकुमार धूर्ण घर लौटता है । सभी को थानन्दानुभव होता है। युवराज 
की मर्यादा के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। माता 
अक्षरा का झानन्द तो सीमातीत है । चारों झोर आनन्द और ग्ाल्हाद का 
वातावरण छा जाता है। पूर्ण के इस स्वागत सत्कार के हेतु उसकी घवल 
कौति को लक्षित करते हुए नाटककरिलखता हैः-- 
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स्वयं दिकासों गुणिनों ग्रणानां विकासकास्तश्र मिभित्त मांत्रस 
यद्रत्नमाभाति गुणःसत्तत्प प्रभाकरों पश्यति पौष्यमाणः 
(पूृ०्न० श्रण ३ इलो० ४) 


पूर्ण के आयमन पर यद्यपि सर्ववाधारण जन भ्रति थ्रानन्दित है डितु 
मंत्रियए और नवीना तथा उसके विश्वत्त भृत्य इससे मन ही मन व्यधित 
है, क्योकि मत्रिगण यह भ्रनुभव करते हैं कि 'पूरु' के भरा जाने पर उनके 
हाथ से सत्ता चली जायेगी । झत. वे पूर्ण को सत्ता में न झ्लाने देने का 
पड़यन्ध् रचते हैं और नवीना के माध्यम से राजा को इस वात के लिए 
सहमत कर लेते है कि पूर्ण को थभी पूर्ण अधिकार सम्पन्न मुवराज कार्यो 
बित भार न सौंप कर कुछेक सामान्य स्तर के मत्रणालय दिये जावें भौर 
उसे धर्मस्थान आ्रादि से सम्बन्धित विभाग के कार्य सम्पादन का भार सौंगा 
जाता है इसी समय एक दिन माता भक्षरा की भ्राशा से युवराज पूर्ण 
सवीना की नमस्क्रिया हेतु उसके प्रासाद में जाता है। प्रतृप्त-्वासना 
“नवीना पूर्ण के स्वस्थ व सुन्दर रूप को इतनी निकटवा से देखकर उत्त 
पर प्रासक्त हो जाती है भर वह उससे कुछ ऐसा प्रस्ताव कर बैठतीं है 
जो कि उसकी सयदि। दैः विपरीत रहा ; पूर्ण नवीसा के इस धुणित अस्याव 
को अस्वीक्षत कर देता है फल-स्वरूप क्रुद्धा नवीना इसका भरकर भकि- 
शोध लेने के लिए इस निर्मल चरिश्र वाले पुत्र पर चरिभ्र-हनन का मिश्या 
कलक लगाकर उसे राजा से मृत्यु दण्ड दिलवा देती है । 


अपने प्राश प्रिय निर्दोप पुत्र को मृत्यु-दण्ड दिया गया हैं यह सुनकर 
रानी 'भ्रक्षरा' राजा के पास श्रपने निर्णय पर पुनविचार के लिए जाती है 
और इस विपय मे श्रपने पति से अवेक प्रकार से भ्नुतव करती है किन्तु 
राजा को 'नवीना' के कथन व चरित्र पर पूर्ण विश्वास था झतः वह 
*्रक्षरा' की प्रार्थना पर ध्यान नही देता अत. अपने पुत्र को नरक कारण 
मानता है;-+++ 


सायते.. नरकाथरमातु पुश्नोड्तो परिकीत्यति 
पातपन निरफे घोरे कथपुत्रत्वलहति । 
(पू० न० झ० ३, इलो० १७) 


अपने निर्णय को विना परिवतित किसे वधिकों को वध का 
प्रादेश देकर उनके साथ पूर्ण को जयल में भेज देता है । वास्तविकता को 


रहेष || ड साहित्यत्लस्टा श्री विधाघर घास्तरी 


वधिक भी झानते ये ग्रतः उन्होंने युवराज का बंध नहीं किया अपितु 
उसको नियति पर छोड़कर ग्न्धकूप में डालकर पूर्ण के वध के प्रमाणीभूत 
किसी मृग की दो भ्ाखे राजा को लाकर दे दी। 


चतुर्थ अंक 


वधिकों के लौट जाने पर पूर्ण 'अस्वकूप' में गिरा हुआ अपने भाग्य 
पर चकित व घिन्तित है और भावी के प्रति प्रतीक्षारत है । इसी समय 
सिद्धयोगी गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य समूह के साथ निकलते है। भन्धकुप 
में किसी की भ्राहट पाकर वे उसके पास आाते हैं और पूर्ण को कूप से 
बाहर निकाल कर उसे भ्पने शिष्य के रूप में दोक्षित कर अपने साथ ले 
जाते हैं । कुछ समय तक कठोर-तपदचर्या कराकर उसे एक योग्य 
शिष्य समभकर प्रपने नगर 'झीतल कोट! जाकर वृद्ध राजा तथा माता 
'प्रक्षरा' की मेवा की प्राज्ञा देते है और राज्य काये में भी श्रनासक्त भाव 
में योगदान देने की प्रेरणा देते हुए कहते है:-- 


प्रतीष्यषाएं हि चिरात्‌ प्रशामिः रूद्धे ह्मकस्मात्‌ तब ग्ौवराज्ये 
भुश विज्ञापेन युताइक्षरामूत्‌ रोदो जनानाम मवच्च दीप्तः ते 
हताधिकारो विहितो नुप्स्तत-स्तिरक्‍क्ृतास्तेरथ ते विमाता। 
'राज्यब्यवरं:३ दिला घिज्ञोर्णा जात्ता। जना: फप्टशलेदच पुर्ष्५ ॥ 


(पू० न० अ० ४, इलो०-११-१२) 


गुरोशज्ञाध्नुलंघनीया मानकर पूर्ण आश्रम से अपने नगर की ओर 
प्रस्थान करता है। याभा लम्बी होती है झ्रतः पुर्ानिन्‍्द मार्ग में भिक्षा पाने 
के लिए एक ऐसी नगरी मे चला जाता है जहाकी प्रशासिका एक सुन्दरी 
होती है तथा जो सन्यासी भात्र के प्रति अतीव विरोधी-भाव रखतो थी । 
अतः सन्यासी का उसके राज्य मे प्रवेप सर्गथा निपि्ध था । इन सच बातो 
से प्रनभिज्ञ युवा-सन्यासी पूर्शानन्द जब नगर में प्रवेश करता है तो राज- 
पुष्प उसे पकड कर प्रशामिका के पास ले जाते हैं । 'पुणं” की तेजस्वी व 
दिव्य युवा-प्राकृतति को देख कर वह स्तब्घ गह जाती है । उसने प्रथम वार 
ऐसे मुन्दर सनन्‍्यासी को देखा उसके कठोर-भाव कमनीय-रूपों मे परिवर्तित 
होने लगे । कुछ ही क्षणों मे वह उसके रूप प्रभाव से प्रभावित होती हुई 
अपने मन पर से नियंत्रण खोती हुई भनुभव करती हे--- 
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जार 


कोष्सो मनोज्रोषईमिनवे मनोजो भवेध्वतीर्णों हि. विरक्त-यैये । 
नेश्ने धदीये तरसएअप्कपंन्‌ अन्तरतने से विद्वतति प्रमादात्‌ १ 
(पु० न० मं० ४, इलो० १७) 


अन्त में वह भ्पनी भाव-भगिमाओं से उसके प्रति झासक्ति प्रकट 
करती हुईं उसे वही रहने को कहती है । इस पर पूर्ण उसे अनेक प्रकार से 
उपदेशित करता हैं झ्ौर अपने ऊपर नियंत्रण करने का श्राग्रह करते हुए 
कहता है कि एक राज्य संचालिका के लिए यह शोभनीय नही है कि उम्त 
पर उसकी तुच्छ मानवीय एपशाए श्रमावी बने +-- 


“महि किस्तु नृपाला: प्रात जनवदाश्यस्ते किचन मनोदेग्सत्‌ 
स्मरणीयं चेतव्‌ प्रतिक्षणमिवादिलामि' प्रश्ात्तिकामि यंत्‌ रव शासम बिना 
न भवति पर शासन सुकरम्‌ । 

(पु० न० अ० ४) 


अत' स्वयं पर नियत्रश हेतु भनेक प्रकार से प्रवोध्ति करता है । किन्तु 
उस सुन्दरी पर उसका कुछ भी प्रभाव नही पढ़ता । श्रन्ततः णब उत्ते 
(सुन्दरी) यह भ्रनुभव दिया कि पूर्णानिन्‍द उसकी प्रार्थना को दादापि स्वीकार 
नही करेगा तो वह जीवन से निराश हो जाती है । कोई भी स्त्री प्रपने प्रेम 
निवेदन को दुकराये जाने पर जीवित नही रहना चाहती ग्रतः वह प्रपते 
प्रसाद की उच्च ग्राट्टलिका से छलाग तगाकर ग्रात्म हत्या हेतु अस्तुत होती है। 
उसके इस दुःसाहुसिक कृत्य को देख कर पूणनिन्‍्द बड़ी दुच्विधा में फस 
जाता है और ध्यानस्थ होकर इस सकट मुक्ति हेतु गुर से प्राथता करता है। 
गुर गौरस प्रकट होते है ग्रुरु कृपा से घुल्दरों के भावों में परिवर्तन ह्वोवा है 
और वह पूर्णा की प्रिष्या बन कर एक श्रादर्श शासिका थे भ्रादर्श समा 
सेविका बनते के संकल्प को लेकर नव जोवन श्रारम्भ कर देनो है। 


पंचम अंक 

गुरु कृपा का इस श्रकार प्रत्यक्षानुभव कर हमारा मायक पूर्ण अपने 
नगर “शीतलकोट” में पहुँचता है। उसे सनन्‍्यासी रूप में कोई नहीं पह- 
चानता और वह नगर के किसी उद्यान में एकान्त-वास हेतु ठहर जाता है । 
सिद्ध गोरख पूर्णाननद की व्‌ृद्धा माता अक्षरा को स्वप्न में सकेत देते हैं कि 


तुम्हारा पुत्र भ्रभी जीवित है भौर एक तेजस्वी संन्‍्यासों के रूप में तुम्हें 
दर्शन देगा । मगरोद्यान में श्रायत तेजस्वी युवा सत्यासी की घर्चा घीम ही 


२४० ] साहित्यप्स्टा श्री विद्याधर घासती 


सारे नगर में फैल जाती है। नगर के सम्ञ्नांत नागरिकों के समूह के समूह 
उसके दर्भनाथ॑ प्राने गारम्म होते हैं । यह वृत्त राज घराने में पहुंचता है। 
प्रक्षता को भपना स्वप्न स्मरण होता है भौर अपने वृद्ध पति से बिना 
स्वप्न वृत्त कहे संन्यासी के दर्शनार्थ चलने की प्रार्थना करतो है | राजा, 
रानी नवीना व श्रक्षरा के साथ उद्यान में जाता है । पूर्ण को जब यह सूचना 
पिलती है कि राजा, भौर रानी दर्शन हेतु झा रहे है तो वह विनयी स्वयं 
उद्यान द्वार पर माता पिता के स्वागत के लिए पहुँचता है भौर उन्हें 
दर्दना करता है। स्वप्न दर्शनानुसार माता श्रक्षरा को यह पूर्ण विश्वास 
हो गया कि यह मेरा हो पुत्र है किन्तु राजाऔर रानी नवीना की विद्वेप 
भावना के कारण वह पअपने स्वप्न को गुप्त ही रखना उचित सममती है। 
राजा झौर नवीना भी अपनी अन्तर्वेदनाएं पूर्ण के समक्ष प्रगट करते है। 
पूर्ण सब कुछ शान्त भाव से सुनता है और अपने संन्यासी-स्वमाव के प्रनु- 
धार उन्हें सात्विक-जीवन यापन की सत्प्रेरणा देता हुआ स्वयं भी उनकी 
ब्र्तवेदना से द्रवित हो जाता है। माता अक्षरा चुपचाप पुत्र की भाव- 
भंगिमाओों को देखती रही, उसके बोलने के ढंग तथा अन्य शारीरिक प्रंग 
पर्ल॑यों से श्रपने पुत्र के भ्रगो से समानता करती रही श्रौर जब उसे यह 
शं विखास हो गया कि यह संन्यासी कोई अन्य नही अ्रपितु मेरा बेटा 
एस ही है तो उसका वात्सल्य-हृदय उसके वश में नही रह सका प्रौर उसे 
पपने गले लगाकर रोने लगी । राजा तथा नवीना यह सब देख कर दग 
रेह जाते हैं किन्तु फिर जब अपनी स्वप्न-कथा “प्रक्षरा” उन्हें कहती है 
भौरसमस्त लक्षणों की समता बताती है तो राजा भी बिछ्नल हो उठता है। 
वृद्ध पिता विलख पड़ा और अपने पण्प कृत्यों को स्मरए कर बेटे को छाती 
से लगा कर दहाड़ मार कर रो उठता है। रानी नवीना भी भपने क्षोभ- 
उक्त हृदय से लज्जानुभव करती हुई दीन भावों से सन्‍्यासी के चरणों में 
घिर जाती है। पूर्ण भी माता-पिता के इस झोकाकुल व्यवहार से 
/'ककत॑च्य विभूढ” हो जाता है किन्तु फिर उन्हें भाश्वस्त करता है| वृद्ध 
माता-पिता का शोक जब कुछ थान्त होता है तो वे पूर्ण से संन्यासी वेश 
का परित्याग कर एक युवराज के रूप में नगर प्रवेश का आग्रह करते हैं 
किम्तु पूर्ण इसके लिए प्रस्तुत नही होता और श्ीघ ही पुनः गुरु के प्राश्नम 
में जाने की कामना प्रकट करता है । पुत्र की इस भस्वीकृति पर भक्षरा 
पुनः पीड़ा से प्राहत हो उठती है और झोका-मिभूत होकर अपने इष्ट गुरू 
गोरख नाथ के ध्यान में लौन हो जाती है । झक्षरा की पवित्र प्रार्थना पर 
अमु थोरख प्रकट होते हैं और अपने शिप्य पूणनिन्द को माता पिता के 


नाटक, अम्यू एवं गद्य साहित्य , [ रर? 


जीवित रहने तक उन्हें धर्मोवदेश देते रहते के लिए वही रहने का प्रादेश 
देते हैं और साथ ही नवीना के पुत्र भव तक योग्य न हो तब तक घर्मा- 
चरण पूर्वक राज्य भार का कार्य भी देखते रहने का कह कर भर्वेंध्याव 
हो जाते हैं -- 


पूर्णानन्‍्दम्‌ के कयावत्त तथा परम्परित कथावृत में श्रन्तर 


भक्‍त पुर्णमल की कथा उत्तरी भारत में अति प्रसिद्ध है। इस कथा 
वर प्रनेक नाटक प्रांतीय भाषाओं में लिखे जा थुके हैं | किन्तु उत साठकों 
की रचना में प्रश्लीलता हिन्दी के निम्मस्तरीय साहित्य हतर के समान 
है । प्रत इस कथा को वाल्तविक स्वरूप में अमर करने के लिए नाटक" 
कार ने ससक्ृत के गौरव के अतुसार लोक कथ्मों के शिप्ट रुपों को 
आधार बना कर इसकी रचना की है । श्रत नाटककार की संस्कृत<ब्टि 
से सथारने के प्रयास के कारण इस वृत्त के लौक रूप झ्रौर कथावृत्त में 
काफों प्त्तर था गया है! लोझ कथा के पावो व इस साटक के पात्रों में 
कोई अन्तर नही है | उनकी प्रवृत्ति व गति समान है किन्तु पात्रों की 
प्रवृत्ति के विकास व उसकी मूल-प्रवृतियी का मार्गान्तरीकरण श्री शास्त्री 
मे भ्रपने स्वतत्र प्रकार से किया है । लोक कथा में पत्तित जीवन की परा- 
काप्ठा में पहुँचने पर उसका भरत हो जाता है जबकि धास्त्री जी पतन कौ 
भन्तिमावस्था में भी मानव के लिए ग्राश्ा केन्द्रों का सुजन करते हैं । लोक 
कथाओ्रों में घटनाओं का प्राधार राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक प्रादि काएए 
नही हुआ करते किन्तु 'पुरातिन्दम' का कथावृत्त राजनैतिक, मंगोवजञा- 
निक व आध्यात्मिक धरातल का स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ा है भौर 
अन्त में एक ग्रादर्श-वृत्त के रूप में पहुंचने मे सफल हुआ है । 


लोक कया में पुरतिन्द को एक कठोर, उग्र तथा धमण्डी तपस्वी 
के रूप मे चित्रित किया गया है वह सभी के प्रति कठोर है जबकि झास्त्रीणी 
को 'तूनादे' तुलसी की कैकेयी के समात प्रायश्चित के अग्नि कुण्ड में 
अपने को होम देने को उच्चत है उसके मानस के गअन्तद्व सदन को उभारते 
में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है । 


इस प्रकार लोक कंथा के परम्पिरित स्वरूप को संवार मुधार कर 
तथा सुसंस्क्रत रूप मे प्रस्तुति शास्त्री जी के झिल्प कौझल को घतुरता है । 
इसके साथ ही हमारी लोक कथाम को अपनी सौम्य व सम्य सरक्ृर्ति को 


श्थ्र ] साहित्यखस्टा श्री विधाधर शास्त्री 


मर का... ७ 


उप्तकी परम्परागत रुप-रक्षा नाटककार की लद्ष्य-ईध्टि रहा हैं। भ७: $ईे 
कया के विकासा्ं शास्त्री महोदय साधुवाद के पात्र हैँ । 


वस्तु वृत्त विवेचन 


पूर्णानन्दम्‌ की वस्तु योजना नादय शास्त्रीय इृष्टि ते सबेधा समी- 
जोन है । सम्पूर्ण नाटक एक पूर्व निश्चित योजना का प्रतिफल प्रततोत होता 
है। गुरुकपा से पूर्ण का जन्म फिर उसका १६ वर्ष तक माता पिता से 
बिलयाव स्थिति में पालन पोषण और उसकी अनुपस्थिति में राजा का 
अत्प-बयहका सव टाज्ञी नवीना से परिणय सम्बन्ध । प्रधम दर्भन मं 
नवीता का पूर्ण मे प्रभावित होना और वासना तृष्ति के प्रस्ताव वी भ्रस्वी- 
हुति पर हीढ़ प्रतिशोष के फलस्वरुप मृत्युदण्ड भौर फिर गुरु का सामी- 
ध्य तथा तेजस्वी व्यक्तित्व का उदय झोर उस प्रखर तेजीवान स्वरूप का 
सुन्दरी के माध्यम से परीक्षण झौर माता पिता क॑ दर्शनार्थ प्रुतः भागमन 
इने सब घटनाओों को संबोजना नाटककार ने नाटकीय नियमानुसार ह्दी 
की हैं। घटनाओं का प्रवाह व विकास पूर्ण-अस्विति लिये हुए हैं। कहीं 
५र भी किसी प्रकार का व्यक्तिक्रम प्रतीत नही होता । प्रत्येक वृत्त की 
संयोजना में शास्त्रीजी ने अपनो अदभुत उहात्मक प्रतिभा को परिचय 
दिया है किसी भी भ्रंक व रश्य में नाटकीय कार्य व्यापार में भ्रवरोध 
प्रतीत नही होता। यद्यपि देश और काल की इष्टि से सारी घटनाओं में 
काफ़ी प्रंतराल है किन्तु उनका संयोजन-शिल्प इतनी निपुणता से निमो- 
जित है कि पाठक व दर्शक को यह झनुभव ही नहीं होता कि मे घटनाएं 
इतने लम्बे समय की है । इस प्रकार शास्त्रीजी की वस्तु योजना सफल 


है। 


चरित्र विधान ले 

हर प्रान्नों के सदसद्‌ रूप को दक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करना नाटक का 
उद्देश्य होता है जिससे प्रभाव ग्रहण कर पाठक व दर्शक अपने जीवन में 
संद्वृत्तियों का विकास कर सके । इस प्रकार थात्रो के चरित्र विकास पर 
ही नाटककार की सफलता व असफलता निर्भर है। प्रस्तुत नाटक में 
गे रस से पांच पात्र हैं जो दर्शकों के मन-मानस पर अपना प्रभाव 


(१) पूणरनिन्द । (२) गुर गोस्खनांय। (३) राजा। (४) पूर्ण को माता 


बाटक, चम्पू एद गद्य साहित्य [ रश्३ 


ग्रक्षरा भौर रानी नवीना एवं (५) प्रशासिका सुन्दरी । किन्तु प्रमुप्त रूप 
से पृर्णानन्‍्द और ग्रुरु गोरखनाथ के व्यक्तित्व को विभासित करना ही 
नाटककार को अभिप्रेत है। भागे की पंक्तियों में प्रमुख पात्रों के चरित्र का 
रेखाकन पस्तुत है.-- 


(१) पुर्णानिच्द 


प्रस्तुत नाठक का प्रमुख पात्र पूरानिन्द है। इस पात्न का चरित्र 
विकास नाटककार में जिस मौलिक शिल्प-कोशल से किया है वह प्रपने 
आप में भ्रदुषम है। इस पराश्न की समता तस्कृत नादय सस्तार में प्रन्यत्र 
पाना स्वेथा असभव- है । जिस बालक को जन्म से ही माता पिता के 
स्नेह से वचित रहना पड़े उसका मानसिक विकास किस रूप में होता है 
इसका अपना मनोवेशानिक महत्व है । इस पात्त की स्नेह प्रन्धियों का 
सुपोपश गुर गोरणख द्वारा लेखक ने कराया है वह जन्मतः अ्रह्मचारी ही 
नहीं झपितु वहा-जिज्ञासु भी है । सम्पूर्ण शास्त्रों के भ्रष्यपत के फलस्व-- 
रुप भाष्त होने चाली विनयश्ीलता का साक्षाद्‌ रूप पूर्शानन्द है। यद्यवि 
बह जन्मत' मातृ-पितृ स्नेह से वंचित है फ़िर भी मातृ-पितृ भवत है । 


पित्रों राजा गरुरोराज्ञा प्रारेम्योडपि गरीयसों । 
यथाह्रप्तं॑ करिष्येहहूँ. नास्यदु.. सब्यं सतः परम हे 
बह जन्मजात ग्रह्मचारी है.-- 


जाने नव कं सनोन विशि्ल विद्य भनो. जायते आए 
वह स्थत्रिपों से दूर रह कर उनके प्रति मातृभाव रखता हैः--+ 


स्तेहम्प्रभोस्पेव मवे ्रमाम- स्थिति स्विरा नेह कवचिद सवेनः । 
रागो विरक्ताय विधे दिचित्रा का नाम हा हत्त विडस्वेनमम ॥ 


किन्तु उसके स्वस्थ मासल घरोर में एक विशेष झाकर्षण होने के 
कारण स्त्रियों के लिए वह भति झ्राकपेरय का विषय है । वे उस पर भति- 
अनुरक्त हैं किन्तु वह भ्रपनी विरक्त मनोवृत्ति के कारण उनसे सदा विरक्त 
भाव रखता है। वह अपने श्रत्ति भ्रति कठोर संयमी तथा सब प्रकार से 
नियंत्रण रसने में समर्थ हैकिन्तु भपर जन के प्रति न तो उसमे प्रतादर 
भाव ही है भौर-न प्रनावश्यक कठोर वृति ही । 


श५४ साहित्यक्षस्दा थी विधापर ध्ास्त्रो 


वह अपने प्रध्ययन की समाप्ति के पश्चात्‌ घर जाता है। युवती 
सौतेली माता नवीना की रप्ट उसके सुन्दर शरीर यप्टिपर पड़ती है शोर वह 
उस पर प्रासक्त हो जाती है। मातू-सम महिला की इस दूपित इष्ठि व 
प्रस्ताव को बड़ी तदुपरता व सशक्त विरोध के साथ प्रस्वीकृत कर देता है । 
वासना की प्यासी रानी नवोना प्रवल प्रतिशोध की तोद़ भावना इसका 
बदला लेती है अपने वृद्ध-पति से दण्ड दिलवा कर । पिता से मरण वरदान 
पाकर भी पूर्ण पूर्णतः घान्तमन रहता है । भगवान्‌ राम के समान सहज-भाव 
से पितृ भ्राशा को स्वोकार कर बहू चधिकों के साथ भयंकर गरष्य में मृत्यु 
का झ्रालिंगन करने को प्रस्थान कर जाता है । कितनी सहजता दिखाई है 
पूर्ण के वुत्त विकास में । उसके शान्त व वाल सुलभ सौम्य सुख मुद्रा 
भगवान बुद्ध भोर अंगुलिमाल दस्यु का स्मरण दिलाती है जब वह तीन 
वधिकों से घिरा हुआ कर-बद्ध स्थिति में वन मार्ग को भोर ले जाया जाता 
है। पुरमावृत्ति सी हो होती है वधिक उस पर तलवार चलाने में अपने 
को असम पाते हैं भौर उसे किसो अन्ध कूप में डालकर राजा के पास 
सौट गाते हैं। 


नियति के विचित्र विधान से उसका भाग्य बदलता है, गुरु गोरप 
पाते हैं भ्रौर उसे निकाल कर पअ्रपना शिष्य रवीकार करते हैं । गोरख के 
पास पहुँचते ही नायक अपने वास्तविक जीवन-लक्ष्य की भोर अग्रसर होता 
है। गुद भोरख ने उसका जीवन विकास एक ऐसे कर्त्तव्य-निष्ठ लोक हि्तेपी 
के रूप में किया है जो वास्तविक अर्थ में सत्य संस्यासी है और एक ऐसा 
अनासक्त योगी है जो मानव के बन्धनों से दूर रह कर भी मानव समाज की 
सेवा से विमुख नहीं होता:-- 


गुरू गोरख के पास संन्यास दीक्षा के उपरान्त सिद्धि साधना के 
प्रम्यास से मानव मन की उच्चमनो-भूमि को प्राप्त करने से सफल हो 
हो जाता है ! भम्ततः उसे वह वह मानसिक इढ़ता प्राप्त हो जाती है जिसके 
लिए सन्‍्यास जीवन स्वीकार किया जाता है । झन्त मे जीवन की बह परीक्षा 
की घड़ी पाती है जब गुरु भ्राशासे वह माता पिता के दर्शनाथं व भिक्षा 
लाने के लिए शोतलकोट के लिए प्रस्थान करता है । मार्ग में प्रनिन्‍्य सुन्दरी 
गुके राज्य की प्रशासिका उसकी रूप राशि से इतनी भ्रधिक भ्राकपित होती 
है कि अपना सव कुछ पर्पण को उद्यत हो जाती है । किन्तु पूर्णानिन्द के 
समक्ष उसको देह कान्ति वे राज्य वैभव कुछ नही भौर स्पष्ट रूप से 
भस्वीकृति प्रदान करने में उसे कुछ भी संकोच नही होता। प्रणय-पीड़ा गहरी 


नाटक, चस्यू एवं गद्य साहित्य दे -. 
हु 


छह 


होती है अव. जब वह राज सुन्दरों आत्महत्या के लिए प्रस्तुत हो जाती है 
वो गुरु स्मरण के द्वारा पुर्रानन्द उसके मानस मे अलौकिक परिवतेन करे 
में समर्थ होता है भौर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस्ते 
प्रेरित कर शभ्रपने नगर की ओर प्रस्थान कर जाता है । 


शीतल कोट पहुँचने पर मावा पिता के मौहमय वात्सल्य का  प्रवकठ 
प्रहार उस पर होता है । नयर में पहुंचने पर झीघ्र ही तेजस्वी घंन्यात्री 
के रूप मे उसकी ख्याति हो जाती हैं ग्रौर उसकी तेजोमय-कीति की छुन- 
कर राजा भौर रानी भी दर्शनाय भाते है । अक्षरा को ग्रुद का स्वप्त स्म> 
रण हो उठता है और वह युवा सन्‍्यासी को पहचान कर अपने पर वियं- 
त्रष्य नही रख पात्तो । माता का करुखापूर्ण हृदय वात्सल्य नद से भ्राप्ला- 
बित हो उठता है और पिता पर्चात्ताप की अ्रग्ति में जलता हुआ प्रात 
दृष्टि से वही रुके रहने की दीन याचना अपने लाइले युवराज से करता 
है। किन्तु राजा भूल जाता है कि महू संन्‍्यासी सामान्य संन्‍्यासी नहीं। 
प्राणीमात्र के प्रति दयाद्र' भावों का अथाह सागर भ्पने मातस में समा“ 
हित रखते हुए भी लक्ष्य इष्टि से कभी मो विचलस पूर्णाति्द के लिए 
सम्भव नही ; अतः आशीवंधनों की वर्षा करता हुआ वह अपने लिए गुर" 
राजा को ही श्रेष्द समभता है । इसी असग में नवीन! भी भपने कल्मप को 
धोने के लिए कैकेयी के समान उसके चरणों में रत है) हमारा युवा- 
सस्यासी उस पर तथा उसके पुत्र पर भी उत्तना ही दमालु व क्ृपाद है। 


इस श्रकार हम देखते हैं कि पूर्णानन्द एक सिद्ध संस्यास्ती योगी भर 
पूर्ण मनोवेत्ता है। वह समस्त जनों को प्रसन्‍त रखने हेतु सदा अ्यलशील 
रहता है ( वह गम्भीर किन्तु बितीदी तथा सतत झात्म विन्तनपरायण 
दुवज्ञ पुरुष है । 


(२) ग्रुद गोरखनाथ 


गुरु गोरखनाथ नाथ-सम्पदाय के सिद्ध श्राचार्य है। इतके जीवन 
तथा चमत्कार के विषय में अ्तेक लोक श्रूतियां अचलित हैं । किन्तु 
अस्तुत रुपक में इनके चरित्र का विकास एक ऐसे लोकोपकारक सिद्ध महा: 
त्मा के रूप में हुआ है जिसका सम्पूर्ण जीवन मानव माच के कल्याण के 
लिए ऊूमण करते हुए मापित हुआ है । इन्होने जिस सम्परदांय विशेष वा 
अवर्तेन वे अ्रवार किया उसका लक्ष्य ही मानव का चरम उत्कषे है। गुरु 


२४६ ह साहित्यक्षष्टा श्री विद्याधर शास्त्री 


शेर ने मादवर का भौतिक विकास उसकी ऐहिक एपणाओं की तृप्ति में 
ने मावकर उस पर नियन्त्रण में स्वीकार किया है । इनका संन्यास धर्म 
सतर बीवन को द्वन्दात्मक मौतिकता से दूर रखकर उसके सत्य व सना- 
हव रिश्यत में सहायक है । 


इहोव सत्य पौत स्वधा सत्यम्‌ 
तर्प लीतापि किन्तु नास्ते काचन क्रान्ति रेव फेवलमु 
(पु० न० भव ४) 


भानदत्वा को थोड़ा पहुँचाना उनकी दृष्टि में हेय है।॥ सन्यास्ती को 
भपात धर्म की मयदित्रों मे रहते हुए मानव हित के लिए सबंदय सत्कार्यो 
मे हसाइदा करनी चाहिए। 


झाचिल माता हृदये विदोर्णा गोरक्षतायं कुण्ति शणेद्‌ 
दया विहोनोष्यमिति प्रवादात्‌ पर: प्रयादों न जनग्प काहिचद्‌ 
एयु० न० प्रंक ४, इलो० ५) 


जिद मां को महिमाययी गोद में पालित पोषित होकर मनुष्य प्रपने 
देव धादिद भरोर को बना पाया है उसका भादर समादर करना उनकी 
इप्ट में मानव का परम कर्त्तव्य है। 


साधु पदित पावन होता हे । पतितों का उद्धार यदि साधु नहीं 

करे दो कद करेगा ? अतः यह काये उन्हें भतिप्रिय है तथा मातृशक्ति 

+ शाति के समुद्धार के लिए तो वे सतत जागरुक हैं। यहो कारण 

है कि सती जाति पर होते भत्याचारों को देखकर उनका हुदय दया से 
उंडित हो उठता है। 


“गहो कय्मिद न स्त्रिपः स्त्नोणो दुःख कारणानि जापम्ते सुत्रो सास 
चर्देदा स्दायें सूसिः) परण तोद् स्नेह ' संसारे स्नेह सम्बन्पोच्छेदिनों 
पल लोइचा कतेरिका च' ॥ 

(पू० न० ओक० रे) 

पदित मात्र के लिए चाहे वह रुप्री हो या पुरुष उनके हुइम में कश्णशी 
हाद है । पुर्सानन्‍्दम्‌ नाटक में नायक को झन्त में भो सप्णे. 
माय डो उपदेघायृत्र देते हैं वे उनके महनीय व्यर्तित्व के पा 


नजर, चब्पू एंड रद सर््हित्य 


कल 


यथा ++ 


स्वायंत्यागः एव प्रधानत्यागः + तवितरा गूह त्याजे नेवः ने भवति 
कांचन सुलमा मुक्ति: । 


(पूछ न० श्र० ५) 


इस प्रकार वे श्रपने आप से पूर्ण मानव का स्वरूप हैं। माटककार 
में गुरु गोरख के व्यक्तित्व मे एक श्रादर्श संन्यासी का भूत॑-रूप चित्रित 
किया है । 


(३) राजा 


वायक के पिता के रूप में हम एक तोसरे पुरुष पात्र को प्रति हैं। 
इसके दर्शन हमें प्रथम धोर पचम श्र क मे होते हैं / प्रथम प्रक में एक 
ऐसे बत्सन पिता के रूप में देखते हैं जो ग्रह नक्षत्रों की मियति विधान के 
आ्रागे पूर्ण मौत है । भ्रगाथ वात्सल्य रखते हुए भी भ्रपने राज्य तथा पूर्ण 
की क्षिवकामना के लिए ज्योतिवियों की प्राज्ञानुसार वह १६ वर्षों तक पुत्र 
को अपने से विलग रखते हैं । 


इस लम्बे प्रत्तराल में एक नृपोचित स्वभाव के श्रनुसार उनका एक 
नवीन रानी नवीना से सम्बन्ध हो जाता है और बुद्ध रागा उसके प्रेम में 
इतना उन्‍्मत्त होता है कि अपने विवेक को खोकर राज्य कार्योंसे भी 
विमुख रहने लगता है * इसी मध्य पूरानिन्द श्रपने १६ वर्ष समाप्त कर 
वापिस ्राता है। राजा को प्रस्वता होनी चाहिए थी किन्तु तवथौवना में 
झ्रासक्त राजा, राती के अतिरिक्त कुछ भी नही देख पाता । वह मंत्रियों के 
हाथ की कठपुतली बन जाता है। नवीना तथा मंत्रियों के ग्रुप्तः पड़यन्व 
का श्विकार राजा पूरानिन्द को पुर्सा युवराज के श्रधिकार म॒ देकर केवल 
एक सामान्य मंत्रालय ही देकर शांत हो जाता है। 


इसी मध्य एक दुर्घटना घटित होती है । ववीता पूर्ण के प्रति भपने 
प्रेम के ठुकराते पर उससे प्रतिशीध लेने के लिए उस पर मिथ्या क्लेक 
लगाती हुई राजा की इष्टि मे उसे गिरा देती है । भोग में भन्‍्धे राजा ने 
वास्तविकता को जानने का प्रयत्य किये बिना ही श्रपने पुत्र को मृत्युदण्ड 
दे दिया यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारवि के 'पविं- 


रब | साहित्य क्प्टा विद्यापर शास्त्री 


चैक. परमापदापदम्‌' के भ्रमुसार अन्त मे उसको इसका फल भी भोगना 
पड़ा] 


राजा के चरित्र का उज्जवल पक्ष उस समय प्रदीप्त होता है जब 
वह अपनी दोनो रानियों के साथ पूर्णानन्द को सन्‍्यासो के रूप में देखता 
है। नाटककार ने चाहे इसे व्यक्त न किया हो किन्तु जब वासना का ज्वार-- 
भादा उतर जाता है तब मनुष्य को चस्तुस्थिति का ज्ञान होता ही है। पूर्ण 
को सम्यासी देखकर निएचय ही राजा के मन में अपने युवराज की ग्राद 
ग्रायी होगी। वह प्रन्दर ही भ्रन्दर न जाने कितना दु'खित होता रहा 
होगा । तभी तो ज्यों ही भ्रक्षरा अपने पुत्र को पहचानती है श्रौर पति को 
स्वप्न कहती है, राजा विलख उठता है। बूढे का दिल दहाड़ मारकर 
रो उठता है, भौर वह भ्रपनी भनन्‍्धी जवानी के कुक्ृत्यों पर फफक कर रो 
उठता है । यह उसके भीतर बैठे मानव की पूर्ण मानवीय विकास की 
चयोतिका है । 


इस प्रकार भपने दो पुरुष पान्नों के द्वारा आदर्श मानव रुपों का 
विभांकन थो धातस्त्री मे अपने समक्ष रखा है वहां राजा के रूप में मानव- 
सुलभ कमजोरी का यथार्थ निरुपण किया है! 


(४) प्रस्तुत नाटक के स्त्री पात्र 


प्रस्तुत नाटक में तीन स्त्री पात्र हैं मोर उन तीनो का चरित्र सम्यक्‌ 
रूप से चित्रित करमे मे नाटककार को सफलता मिल्ली है। इन तीनों 
भरित्रों में स्त्री जाति के झादशे झौर घृरिित दोनों ही रुपो का निरुपण है। 
इनमें से दो प्रधान नायक की माताएं हैं एक जन्म दात्री तथा दूसरी सौतेली। 
जन्मदात्री माँ ग्रक्षरा के चरित्र में रचयिता ने भारतीय स्त्री का वास्तविक 
स्वर्प दिखलाया है जबकि विमाता “नवीना के चरित्र के माध्यम से स्त्री 
जाति की उन काम कुप्ठाओं का झाकलन नाटककार ने प्रस्तुत किया है 
जिनकी तुष्दि कभी भी संभव नही । इन घूणित ऐपशणापओं का भन्‍्त विनाश 
के रूप में होता है । 'प्रक्षरा' पति व राज्य की द्युम कामता के लिए भपने 
नवजात शिक्तु का परित्याग भी परहिताय कर देती है। जबकि “नवीना! 
प्रपने शरोर मुख के लिए भपने पुत्र से हो भोगेच्चा प्रकट करती है भीर 
उसके द्वारा भस्वीकार किये जाने पर उसे मृत्यु दण्ड दिलवाने में भी नहीं 
मिमकतो । 


नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य [ २४६ 


तृतीय पात्र सुन्दरी एक राज्य की सुन्दर प्रशातिका है। उसे संन्य- 
स्ियो से घृणा है । वह मोग परायणा है । पूर्ण के रूप पर वह भी प्रासक्त 
हो जाती है भर प्रणय स्वीकार न किये जाने पर श्रात्महत्या करने को तैयार हो 
जाती है लेकिन पूर्णउसेसमकऋाता है और वह सभाज को एक आदर्श सेविका बने 
जाती है। अक्षरा वास्तव में एक पतिब्रता मारी हैं, स्नेह हृदया ममतामयी मां 
है।इत सबका चरित्र अपने प्रकारसे उभारने में नाटककार को पूर्ण सफलता 
मिली हैऔर भ्रन्त में नवीना को भी अपने किये पर पश्चात्ताप होता है! 
वह प्रूगानिनद के उपदेशों से जीवन के उत्तरझ(ल में पूर्णहपेण धर्मेपरायण 
बन जाती है। 


नाटक का मुख्य तत्व पात्रों की प्रारस्तरिक बा्तोलाप या कथोप- 
कथन ही होता है । इसी के माध्यम से पात्रों का चरित्र विकास होता है 
तथा कथावस्तु विकसित होती है ॥ नाटक की रोचफता एवं प्रमितियता 
कथोपकथन पर ही निर्भर होती है। प्रस्तुत नाटक के बथोपकथन भत्यत्त 
सजीव हैं । इसमें प्राय. लम्बे और लथ्ु दोनों ही प्रकार के कपोपकथन 
प्राप्त होते है तथा पात्रों के उत्तर प्रत्युत्तर स्वाभाविकता का प्रदर्शन 
करते है । नाटक को पढ़ते समय लगता है कि इसके कथनोपरूथन नाटक 
नही भ्रपितु वास्तविक जीवन के है ! कुछ कथन दृष्टब्य हैं'-- 


पूर्ण के जन्म के समय ज्योतिवियों की वातलिप:--+ 


कमलाकरः---हास्त्र हि कि कि सास न प्रत्यक्ष प्रदर्शवति विशेषतदच ज्यौतिः 
शास्त्रयू । अस्थाहुप्रहेण सया पुरेव वर्षेगत्मिद्‌ प्रयलः सन्‍्तानयोगो ब्तत इति 
समधघोधि 


हिंकमर'---अरे त्रिकालदतित्ि ! प्रज्ञानेत्र ! कब ते शास्त्रेणानेन स्थितसा" 
सीद्शावधि त्वदुरदरीगर्त निलीनेन | 


कमलाकर:--संजाते बुष्टि-संपाते कथमद्य मेको5यं न टर्टेरायताब रवा- 
तम्पेण । 


प्रशाकर'--कथथ कर्य से सुप्रमातेप्यरिसिद्‌ वायसोउ्य न भवेत्‌ को कारः- 
भरने । 


उसके पश्चात्‌ जब पूर्णातल्द नवोना के पास माता श्रक्षरा के कहने 
पर प्रणाम करने उसके प्रसाद मे जाता हैः+-- 


२५० ] साहित्यसस्टा थी विद्याघर झारती 


जवीना:--[सर्वलश्यम्‌ र्वचरणावेफतः अपफृष्य) पर्णानर्द, श्रुत्त न वा त्वया 
मनोहर बासन्तिरं गोतमेतत्‌ृ । साहू चरणस्पर्शाधिकारिणो । नवापेना 
वाहन्तिकी सुपमाम विलोश्याचरणीयं पुनसत्तदनुरूपझाचरणमु । 


पूर्णनित्द:--[परन॑ विचित्रमेतद्‌_ स्वविमातु: शुभाशिषाम्प्रकारमालक्य 
विचकितः) मातरमात्रा अक्षरया प्रेंवितोष्हसायापयाः शुमाशिषामवाप्त्य । 


नदीता:--कुमार, भैतेन ते सातृपदेन पुनः पुनरहमु-विधेयापपमानिता । 
स्मरसि चेतू श्यवय किचत हुये गोपिका- गोतम्‌ । कि ने पश्यसि 
क्यमिय भाषवों सहकारदे-ममालिष्ण सुख विकसति, कर्य च प्रतिहदयय 
भणदानु सीनकेतनस्तनुते पौचनानुपससेद नवभौत्स-सवयधृ । 


परर्णानददः--(आत्मगतम्र) भात नॉहियुवगददामि विचित्रायास्तेरसप्य भूमि- 
काया: कण्चनामिप्रापम्‌ | अनुज्ञाप्पोड३नम दानोमितो गप्तुम्‌ । अनुप्राह्मश्ण 
शुभाशिषा। 


इसी प्रकार प्रत्येक झ्रंक मे प्रतेक प्रभावशाली कथोपकश्नन नाटककार 
की सफलता के य्योतक हैं । 


देशकाल 


कथानक का चयन लोककथा आधित है ॥ झतः उसमें समय के 
भन्तराल पर ही घटनाओं का घटन हुआ है यथा प्रधम अंक में पूरविन्द 
# जन्म के तुरन्त बाद उसके पालन पोषण को व्यवस्था फिर दूसरे भ्रक से 
'ऐजा का नवीना के साथ परिणय सम्बन्ध, तीसरे अक में पुरणानिन्द का 
सना भर उस पर नवीना की आरसक्ति फिर उसे भृत्यु दण्ड, चतुर्थ श्रक में 
गोरखनाथ के प्राथम को पूर्ण तपस्या और फिर भ्रश्मासिका सुन्दरी के पास 
भिक्षार्थ जाना, पचम प्रंक में शीतलकोट के उद्यान मे झाकर माता-पिता 
को दर्शन । पांचों ही अंको को घटनाओ में काल का अन्तर यद्यवि पर्याप्त 
है। प्राचीन नाटूय कला इप्टि से इसमें यह दोष कहा जा सकता है क्योकि 
प्रत्येक घटना क्रम के घटित होने में स्थान भ्रौर समय का पर्मप्ति झन्तर 
है किल्तु अभिनव प्रभिनेय कला की इप्टि से इसे दोप नहीं समभा जाता । 
जीवन की पूर्ता घटनाओं का समध्टि रूप से प्रदर्शन में इतना धन्तर 
पाना स्वामाविक है। फ़िर हमारे नाटककार ने प्राचीन परिषादी का कुछ 
परित्याग भौर परिहार भी किया है । 


भादक, चम्पू एवं गद्य साहित्य [ ११ 


भाषा श्ौर झली 


भाषा कवि की अभिव्यक्ित का माध्यम है । रचनाकार की सफलता 
कथावरतु को सुचारु ढय से कहने में हैं । थी झास्त्री की शैली का सबसे 
बडा आकपेश उसकी सरलता, सादगी ग्रौर स्पष्दता है। इन्होंने प्लयः 
सरल भाषा का प्रयोग किया है जो लम्बे लम्बे समासों और विलष्ट रच- 
नाओ्रो से मुक्त है । साध्य केवल वह वस्तु है जिसे लेखक वाणी देना चाहता 
हैं। बिद्वता प्रदर्शन के प्रपंच में भाषा को इतनी जटिल बना देना कि भाव 
भी बोध गम्प न रहे, एक भारी भूल है । हमारे कवि की भाषा अपने 
वर्ण्य विषय को प्रतिपादित करने में सर्व प्रकारेश समर्थ रही है । माटक- 
कार ने छन्द योजना में विशेष कर “अनुप्टुप” इन्द्र बच्चा, “उपजाति”, 
“गादुल विक्रीडित,” "मन्दाक्रान्ता” और “श्रस्धरा” ध्रादि का प्रयोग 
किया है। व्यपं में अलकारों का प्रदर्शत न करते हुए भी भनुप्रास, उपमा 
और रुपक आदि की छूटा यपर तत्र दृष्टिगोचर होती है । 


उद्देश्य 


साहित्य सोद्दशय होने से ही सम्मान्य होता है। नाटक में. भाषा 
द्वारा भ्रभिव्यक्ति के भ्रभाव की पूति हाव भाव इत्यादि झ्मिनय की 
चेष्टाओ से होती देशी जातो है भ्रत: नाटक के सोह्ेश्य होने में सन्देह कैसा ? 
प्रस्तुत नाटक की रचना श्री झास्त्री जी ने प्रचलित लोक कथा को सुसंस्कृत 
रूप में प्रस्तुत कर मूल कथा के शुद्ध स्वरूप को रखा है। भवत पूर्णमल 
की कपा इस प्रान्त में राजस्थानी भाषा में रूयालों के रूप में खुले मंच 
( तस्तरों ) पर खेली जाती रही है । जिसमें भक्त की पवित्र भक्ति-भावना 
के श्रचार के स्थान पर झश्लील गोत व श्रश्लीलभाव तथा वधोपकथन ही 
नाठक के प्रमुख आ्राकपंण रहते हैं । जिसवे दर्मको को रूचि में विकार के 
साथ हमारे प्राचीन ऐतिहासिक तस्यो को भी महा व असल्कृत रूप मिलता 
है । अ्रत. श्री शास्त्री की लक्ष्य इप्टि इस कथा को सुसंस्‍्कृत रूप प्रदान 
करना रहा । इसके साथ ही सन्‍्यासी जीवन के प्रति सुन्दरी प्रशासिका की 
जो भावता थी वैसी हमारे समाज की रही है कि ये परान्तजीवी है, समाज 
के लिये कलंक हैं। इससे भो गोरे को समाज सेवी रूप में उभारकर 
नाटककार नें यह बताया है कि वास्तव में संन्यासी समाज को दिशाबोध 
देने वाले हैं तथा मानव अ्रपनी विकृत भावनाओं पर भी उचित मार्ग दर्शन 
मिलते पर विजय पाछझर सही जीवत दर्शंच पाकर स्वयं तथा समाज का एक 


२ साहित्यश्रय्टा श्री विदयाघर पास्त्री 


'हितवकारी घटक वन सकता है इसे सुन्दरी प्रशासिका के चरित्र से सिद्ध 
किया है ग्रोर पूर्णानन्द के समग्र व्यक्तित्व के द्वारा भ्ात्मिक विजय प्राप्त 
करना कोई ग्रसंवम नहीं यह बताते हुए श्रेय और प्रेम के इन दो मार्गों 
में हमारी संस्कृति किसकी उदात्तता स्वीकार करती है, यह पूर्णानन्द के 
श्रेयप्कर जोवन से प्रतिपादित कर भौतिक (जीवन से प्रध्यात्मिक जीवन 
ही श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । 


पूर्णानन्‍दम की श्रभिनेयता 


नाटक का एक झ्रोर महत्त्वपूर्ण गुण होता है उसका ग्रभिनेय के योग्य 
होना । यही विशेषता दश्य और श्रव्य काव्य की विभाजक रेखा है। 
प्रस्तुत नाटक का प्रभिनेय इष्टि से परीक्षण करने पर हम पाते है कि 
इसमें कुछुफ दृश्य ऐसे हैं जिनका मंच पर अभिनय अथवा दृश्याकन संभव 
नही, यथा पूर्व की भ्रन्‍्ध कूप में डालना तथा सुर्दरी भ्रशासिका के प्रासाद की 
उच्च भ्रटूटालिका पर प्रात्म हत्या हेतु आरोहण। किन्तु इन दो दृश्यों के 
अतिरिक्त शेष सभी घटनाएं सुगमता से अभिनीत की जा सकती है। हाँ 
उपयुक्त दोनों दृश्य मे भी यदि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया 
जावे तो रृश्यांकन संभव है । बाकी दृश्य यथा प्रथम प्रक में पुत्रोत्सव 
का चातावरण तथा ह्वितीय अंक में नवीता के साथ परिणय सम्बन्ध ओर 
दुदोय प्रक मे पूर्णाननद का १६ वर्ष के पश्चातु शीतलक्रोट जै आगमन 
तेघा नवीना के साथ उसके प्रासादोपाने में मिलल व भाषण फिर राजा 
का कुपित मुद्रा में मंत्री और ग्रक्षर से वर्तालाप तथा पूर्ण का वधार्थ 
यधिको के साथ प्रेपण तथा फिर गुरु गोरख का आश्रम तथा आशध्वम 
जीवन एवं पूर्ण का सुन्दरी के पास भिक्षार्थ भमन 
व उससे वर्तालाप और अन्त में शीतलकोट के ब्राह्म उद्यान में संन्‍्यासी 
पूर्ण का माता-पिता से मिलन आदि ऐसे दृश्य हैं जिनका अभिनयीकरण 
बड़ी कुशलता के साथ सम्पादित किया जा सकता है। इस प्रकार अभिनेय 
डब्टि से भो “पूणनिन्दम्‌” एक सफल नाटक है | 


रस योजना 


प्राचोन भारतीय साहित्याचार्यों ने वस्तु, नेता ग्लौर स्ध गे तीन 
नाटक के प्रमुख तत्व बताए हैं। इनमें वस्तु श्रौर नेता गा विष 
पूर्व पृष्ठों में विवेचित कर चुके हैं। रस की विवेचना शरद ते हगे हर 


हर 
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का मुख्य रस तो शात ही है नाटककार ने पू्ातिन्द झौर गोरसमायथ के 
सात्विक जीवन के द्वारा झात रस की निष्पत्ति ही कराई है किन्तु इसके 
साथ ही इसमे करण और शछगार की स्थिति भी कम प्रभावी रूप में नहीं 
है । नवीना व सुन्दरी का पूरा के प्रति भ्राकर्पंण दिखाने के लिए शास्त्री 
जी ने भ्ए गारिक वातावरण की सफल सृष्टि की है जो प्पने झाष में भरपूर 
है । यह शव गार सयोजना पूर्ण तथा झश्िष्ट होते हुए भी संयोग शूगार के 
समान प्रभावी है। नवीना व सुन्दर की वासनामयी इष्टिसे एकटक पूर्णा- 
सन्‍्द की ओर सृष्ण निहारना उतकी अतृप्त वासना का प्रभावी विवरण 
है और इसी प्रकार पुत्र जन्म के तत्काल बाद अक्षरा को प्रूत्र से विमुक्त 
होगा, फिर १६ वर्ष के पश्चात्‌ उसके सयोग पर विरपराघ होने पर उसे 
मृत्युदण्ड पर श्रक्षरा के ममतामयी मातृ हृदय की जिस श्रज्ञात कएशा का 
नंद पूणानिन्दम मे प्रवाहित है, उसका दु सद नाद दर्शकों के हृदय में एक 
हूक उठातर है भोर फिर सन्यासी पुत्र के मिलन पर राजा-रानी का जो 
कर प्रसंग नाटककार ते सूजन किया है वह तो नाटक के समान ही बड़ा 
प्रभावी है | पश्चावाप की भाग में जलती हुई नवीना का दृश्य भी एक 
विशिष्ट करुणा अपने में लिए हुए है। 


इस प्रकार शृ गार झौर करुण रस की श्रपुर्व व्यंजना का कुशल 
चितेरा हमारा वाटककार अपने प्रमुख रस शात के निष्पादन में तो सिद्ध 
हस्त है ही । पूर्रानन्द और गुर भोरखनाथ के व्यक्तित्व व उपदेश तथा 
बार्तालाप से उनऊी श्रनासक्त वृत्ति एक तेजस्वी रूप में शांत रस ही माटक 
में प्रवाहित हीता है  पूर्णानन्‍द का प्रत्येक सम-विषम ह्थिति में प्रो 
निर्वेदयय स्थिति में रहूना, सासारिक ऐपनाणाओं के प्रति तिलमात भी 
पआसक्ति का न होना, भर भ्राज्ञा का जीवन में पूर्ण परिपरालना झादि तायक 
के सच्चे सनन्‍्यस्त जीवन के परिचायक है जो क्षांत रस के उद्येपन व विभा- 
बन के दोतक हैं। इस प्रझार रस योजना की दृष्दि से प्रणतित्दण एक 
सफल वृत्ति है इसमे किसी प्रकार का सदेह नही। 


एप एप कलिदेन्यय 


श्रोमदुभागवत के असिद्ध पौराझिक कयावृत्त पर प्राधारित थी 
शापत्री का यह दूसय नाटक है । इसकी रचना इन्होंने १६४० ई० में की 
भी । इसमे इन्होने अपने नवीन इप्टिकोश से उस पौराशिक कथा की 
नवीन युगोय परिप्रेक्ष्य में अस्तुत किया है। पराचों के चरित्र विधान पेधा 
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वर्ष् वस्तु झादि में पौराणिक मान्यताड्रों के अ्रतिरिक्त युगीन समस्या 
धर्म, प्रधर्म, राजवीति भर समाज नीति सभी को विषय वस्तु का आधार 
बनाया है । 


कलिदेन्यम्‌ का वस्तु विधान 
अथमग्र के 


सर्व प्रथम सृत्रधार के द्वारा नान्‍्दी पाठ तथा प्रस्तावनोपरान्त राजा 
परीक्षित का दुसत्रप्त के कारण निद्रांग के जागरण का दृश्य है| जिसमें 
राजा परीक्षित-ओ्रो उम्र्‌ विश्वानि देव सवित दुरितानिपरासुव' के बेद मत्र 
साथ श्षैय्यात्याग करते हैं तत्पइ्चात्‌ गौ पर प्रहार करने वाले कलि के पोछे 
दोडते हुए राजा परीक्षित को दिखाया है । परीक्षित के कलि को मारने पर 
उद्यत होने पर बह कहता है कि हे राजनु कालक्रम के अनुसार प्र मेरे 
आने का समय हो गया है, झतः अब मेरे आगमन की प्रक्रिया में कोई 
वाघा नही डाल सकता । मेरे श्रागमन पर अ्रवरोध पग्रब सर्वेथा असंभव है 
तथा भारत मे अपने प्रवेश की प्रावश्यकता बताते हुए कलि कहता है कि 
प्रन्य भूछण्डों को अपेक्षा यह भ्रार्यावत॑ प्रदेश ही मेरे प्रवेश योग्य धरा है 
पयोकि यही वह पवित्र भूमि है जहां सब प्रकार के पापों को प्रक्षालन्‌ करने 
बाली गया ग्रादि नदियों का पावन प्रवाह हैः-- 


कल करू भादपरा हि जान्हवी 
स्थितिमिह चः कलिकाल चतिनास्‌ 
पलमभपि नव सहेत मारते 
ह्र्दि ह्द्‌दि शाइवत धर्म भाषिते 


(कलिदेन्यम्‌ प्र० अ० इलो० ४) 


कलि के भ्रागमन को अवश्यभाविता को देखकर ग्रन्त मे परीक्षित 
उसे ग्रादेश देता है कि यदि तुम्हें यहाँ ठहरना ही है वो तुम उन स्थानों 
पर रुकना जहां शिष्टाचार, धर्माचार और वैचारिक शुद्धि का भ्रभाव हो 
तथा दया और पुण्य लेश मात्र भी न हो । ईइवर स्मरण जहा परापाचार 
बते मान्य हो--- 


घोर सवा परायणा प्रतिपल वित्तत्ति. चिग्तारताः 


जिष्टाचार विचार शुद्धि रहिेता यत्रापि मध्य र्पितिः 
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स्थाने यन्न न॑ नाम वा भगदतः श्रयेत कंश्चित्‌ क्षणम्‌ 
स्थात तन्न कर्यचन भवेद नास्यत्र योग्य कर्वाचद 
(क० दै० प्र० ञश्र० इलो०-६) 


दूसरे इश्य में किसी कथा वाचक के द्वारा कलि प्रवेश से होने वाले 
सामाजिक दुगु सतों का वरणंव है । श्रोतागण भी कथावाचक के कथन का 
समर्थन करते है । करलि से मुक्ति का उपाय पूछने पर प्रवाचक कहता है कि 
सार्त्विक जीवन के यापन तथा सतत्‌ भगवत्‌ चिन्तन के द्वारा ही इससे मुक्त 
हुआ जा सकता है, प्रन्य कोई सुगम पथ नहीं। एतदर्थ यदि तुम कलि 
प्रभाव से मुक्ति चाहते हो तो स्वार्थ बुद्धि कर परित्याग कर भातृत्वि भावों 
का विकास स्वय में कीजिए.--- 


रक्षा चित्त गति' स्थिरा प्रतिपल॑ विष्णो पदे पावने 
शास्ये सात्विक वृत्तमइ्चसुतरोा सम्पोषणीया सदा 
आसक्ति स्येसनेयु पाप जननी हेया हटातू. साधकीः 
संधेधा च॑ मिरन्तरं तिजमतिः सर्वे परे भतिः 
(कलि० दैं० श्र ० १, श्ली०-१२) 


तीसरे दृश्य में मधुशाला का दृश्य है जहा कलि के साथी काम, क्रोधादि 
सुरापान में मस्त हैं। वहा कलि अपने साथियों से राजा परीक्षित के साथ 
हुई मेटवार्ता का पूर्ण वृतान्त बताता है तथा इसी भधुशाला में वे चारों 
बडे दुगु रा संस'र में पापाचार प्रसार की अपना पापमयों बूहद योजना 
बनाते हैं । देश में दुबु द्धि का पूर्ण प्रसार हो यही उनकी कुत्सित योजना 
का एक साव आधार व लक्ष्य था । सभी परस्पर-क्षुद्र भावो ने भस्त हो 
और भ्रष्टाचार अपनी पूर्ण उत्कर्प स्थिति में प्रसारित हो यह उनकी 
केयमना थी;- 


देशे देश जनमति मसति द्वंप पूर्णारतु भित्यम्‌ 
दंस घृणामय परिणमेत्‌ धर्म बुढ्धिः. समसता 
क्षुद्र॒ प्रशनाभिभव पतितो जायताो भारत मावों 
प्रटाचार: प्रतरतु तथा दिक्षु स्वासि सधः 
(कलि दैं० श्र०-१, इलो ०१७) 
द्वितीय अंक 
इस अंक के प्रथम इश्य में एक दिल प्रात: राजा परीक्षित अपने राज- 
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मिहासन पर विराज मान है और मंत्रियों से परामर्श रत है, उसी समय द्वार- 
पात्त झ्राकर सूचना देता है कि महाराज नागरिकों का एक शिष्ट मंडल कुछ 
निवेदन हेतु राज्य दरवार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। राजा प्रधान 
प्रमात्य के शिष्ट मडल को ससम्मान अन्दर लाने को कहता है और श्षिप्ट 
मंडल के अन्‍्त.प्रवेश् होने पर उनके झाने के उद्देश्य के विषय में प्रधान 
मंत्री मे कहा-कि महाराज, नागरिको का कथन है कि राज्य मे श्राजकल न 
जाने दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार क्यों बढता जा रहा है? जिससे उनका जन जीवन 
प्रसत व्यस्त हो रहा है। इसी चिपय में कुछ निवेदन करना चाहते हैं उसके 
पश्चात्‌ प्रतिनिधि मंडल में से पौर प्रमुख कहता है--महाराज । यमुना 
तट पर स्थित गुरुकुल के छात्र न जाने प्राजकल क्यों अविनयी झौर स्वेच्छा- 
चारी हो रहे हैं, न तो वे गुहकुल की आचार-सहिता आदिका पालन ही 
करते हैं और नही ग्रध्ययन व स्वाघ्याय ही । अपितु नगर में आकर नागरिको 
के साथ प्रशिष्ट व्यवहार करते हैं, समझ में नहीं ग्राता कि उनमें यह 
कृत्सित वृत्ति कहा से आ रहो है ? 


“स्वामित्‌ न जानोमहे कि एतत्‌ प्रशासन दंण्ल्यं कश्च॒न देवी प्रकोप: 
पर संम्प्रति मपुना लदेब वतिनी अस्माक युर कुलेन हबयते तभ्न तेपु 
अभ्तेवासिषु क़िचिदु सुब्यवस्था दिनचर्या एरिपालायबू। तत्नत्या ब्रह्मचारिणः 
वीध्यास परिश्रमन्ति शिष्टाचार रहितेन स्वव्यवहारेण नागरिकाणां 
चैतांसि परिक्‍लेशयन्ति” 

(क७ दें० अं०-२) 


इसके पश्चातु अपर भागरिक निवेदन करता है कि उसके पाइवेस्थ 
भागरिक ने अपने पिता को गृह निष्कासन की धमकी दी है झौर निरन्तर 
कलह करता रहता है। तीसरे नागरिक ने कहा कि खाद्य सामग्रियों मे 
मिलावट पर राज्याधिकारी कोई ध्यान नहीं देते / राजा ने नागरिकी के 
विषय में प्रघान अमात्य से पूछा तो उसने भी उतके कथन का समर्थन करते 
हुए कहा कि महाराज मुझे भा प्रतिदिन इसी प्रकार के अप्टाचरण विपयक 
की सूचनाएं मिल रही है और एतदरणें में इनके निवाण्णार्थ पर अप 
शौल है। राजाने नागरिक बन्धुओं को भाइवासन देते हुए विदा किया कि 
शोध्र राज्य में व्याप्त इन विश्यृंखलताप्ों को दूर किया जायेगा | ७ * 
के चले जाने पर राजा राज्य की इस स्थिति पर शोच 
कहता हैः-- 
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समापि चित्तवृत्तिरिदानीन जाने कोद्श्ीमेनाँ परम शझोचनोया- 
भवस्थासापसन यया (निशयसनु) 
आशा प्रफुल्ला जगतो मदीया झोज्यां गति हन्त गत्तो विचित्राम 
निद्रातुरइचापि हमे म॑ निद्रामु निराकुल नापि पल भनो में ॥ 
(क० दे० अ-र२ इलो० छ) 

दूसरे छूप में राजा परीक्षित प्रातः काल राज्य दरबार का समय होते 
पर भी जब प्रासाद से नीचे नहीं आये तो कंचुकी उन्हें बुलाने के लिए 
जाता है। वृद्ध कँचुकी जाते समय यह सोच रहा है कि यद्यपि उसके पास 
इतना कार्याधिक्य नही है फिर भी झ्राजकल वह शीक्ष ही थक जाता है 
और महाराज के पास तो न जाने कितनी समस्याएं है भ्रतः बेचारे रात 
दिन उनके समाधानों के लिए ही चिन्तित रहते हैं । इतने में उसे नरेश सामने 
आते हुए दिखाई देते हैं। वे समीप आने पर कहते है कि रात्रि में राज्य 
की भ्रमेक समस्याग्रों के समाधान की चिन्ता से मैं विशाम नहों कर पाया 
ग्रत आज मैं दरवार में नहीं श्राऊंया । झ्राज मेरा मन थक्तित वे खिल्न है । 
श्रत इसकी सूचना देते हुए अमात्य को कहृदो कि वह मेरे लिए प्राखेट की 
व्यवस्था करदें, तथा राज्य कय कार्य स्वयं देखे । 

तृतीय दृश्य में राजा श्राखेट के लिए जाता है । श्राखेट में बहू वन में 
अमित हो जाता है भ्रीर अपने कर्मचारियों से विलग हो जाता है । पत्य- 
घिक थकान के कारण वह प्यास से व्याकुन हो कर तृषा शान्ति के लिए 
जत्तान्वेषण के लिए तत्यर होता है। कुछ समय परचातु बह उस शूल्म 
जगल में एक शान्त आ्राथ्म को प्राता है। वहा पहुंचने पर वह देखता है 
कि एक मुनि ध्यावमग्न स्थित है। राजा उससे जल मागता है किन्तु मुनि 
के ध्यात-मग्न होने के कारण राजा की इच्छा पूरी नहीं हो सकती । इस 
पर राजा को क्रोध आता है ओर वह सुनि को अ्रपमानित करने के लिए 
सोचता है कि उप्तकी इपष्टि एक मृतक सर्प पर पड़तो है। राजा उसे 
उठाता है भौर उसे मुनि के गले मे डाल कर वहा से चला जाता है ! उत्तके 
१०-“निर्जेले निजजनेईस्मिन्यू प्रदेशे त दृश्यते ववचिदशोशवि पानोयस्य तथामि 
पतामि यावत्‌ मूच्छित: अन्वेषयाम्येव तावद यदि भवेत्‌ ववर्चिद्‌ कझुयचिंद 
किचिद्‌ श्रावास स्थानम्‌ । भ्कस्माद्‌ तसे रे कस्याधा स्तात्‌ ध्यानोवस्था 
मेक तापसमव लोक्य-भो तपस्वियु परी क्षितः त्वा अभिवादयति देहि महमे 
प्रातीय । भस्तु कुटिलानेम दभिना सह वा वक्रग्ते यौग्यः सम्बन्ध: 

(क० दे० द्वि० भ्र० तृ० ह०) 
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तत्काल पश्चात्‌ कुछ बालक वहा क्रोड़ा करते हुए पहुंचते हैं । बाल- 
कीड़ारत बालकी में से एक ने ऋषि-युत्र श्छंग से कहा कि क्‍या बढ़-बढ़ कर 
बातें कर रहे हो देखो, तुम्हारे पिता के गले में तो किसी ने सप॑ डाल दिया 
हैं। इस बात पर वालक झूँंग कोपाग्नि से युक्त हो कर कहता है कि जिस 
किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया उसे आज के सातवें दिन यही 
गे इसेगा और वह सर्प दक्ष से ही मृत्यु को प्राप्त होगा । सुनिकुमार को 
शापवाणी से सारावातावरण भय अस्त हो उठता है व आकाश में घर- 
पराहट की आवाज होती है ) इससे मुनि का ध्यात भंग होता है और जब 
इन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तो वे अपने पुत्र को डाटते हैं कि इस 
प्रकार ऋषि पुत्र होकर क्रोध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं । बिना सोचे 
तुमने भारी अनर्थ कर दिया । ऋषि अपने योग बल से गले में सर्प डालमे 
वाले के विषय में जानने पर तो और भी प्रधिक छ्षुब्ध होते हैं तथा शीघ्र 
हो श्ञाप निवारण के प्रयत्व हेतु चले जाते हैं । 


चतुर्थ रुथ्य में मुनि राज्य दरवार मे पहुंचते है श्रौर राजा को एका- 
से मे ले जाकर निवेदन करते हुए कहते है कि राजद झ्राज बड़ा भारी 
अनर्थ हो गया । उसके पुत्र ने एक धामिक नरेश को राज्यच्युत होने तथा 
मरस का शाप देकर महान पाप किया है। महाराज के पूछने पर मुनि 
मसूूर्ण वृत्त बता देते है । इस पर राजा को भी बड़ा कष्ट श्रौर भय होता 
है। मुनि राजा से यह कहकर चले जाते है कि मैं इस शाप निवारण के 
लिए ग्रगुष्ठान व देवाराघना कर रहा हूं किन्तु आप भी इसके प्रायश्चित 
हैतु विशेष रुप से घर्माचरण व पुण्यादि का झरायोजन करें ताकि भगवत्‌ 
कया हो जाये तो यह अनर्थ न होवे । 


पंचम दृश्य में राजा अपने मत्रियों को बुलाकर उन्हे समस्त दु.,खद 
वान्त से भ्रवगत कराते है। मंत्रिगण इस घटना को सामान्य स्तर की 
वेताकर राजा के मन से भय दूर करने का यत्त करते है किन्तु सजा कहता 
है कि भेरा अपराध सामान्य नही था। झतः मुनि पुत्र का क्रोध उचित था। 
जैव यह सद् तो घढित होगा ही, तथा यह फल एक प्रकारसे मुझे अपने 
पज्य कार्य की अव्यवस्था के फलस्वरुप ही मिल रहा हैक्योकि यदि बीहड़ 
बेन में जलादि को व्यवस्था होती तो मेरा मानस विक्त नहीं होता श्रतः 
मेरे पापों द प्रमादों का फल ही तो मिल रहा है । पस्तु भ्रव तो आप यथा 
भीध सुदूर जगलों व दुर्गम स्थानों पर पानी भ्रादि की व्यवस्था के लिए 
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सरोवर व प्याक आदि को ग्रायोजना करें । जंगलों के मार्य ठीक किये 
जाने तथा जो प्रव्यवस्थाएं हैं, उनका निराकरण किया जाये ताकि प्रजा- 
जमों का कप्ट दूर हो । मैं चाहता हूं कि अपने इस सप्ताह भर के जप 
जीदन से अधिक से भ्रधिक जनहित के कार्य सम्पर्न करादू' । 


मृतीय अक 


इस अर का प्रारम्भ जंगल में कार्य १र जाते हुए श्रमिकों की वार्ता 
लाप से है । श्रमिक्रो को बातो से ज्ाव होता है कि राजा अपने शेष जीवन 
में म्रधिकाधिक जनदिवित के काये सम्पादित करा सकेगा ! श्रमिक कहते हैं 
कि जब कोई रोग व्यापक रूप में फैल जाता है तो चतुर चिकित्सक उत्तम 
झ्रौपधियों से उनका निययकरण करता है ++- 


व्यापके रोग सचारे हेतु विदर्भि सिषय वर्ः 
व्यापके”. भषजे केश्चिद व्यापक हि. चिकित्सक: 
(क० दैं० तृ० झरं०-२) 


महाराज के शाप को सुनकर दूर-दूर से सुनिजन भरा रहे है उसके 
आवास व भोजन व्यवस्था श्रादि की मत्रिगण। बड़ी सावधानी से व्यक्त्था 
कर रहे हैं। इतने में वूचना मिलती है कि मुनि शुकदेव भी पधार रहे है। 
राजा को सूचित किया जाता है । हरिस्मरण करते हुए शुक देव के शिप्य- 
समूह का राजधानी में प्रवेश होता है । राजा उनका स्वागत करते है। 
वार्तालाप व उपदेश के समय शुफ मुनि कद्ते है कि इस विचित्र स्वप्न की 
सृष्टि में ग्रादिकाल से हम क्या क्‍या नही देखते ? इस क्षणिक संसार में 
कितना क्षणिक परिवतेन सदा चलता रहता है । यहा न कोई उत्परन होता 
है और न फोई मरता ही हैः-- 


विचित्र रवप्त सर्वेशस्मिय अनादन्तादि. काछाडि 
न॑ कि कि नित्यमालोबय विलोव्य धाक्षणे.. सर्वश 
नवः कश्चिन्न सेजातो से वा कश्चिदू गतो लोका 
मृषानस्तानि रूपाणि न माया कि. किमापते 
(कर दै० तृ० अ०>र) 


सस्ण्या हीती है मुनिजन अपने नित्य कर्म मे लौन हैं।॥ उस समय 
कलि राजा के कैवल दो दिन के शेष जीवन को देसकर और भी झधिक 
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उत्साह से पते लक्ष्य आप्ति के कार्यो में जुट जाता है । 


चतुर्थ अंक है 
इस झके में केवल दो रृ्य हैं-प्रथम में कलि और कबव्यप का सम्वाद 
है व द्वितीय में चुकोपदेश 


प्रथम रइय के ग्रारम्भ मे कलि सोचता है कि आज राजा परीक्षित 
के जीवन का भ्रश्तिम दिवस है १ झाजे धर्मराज के कूल का अन्त मैं अपनी 
आखो से देखू गा । इतने मे हो उसका सारथी आकर उसे सूचना देता है 
कि महाराज परीक्षित के काल रुपी नाम को किसी विशेष कह्यप ब्राह्मण 
ने मार्ग मे ही रोक लिया है, कलि केश्यप के पास पहुंचता है, दोनों में 
शर्वोक्ति पूर्ण सम्बाद होते हैं। एक दुसरे पर अपते बल की प्रक्रिया चलती 
है। तदनन्तर गणकवेश में काल के द्वारा फलादेश के कथन से प्रभावित 
द्ीकर तथा उत्कोच के लोभ में आकर कद्यप लोट जाता है और इस 
प्रकार तक्षक का मार्म प्रशस्त हो जाता हैः-- 


धर्म राजस्य यौजस्थ कालोइ्य॑ चाशुबो. महान 
नद॒नेकीएपि. ग्रहों. ग्सस्‍्थ प्राणानां.. रक्षकोइ्घुना 
(क० दें० झ्र० ४-११) 


अन्तिम दृश्य मे शुक मुनि के तात्विक उपदेक्षों से राजा परीक्षित 
जीवन के बास्तविक सम्य का अनुभव करता हुमा ध्यानस्थ होकर सोचता 


है कि वास्तव में श्रव मैंने जीवन के सत्य को जान लिया है और मैं गत 
संशय हो गया हूँ -- 


संजात॑ कृत-क्ृत्यमनत्न निश्चिल॑ मज्जोथन साम्प्रतम्ु 

सम्प्रात॑ सकल ततक्षिति तले प्राप्य॑ यदासीज्जने 

जातोऋ संशयो शत भयो मुक्ततथुना. जोबितः 

शांसि चानु सवामि कांचन परां दिव्य श्रकाशान्वितः 
(क० दें० अं ०-१७) 

राजा समाधिमग्न हो जाता है और इस ध्यानावस्था में तक्षक उसे 


डस सेता है । राजा मृत्यु को आ्प्त हो जाते हैं। तत्पस्चातु मुनि शुक परी- 
क्षित को प्रभिमंत्रित जल से पुनः जोवित कर इसे कृष्ण दर्शन कराते हैं । 
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इूस पर कलि पुत्र. धर्म स्थापन से भयभीत होकर दीनता का अनुभव 
करता है। ग्रस्त मे इस प्रार्थना से नाटक का समापन होता है । 


जप जगदीज्ञ हरे, ऊप जगदीक्ञ हरे समर समर जगदीक्न जगदोज 
समर सतत स्पर फे प्रतिपलठमिहह सलु मिथ्या अआत्या अाप्तमति भुंवि 
एवं नहिं चररे ॥ 


चरित्र विधान 

प्रस्तुत नाटक में प्रमुखत' चार पात्र हैः--परीक्षित, कलि, शुकदेव 
प्रौर शमीक मुति । इन चारों ही पा के चरित्र का पूरां उन्मेष इस कृति 
में रचनाकार की लेखनी से हुआ है । 


(१) परीक्षित 


राजा परीक्षित 'कलिदन्यम्‌ का प्रमुख पात्र है | राजा भ्रपनि वभगत 
स्वभाव व धर्मब्रतो में आचरणरत संयमी चूप है। वह घीर गम्भीर तथा 
इढ़ब्रती है। कर्तव्य पालन के प्रति जागरुक तथा एजाहितो का पोषक है ! 
एक प्रादर्श नृपति के समान प्रजा के हिंतो की रक्षा करता उसके जीवन 
को परम उद्देश्य है.--- 


रदया राज्य जनस्थिति: प्रतिषत. धर्माश्निता. भूमृता 
योडव्य. प्रकृतेरकाण्ड.. घटित स्तैस्ते स्तथा. चर्तनेः 
चिन्य नंब सुर्् निन क्षणमहो सोढपे. परेवांसुटस 
धन्य” कों४पिस भूपषति सुंवि सवेद बिस्तामि भुतोनयः 
(क० दैं० श्र० २-५) 
बह गो रक्षक भौर रृढब्ती हैः-- 
प्राणा भारत वासिनां शुकृतिमों, नित्य स्थिरा भोकुले 
तेपां सा जननी गतित््च चरणा गरादों घलमू शाइवतम 
यावत्‌ू दुग्ध सुधाविमिधिकत विष्या सदुभारतोया घरा 
तावबू पापपर ले काचन गतिलोके भवेन्तः. परबर्चिद 
(क० दें० १०३) 


राज्य के कल्याण कारो कार्यों को मिरस्तर सम्पादित करता ही 
इनके जीवन का लक्ष्य है । वह मारतीयता का पुजारी व गो, ब्राह्मण का 


रघ्२ ३ साहित्यश्षष्ठा श्री विधाधर दास्ती 


गेवक है। सर्व प्रथम जब उसने कलि को देखा तो उसे अपने देश से निष्का- 
प़ित करने का पूर्ण प्रथत्ल करता है किन्तु काल की गति के आगे उसका 
व नही चलता ब्रतः बह खिन्‍न हो जाता है.-- 


हे कॉल चक्र परमम्प्रवलोषसि नुनसु 
कश्चिन ते गतिमिह क्षमते निरोड म्‌ 
सम्प्रेरके स्वयमहो प्रतिकूल भाव 
को. नाम मातव मतेरपरोष्स्तु गोप्ता 


(क० दैं० आ० १-०») 


शाप-म्रस्त हो जाने पर मृत्यु के भय से उसके हाथ पेर नहीं फूलति 
और सही वह अ्रपना मानसिक सन्तुलन खोता है अपितु शात्त-चित्त से 
जन-हिंत के कार्यों की झोर घ्यान देता है। वह अपने जीवन के शेप बचे 
हुए सप्त-दिवसों मे अपनी प्रजा के हित के लिए अधि-काधिक काये 
सम्पादन में सफल काम होता है। विषम और भीषण परिस्थितियों क्के 
श्राने पर भी जो प्रनासक्त भाव से साहस के साथ अपने कर्तव्य का सत्तत 
पालन करते रहते हैं वे ही वास्तव में मनस्वी होते हैं। ऐसे जन दुःख व 
सुख को नही गिनते । 


'मनस्वी कार्या्थी न गरायति दुःख न च सुखम्‌' परीक्षित एक ऐसा 
ही नायक है। जीवन के प्रन्तिम समय मे सुकदेव मुनि से उपदेशामुत 
का पानकर अपने जीवन की कृतकृत्यता अनुभव करता हुमा ध्यानस्थ होता 
है इस ध्यान में ही उसे तक्षक डसता है और वह महासमाधि में 
लौन हो जाता है। जीवन की अन्तिम वेला की उसकी छुभ चिन्तना 
कितनी महानू व उच्च रही.--- 


सजाने. कृत-कृत्यमन्न लिखिल. सज्णीवरं साम्भ्रतस । 


इस प्रकार प्रस्तुत नाटक का नायक अपने महतीय उदात्त गुणों की 
गरिमा से महान्‌ नायक है। 


(२) कलि 


कलि इस साटक का खलनायक है। एक प्रतिनायक में जी रा 
समता मायक के विपरीत गुणों से समन्वित होनी चाहिए! थे सर की 
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में विद्यमान है । वह अपने प्रभाव को जमाने के लिए श्रमेकानेक पड़येब- 
कारी इुर्नाति पूर्ण यौजनाम्रो को बनाने में पूर्स निष्णात है। मानव को 
परतनाभिमुख करने दाले समस्त भ्रवगुश यथा थालस्य, छल, फेपह, अधय, 
काम, कोध, लोभ तथा मात्सर्य ग्रादि उसके परम सहयोगी है । प्रपने इन 
अवगुणी बन्धु्रे की सहायता से वह मातव सात्र को. परापाचार को झोर 
अ्रदृत्त करने के लिए अ्रयस र होत्स है ! विचारों की दृष्टि से वह भीविकता 
का पक्षपाती और अध्यात्मिकता का परम विरोधी है ! 


शुकेना. ध्यात्मबादोष्तौ.. जगत्यां चेंत्‌ प्रसाय॑ते 
अस्माक मध्यमोघोश्सी. दिव्यास्मो हयाथि भौतिकः 
स्थापिति भौतिके. वादे, स्थीयेतां उ्रवात्मवादिमिः 
मोगिनोईपि विलोयेरव्‌, समाधों मोगिनायतः 


(क० दे० प्रं०-३-१५) 


भौतिकवाद की स्थापना के बाद भी वह अपनी स्थिति की दृढता के 
लिए सतत प्रयत्नशीत है। इस प्रकार कलि भपने उद्धोदय की प्राप्ति में 
पूर्ण प्रयत्नवान है तथा कुद् अंगों में सफलता भी प्राप्त कर लेता है पौर 
हम देखते हैं कि राजा भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाया भौर राजा की 
मृत्यु का कारए भी अप्रत्यक्ष रूप से वही होता है । किन्तु प्रन्त में राजा 
के मरणोपरान्त मुनि के तप प्रभाव से जब परीक्षित को पुनःजीवन मिल 
जाता है तथा! उस्ते कृष्ण दर्शन होते हैं तो कलि श्रपनी पराजय को ह्वी- 
कार कर बड़ी दीनता का अनुभव करता है और वहा से पलायन कर 
जाता है । इस प्रकार भनन्‍्त में सत्य की हो विजय होती है । 
(३) शुकदेव 


'कल्रिदेन्यम्‌! में दो ऋषियी के पुनीत धरित्रो का विकास दर्शव 
वाठक पाते है । प्रथम है शुकदेव भौर दूसरे हैं ध्वापदाता वालक श्ूग के 
पिता धमीर मुनि । इसमें दुसरे ऋषि धमीक के प्रपम्तान के फलस्वरप 
परीक्षित को मृत्यु का चरण करना पडता है तो घुकदेव के उपदेशामृत से 
राजा भपने जीवन की प्स्तिस बेला मे. भात्म दर्शन व कवलय ज्ञात को 
श्राप्त कर “मुक्ति! कामी बत जाता है तथा मृत्युपरात कृष्ण.दर्शन का भार 
रद अनुभव ऋरता है छुकदेव एक जन्ममात विरक्त योगी हैं किन्तु मह 
विरक्त भाववा उनको स्वयं की ऐहिक ऐकराःप्रो के प्रति ही है, पर हिताय 
कार्य करने से वे सदा भरासवत बने रहते हैं। परीक्षितर के श्ाप-प्रस्त होने 


श्ष्श ]ु साहित्यसनस्टा थी विद्यापर शास्त्री 


की मूचना प्राषत करते ही वे अपनी शिष्य मण्डली के साथ राजा को 
वास्तविक जीवन दर्शन का बोघ कराने हेतु भरा जाते है। वे सभी को 
ग्राह्म-संयम और इन्द्रिय निग्रह का उपदेश देते है । कलि अर्थात कुत्सित 
विधारों से दूर रहने के लिए यह झ्रावश्यक भी है कि मनुष्य यम नियमादि 
ब्रतों का पालन कर अपने दोपों का सतत परिहार करता रहे ! 


यदि भवेत्‌ क्षणमिच्धिय निम्ररो, यदि सनोनिरतं च भवेतृशिये 
कलिकृता विकृतिनु फुलस्ततो, निज विकार बतोह बलीकलिः 
(क० दै० अं० ३-७) 


उनकी यह दृढ मान्यता है कि कलि के प्रसार को रोकने के लिए 
भ्रातृ ल्वभाव, सत्य और कर्तव्य परायणता तथा भ्रष्यात्म विषयक रति 


का मानव मे अ्धिकाधिक प्रचार होना झावश्यक है । इनकी उपस्थिति मे 
कलि कदापि नही रह सकता:--- 


स्वारयम्रिव मति भंवेग्ग भवषतां कार्य परेषां हिंतम्‌ 
"सद श्रातृत्व॑ चर ज़ने जने भवतु वो नें कलिवर्धताम्‌ 
(क० दे० अ० २-५) 
इस प्रकार शुक मुनि अपने पावन पौराशिक व्यक्तित्व के समान ही 
इसमें चरित नायक के मृक्तिदाता के रूप में चित्रित है । 


(४) शमीक मुनि 


झमीक मुनि शाप दाता ऋषि पुत्र श्वग के पिता हैं । परोक्षित के 
द्वारा ध्यानावस्था में गले मे सर्प डाले जाने पर तो नही किन्तु पुन्न के द्वारा 
राजा को शाप दिये जाने पर धरा कम्पने वाले घरंघर्राहट की भीषण 
ध्वनि से उनका ध्यान भग होता है। वस्तु-स्थिति को जानने पर उन्हें 
अत्यन्त मानसिक कष्द होता है। झतः प्रथम तो वे अपने भ्रबोध बालक 
को उसके भ्रविवेक पूर्ण ऋृत्य पर फटकारते हुए ऋषिकुमार के विपरीत 
ग्राचरण पर पूर्ण भत्संवा करते है.-- 
सुनौनां दान्त वृत्तोनां नंव सा. कदाचनः 
फृशानुदाह कर्मापषि. हब्येः सन्तर्षेयन्ति हि 
(क०-दे० औं० २-१६) 
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किन्तु जो ही चुका वह हो ही चुका। ऐसी स्थिति में उसके शाप के प्रभाव 
को न्यूव उसी अवस्था से क्रिया जा सकता है जबकि शापग्रस्त परोक्षित को 
इसका पता लग जाए । ग्रतः वह झाप निवारण लोकोपकारी काम करे 
झौर अपने पुण्य प्रभाव को बढ़ावे! एतदथे इस भावना से भ्रभिष्ेरित हो 
क्र शर्मीक राजा के पास जाते हैं भौर उसे पूर्व ही पूर्णा सूचना देकर सक्तायें 
सस्पादनाये ग्रेरिव करते हैं व स्वयं भी झापनिवारणाथे अनुष्ठान में सतख 
हो जाते हैं । इस प्रकार शमीक ऋषि में ऋषि जीवन के समान परकल्यार 
कामना, तपरचर्या संलग्नता एवं सात्विकता की चरम उत्कर्ष स्थिति पाते हैं। 


अन्य पात्र 


इन चार प्रमुर्त पात्रों के गतिरिक्त भ्रन्य भी दो पात्र हैं जिनका 
कत्तं्य कुछ विवेचनीय है । प्रथम है परीक्षित का प्राण हर्ता तक्षक स्‍्रोर 
द्वितीय विशेष कश्यप । तक्षक नहीं चाहता कि वह परीक्षित जैसे महान 
तपस्वी व लोकोपकारी राजा की मृत्यु का कारण बने किन्तु भाग्य की गति 
के समक्ष उसकी नहीं चलती भौर शाप मुक्ति की पूर्ति के लिए झन्त में उत्ते 
राजा को उसना ही पड़ता है । अएनो इस सन, स्थिति को वह इस प्रकार 
प्रगट करता है,+- 


'अरे ! परीक्षितेन कि अपराद्ध मे ! किमयं सेवाहिम निषुक्तो घोरे- 
इस्मितु कर्मणि औदधधप विकलेन तेन! ॥ 


दूसरी तरफ़ कश्यप का चरित्र तक्षक से सर्वंधा विपरीत है। एऋ 
को श्रधात्‌ तक्षक को इस बात का पश्चात्ताप है कि व्यर्थ ही उसे यह पाप 
कर्म करना पड रहा है जबकि विशेष कश्यप विष-निवारण की शक्ति रखते 
हुए भी अपने लोभी स्वभाव के कारण राजा को पुनर्जीवित करने से परा- 
डमुब हो जाता है। उसको इसका फल भो मिलता है कि वह अपनी विष 
निवारए की शक्ति से सदा के लिए हाथ धो बंठता है:--- 


“आंत्र जिया प्राणिन प्राप्त रक्षायें प्रादर्भाविता। महिमि: तत्तवा 
च केवल धनोपाजनस्य प्रयुक्ता नाहूँ साम्प्रतं अन्न पुसः प्रकाश मेष्यरमि । 


सम्बाद योजना 
प्रस्तुत कृति की सम्दाद योजना अपने पाष में पूर्ण है विपयों के 
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विस्तार व स्यूनता के झनुछ्प कही पान्नो के कयन अति दीर्घ हैं तो कही 
भ्रति लघु व सामान्य । कही-कही पर व्यास झंली के दर्शन होते हैं तो कही 
दाशंतिक ताटककार झात्म-चितन की गहराइयो की श्रभिव्यक्ति में लोन 
प्रतीत होता हैं. । 


यथा प्रथम अंक के चतुर्ध दृश्य में व्यास शैली दृष्टव्य हैः-- 


अनन्ताचें;--प्रिया महाभागा:, कालक्रमानुसारं द्वापरस्यावसाने गोलोकम- 
प्रयोते भगवति थी कृष्ण तेन सहैवाथ प्रयात्स्विद 'चास्थाक्रमापि सकलेपु 
सुप्र्कारेपु""* +७०९९९६७०३% प्रतिक्षणं पूण्‌ं सतर्क: + 


ऊपर हमने व्याक्त प्रणाली के भम्वाद का उदाहरण देखा स्‍ागे लधु- 
वावय दर्शनीय हैं. 


मधुवाज्ञा--दुष्कत्पना प्रसुते माता विध॑ भंय ग्र'स्तं चित्तंचभे प्रतिक्षणं मा, 
मुदृविज्ञते ) 


सर्वोगरद:--मुगाक्षि निमूल ते भयमंतत्‌ भ्रचिन्त्य शक्ति समृद्धों अस्मार्क 
महा नायकः 


बृद्धि ोहन'--इन्द्र प्रस्थं गतो भवानित्ति वर्य जानीमटे 
फैल्मप:--दिशाशुलोस्मुस्वीयं मे यात्रा स्थास्यति नून॑ चिरं अविष्मरणीया । 


इसके वाद चतुर्थ झक में छुक मुनि के उपदेशों से प्राप्त प्रात्मानन्दानु- 
भूति का वर्णन कितना गम्भीर है;-- 


परोक्षित:--परम कार्दश्शकस्य महपें झुकदेवस्पामृतयोपदेशेन क्षणेधस्मिन्‌ 
प्रस्येमि:मंजात॑ कृत कृत्यमत्र निखिल मज्जीवसं साम्प्रतम्‌ । 
(क० दें० झं० ४-१७) 


#नुभवस्तेंवमात्मनि कांचनपरामुनि दचनीयां दिव्यां शास्ति स्थतएंव 
भवति स परम विलक्षणे स्थिरे कस्मिश्चन समाधि सौस्ये मिमस्नः भगव- 
पदरणावितेषु पुष्पे स्वन्ताहतः परमल्षुद्रा कृति: तक्षकश्च कालो&्यं रर्यषा 
तेत्‌ नोसाध्य सिद्ध थे ससुचित इति विमृत्नन्‌ स्पृक्षति तद्‌ गात्र स्वददेल । 

इस प्रकार पात्रो को स्थिति तथा भावानुकूल सम्बादयोजगा री 
सर्जना में हमारा श्रौद़ रचनाकार पूर्ण रूप से निष्णात है । 


नाटक 2 [ २६७ 
टके, चम्पू एवं गद्य साहित्य 


उद्देश्य 


प्रस्तुत कृति की प्रस्तावना में नाटककार ने विश्व की भयाक्रान्त 
स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है'-- 


स्वतः कलहुफ़ासताः.. सावाजश्ोक भेया.. कुछाः 
सर्वे सद्य अतीक्षस्ते हद. देखे कले बुंधा 
(क० दें० अ०-१-२) 
इस प्रकार आज का सारा ससार भय व पीड़ा से व्याकुल है | इस 
प्रशास्ति एवं व्यथा का मूल है मनुष्य की वे हीन प्रवृतियाँ जिन्हे कलि के 
प्रभाव से मानव की बुद्धि का भ्रष्ट हीना व उसका मोहग्रस्त होना झरादि 
कहते है । 


पौराणिक मान्यताप्रों के अनुसार भारत में इस पापवूत्ति (कि) 
का प्रवेश परीक्षित के समय माना जाता है। इसने सर्व प्रथम गौ पर 
प्रहार किया था तत्पश्चात्‌ भमुष्यों को कत्तव्य बुद्धि को भ्रमित किया। 


दुपित प्रवृत्ियों का वचाव हम अ्रपनी विवेक शक्ति से कर सकते हैं 
और वह विवेक भक्ति हमे मिलती है सच्ची शिक्षा से। ग्रतः सर्वप्रथम 
कलि ने भो काल के श्रभाव से अ्रकर्मण्यता के अवगुण को धारण किया 
और श्रजा में अनेक प्रकार की बुराइएं व्याप्त हो गई | इस प्रकार क्रमशः 
सभी वर्गों शरौर वर्णों पर कन्नि का प्रभाव हो गया भोर ग्राज यह स्थिति 
है कि कोई भी अपने कत्तब्य-धर्म का पालन अच्छी प्रकार से नहीं कर 
रहा है। 


'कलिदेन्यम्‌' में इन दोपो के क्रमिक विकास के बाद उनके निवारण 
के प्रतेक उपाय नाटककार ने तिर्देशित किये हैं जिनकी परिपालना से ममुष्य 
सच्चे प्र्थों में मनुष्य बत सकता है । प्रत्येक अंक के सभी इृश्यों में एतदर्थ 
नाटककार द्वारा दिये गये उपदेश अ्रति ग्राह्म है। इस प्रकार नाटककार 
की इष्टि में कलि के निवारण का एकमात्र उपाय यही है कि ममुष्य अपनी 
भौतिक झ्रावश्यकताओं पर संयम्त नियम रखकर भपने आत्म विकास हेतु 
प्रयत्न करे तथा अपने उच्च मानवीय शुछो का विकास करें! 


भाषा और झेली ; 


भ्रपनी प्र्य कृतियों के समान श्री झास्त्री से इस रचना में भी 


रह मेँ साहित्यसष्टा श्री विधाधर घासत्री 


सरल व प्रसादमयी भाषा का ही प्रयोग किया है। प्रसाद गुर समन्वित 
बंदर्भी रोति नाटककार की अपनी प्रिय शैली है। भ्रतः इस शैली के 
कारण कही पर भी कथन में किसी प्रकार की वक्ता व व्यग्रता नहीं 
मिलती | गाटक का प्रत्येक पात्र अपनी बौद्धिक क्षमता के भनुसार ही 
विधिष्ट प्रौर सामान्य संस्कृत का प्रयोग करता है । उपजाति, मन्दा क्रान्ता 
शिसरिणी तथा भनुष्टुप रचनाकार के प्रिय छन्द हैं, तथा उपमा, उत्प्रेक्षा 
व प्रतेखय और काव्यलिग प्रिय अलंकार। इस प्रकार उपयुक्त छुन्द व 
ग्रलकासे से समस्वित 'कलिदैन्यम्‌! का श्रजकरण भ्नुपम है । 


देश काल 


प्रस्तुत कृति में प्रभिनव नाटकों के तत्व का समावेशन भी हम उचित 
हुप में पाते हैं क्योंकि भारत में कलि प्रवेश की घटना के बुतान्त के भ्रनु- 
सार ही पात्रों की योजना है, तथा तदनुसार ही वातावरण का सूजन 
नाटककार ने किया है। देशकाल के तत्व को हो पाश्चात्य समीक्षक संक- 
पेन का रुप देते हैं। हम देखते हैं कि कलि के भारत प्रवेश से लेकर 
परीक्षित की मृत्यु तक के समय की कालावधि नही रही झतः श्री शास्त्री 
मे अपने वस्तु वृत्त के विकास में उस काल तथा स्थान की अन्वितियों मे 
ही किया है । तथा पात्रो के नाम, आचरण तथा स्थान विश्येप भ्रादि में उस 
भगय व स्थान के भनुरूपता का हो पालन किया है । 


रस योजना 


श्रोमद्‌ भागवत्‌ की कथा पर आधारित तथा; प्रसिद्ध परीक्षित के 
ऊथानक वाले इस साटक से झूंगार व वीर रस की अन्वेषणा ब शझ्रपेक्षा 
विज्ञता नही । यहू कथा जीवन की निर्वेदव श्ान्त भावनाझो की प्रकाशिया 
बे प्रसारिका है अत. उसका प्रमुख रस झान्त रस ही है। नाटककार गे 
नाटक के आरम्भ से लेकर अ्रन्त तक थान्त रस की निष्पत्ति से सहाय 
भादों के विकास के लिए भ्रालम्वन उद्दीपन स्थितियों का निर्माण किया ह। 
पया प्रथम ब्रक में हम पाते हैँ कि कलि अपने दल-बल सहित गात्षि। गुणों 
के मंहार की योजना बनाता है और मदिरालय में बैठ कर भष्दाभाए के 
प्रचार वे लिए अपने काम, क्रोघादि साथियों को प्रोत्सादित तष्ता है । 
उसकी योजना रग लाती है ग्लौर राजा को पोरजनों से नागरितों मे 


साटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य 


मगत विलास वृत्ति की सूचना मिलती है । राजा परीक्षित केवल आखेट के 
समय ही कलि के अभाव में भाता है शेप सयय उस पर भौतिक भावनाओं 
का किचित मात्र भ्रभाव भी नहीं पड़ता वह स्वंदा अपने राज्य में शुद्ध व 
सात्विक युणों के भ्रचार प्रसार के लिए चित्तित व प्रवत्तशीन रहता हैः-- 


रक्ष्या राज्य जनः स्थिति: प्रतिपले धर्माद्निना सुगुता। 
सोद्धव्य प्रकने रकाण्ड घरित. स्तैरते स्तथा. वर्तेनेः। 
(क० दें० अं०-२-१) 


परीक्षित के राज्य में दुराचरण बढ जाने पर उसकी निद्धा भंग हो 
जाती है यह राजा की परम सात्विक व सयम वृत्ति की ही तोपरिवा- 
पिका है:->- 


आशा प्रफुल्छा जगती मदोया झोष्या गति हन्त गतो विचित्राय्‌ | 
निदातुरणणपि हमे न॑ निद्रामु निराकुल नापि पत्नं सनो प्रें ॥ 


इसी प्रकार शभीक ऋषि को जब अपने पुत्र द्वारा राजा के शापित 
होने का पता चलता हैं तो वह अपने पुत्र श्टय की भत्संसा करता हुमा 
कहता है-+- 


मुनीतों झोते. बृत्तीना नें. मार्ग कदाचत 
हविमिः ये सदा बह्विः तपेयन्ति. प्रदाहक्म 


इस भ्रकार 'कलिदेन्यम्‌' के प्रत्येक अक के प्रत्येक दृश्य में हमे शात 
रस की उद्ीपना में सहायक भावों का बहुल्य मिलता है। प्रत. प्रस्तुत 
झति शात्त रस को सतत प्रवाहित करने वाली सुरसरिता के समान भ्रपना 
शाइवत्िक महत्व रखती है । 


कलिदंन्यम्‌ की श्रभिनेयता 


पौराणिक एवं अधिद्ध कथानक के अमभिरय मै कोई विशेष कठिनाई 
नही हुमा करती । इसमें कोई भी ऐसा दृश्य नहीं है जिसका रंगमंच पर 
भभिनय नहीं किया जा सके । प्रथम झक के पांचों दृश्यों का प्रशीकरण 
घुगमता पूर्वक संभव है तथा परीक्षित के झाखिट का दृश्य झौर सुनि के 
गले मैं मृत सर्प डालना फिर लौलारत बालकों का वहां श्ाता और पर- 


२७० व साहित्यश्षप्टा श्री विद्याचर शास्त्र 


स्पर एक दूसरे पर क्रोश व झ्राक्रोश तथा ध्यानस्थ ऋषि की ओर संकेत 
करके बालक शग को घिड़ाना भौर फिर उसका कुपित मुद्रा में शाप 
देता और भयंकर गजेना झ्रादि का दश्योकरएण बड़ा आकर्षक वन सकता 
है। मुनि के ध्यान भंग्र होने पर पुत्र को भर्त्सेना और त्वरागति से राजा 
के पास इसकी सूचना अभिनय भी सरल है। हां अनेक मुनियों आदि के 
भागमन-दृश्यन मे थोडी कठिनाई भ्रा सकती है किन्तु ये दृश्य परदे पर 
दिखाये जा सकते हैं भ्ौर फिर शुकमुनि का उपदेश एवं तक्षक और 
कद्यप-संवांद का दृश्यांकन भी कोई कठिन नही । ध्यानस्थ परीक्षित का 
कृत्रिम सर्प से उसने संम्प्रति सहज है । इम प्रकार 'कलिदैन्यम्‌' का झभि- 
नय सर्वंधा संभव है। साथ ही यह नाटक संकलन भय की कसौटी पर भी 
खरा उतरता है पर्योकि इसमें वशित घटनाएं काल, स्थान तथा देश तीनों 
ही इप्टियों से पूर्ण सामंजस्य बनाये हुए है । 


0७ 9 0 दुबंल बलस 


श्री ज्ञास्त्री जी को नाट्यकला की प्रवीणता का हम पूर्व श्रालोचित 
दो,नाटकों में प्रनुभव कर चुके हैं प्रस्तुत कृति नाटककार की सर्वथा प्र्वा- 
चीन व नवीनतम नादुय रचना है “मुद्रा शक्षस” के समान इसका वर्शाण्य- 
विषय भी पूर्णतया राजनीति से सम्बन्धित व झाश्चित है। किन्तु इसमे 
हमारा नाटककार मुद्रा राक्षस के रचयिता विज्ञाखदत्त से भी झागे बढा है। 
मुद्राराक्षत भे भारत के एक राज्यकुल के पतनोत्यान हेतु ग्रुप्त राजनीतिक 
कूट मात्रणा है। झपने समय के दो महामंत्रियों की राजनीतिक सूभनबूझ 
की शतरज की चालो का अ्रभिनय व मच के माध्यम से अभिव्यक्तिकरणु 
है जबकि 'दुवेलबलम्‌' में हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर एक प्रभिनव सस्कृत 
मनीधि की राजनीतिक सूक-बूक व अस्तर्राप्ट्रीय समस्याओं का समाधान 
पाते हैं। 


विश्व के साम्यवादी देशों में अग्रणी ओर ससार की तोसरी महा- 
भक्ति के रूप में उदित होने वाले लाल चीन ने एक भति लघु-काय किन्तु 
विशिष्ट भौगोलिक स्थिति वाले ज्वान्त व सात्विक राष्ट्र तिब्बत को भपनी 
साम्राज्यवादी विस्तार नीति का प्रथम ग्रास बनाया । भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रहिसा धर्म का महान्‌ समर्थक 'ठिव्वत' चीन की महतो विकराल सैन्य प्क्ति 
का बुद्ध भो प्रतिकार नहीं कर पाया प्रौरं पराधीन हो जाता हैं | वहाँ ई 
राष्ट्र नेवा लामा श्रादि घरणार्थी वतकर भारत सहायता प्राप्त करने इसे 


नोटक, अम्पू एव स् साहित्य [ 


देश में श्राते हैं और यहां के महानु नेतात्रों से सम्पक कर "विश्व मच! पर 
अपने साथ हुए अन्याय की वाणी देने में समर्थ होते हैं । इसी दृत्त को 
वाटक की कथावस्तु का झाघार वना कर श्री शास्त्री जो ने इस रूपक की 
रचना की है । संस्कृत साहित्य में इस दृष्टि से यह सं्वंधा नवीन प्रयोग व 
कृति हैं जिसमे एक साथ समस्त एजश्विया और सम्पूर्ण जयत्‌ के प्रधाव होग- 
ठन सबुक्त राष्ट्र लाघ, तथा चीन और जापान एवं इण्डोनेशिया झादि 
अनेक साप्ट्रो का संगम पाते है। इस प्रकार विश्व राजनीति पर झभिनव 
झरकृत साहित्य में विरचित यह श्रथम रचना है। चार श्रक्रों में ही परि- 
समाप्य यह कृति अपने स्वरुप विस्तार की इध्टि से भी पूर्ण दोनों नाटकों मे 
अधिक बुह्दकाम है । 


“दुर्घेल बलम्‌” का वस्तु विधान 
प्रथम भ्रक 


नाटक सूतधार ग्रौर पारिपाश्विकता की भूमिका से प्रारभ होता है 
जिप्तमें सबसे पहले तिब्बत से भारत में प्रवेश करते हुए दलाई लामा के दखल 
का गाते हुए प्रवेण दिखाया हैं । 


दुःशक्तिमववाधनाय,. निय्ते. निम्म॑ तले गाहते। 
दुनितिदइच परावकारनिरता दीघार्निजान्नेक्षते ॥ 
तोरत्रोटनतत्परा यदि सरितु तोरे न संदुध्यते | 
जुतस्याश्व गताईधिला.. वसुमति पूरे: परिप्लाब्यते ॥ 
(वि० ग्र० २६५६-१५) 


इस नाटक का अधात पाच झानर्द भिक्षु अपने कुछ साधियो के साथ 
आगे जाकर “"दलाई लामा” का स्वायत करता है (दलाई लामा कृतज्ञ होकर 
कहते हैं कि भ्रापका स्वायत शिरोधाये हैः-- 


साधु रो सिशुवर, साधु! अधुनाहि 
हेशेड्सी. विश्वासों हढ़तम  इ॒दानों... हि. जवितः । 
स्वमावाव्‌ सर्वेधामुपक्ृतिरता मारतजमार 
डुराचार केघाचिदपि. नहिं सहन्ते बुतिभय 
स्वतन्थ्रा:. रवातन्त्रय दी सततमीप्सस्ति फलितसु । 
(वि० ग्र० २८५-६) 


रण ] साहित्यस्रष्ठा श्री विधाधर घास्त्री 


इसके बाद वे कहते हैं कि सर्वे-प्रथम झ्राप इस देश के किसी उच्च 
अ्रधिकारी को हमारे आगमन को सूचना दे | इस पर आनन्द, दलाई लामा 
के दत्त के झ्क्ति रक्षक नामक एक व्यक्ति के साथ उस प्रदेश के प्रशासक से 
मिलता है। झानन्द के मिलने पर वह प्रशासक बताता है कि लामा के 
आगमन और उनके आवास व्यवस्था आदि करने की सूचना व निर्देश गुझे 
केन्द्र से मिल चुड्ा है तथा वे शीघ्र हो तिव्वत के उस धर्मगुर की गरिमा 
के भ्रभुश्ष ही भावास व भ्रन्य व्यवस्था करवाता है । तत्पश्चात्‌ दलाई 
लामा से परामर्श कर अपने लक्ष्य कार्य को सम्पादन करने हेतु आनन्द 
दिल्‍ली गे झ्राकर भारतीय संसद के अनेक सांसदों से इस विषय में परामर्ण 
करता है । तिब्दत भारत का ग्रति-निकट का राष्ट्र है तथा उससे उसका 
चिर श्रौर मिकट का सांस्कृतिक संवन्ध है प्रत. भारत के संसद में इस प्रश्न 
पर विचार करने हेतु उनसे मिवेदन करता है । 


द्वितीय अंक 


इसमे प्रारम्भ में तिब्बत के दो चरवाहे अपने प्रदेश में चीनी सेना 
द्वारा पशुभो के हरए के कारए व्याकुल होकर वार्ता करो हुए दिखाई 
देते हैं । चीनी स॑निक उनके खेतों में से लद्दाक के लिए सड़क भी बनाते है 
तथा उनसे द्ेगार लेते हैं। दे सैनिकों के अशिषप्ट व्यवहार से तरस्त है, तथा 
दे प्रपनी भक्ति श्रौर साभथ्यं के अनुसार चीनी सैनिको का प्रतिकार करने 
का भी यथा झक््य प्रयत्त करते हैं झोर गुरिल्ला संनिक संगठनों की रचना 
कर चीनियो को तग करते हैं। इससे उस प्रदेश का चौनी सेमापति भी 
दिव्वती गुरिल्लों के इन छिपे आक्रपणों मे तग होकर अपने भ्धिकारियों 
को फटकारता है श्रौर उसी समय उसे जय पीकिग से कोई विशेष सूचना 
पिलती है तो वह दूर बैठे चीन के उच्च प्ेमाधिकारियों की प्रालोचना 
करता है:--. 


निर्देश: सुकरो . लोके पालन दुष्कर॑ महत्‌ 
च्यस्पेति ग्रद्यया... पस्मियु तरोेनेवानूमुयते । 
(वि० ग्र० ३०५-७) 


तिब्बत के इन दृश्यों के साथ स्पालकोट के कैम्प में पाक-राष्ट्रपति 
“प्रयुष! भी भुट्टो के साथ परामर्श करता हुप्ला दिखाया गया है । वे दोनों 
चीन के साथ मिलकर भारत को सत्ताने की योजना बनाते है-+- 


नारक, चम्पु एवं गद्य साहित्य 


आपुव:-दलपनेर्भा रत प्रवेश्ञानस्तर स्वाभाविकीइयं चंनानामन्तस्तोप- 


सभा चेतू. स्था्य ससिद्धिः सर चेंदू बरफारणम्‌ 
स्थय संम्म्धते मंत्री नयज्ञा्ना ह्रर्व बचा. धहय 


सुट्‌टीः>एव चेन्मार््य रादिश्यते तह रसीयामरीकयों 
रन्पया संमावनामविग्रणय्यावि प्रयते चेनाव्‌ अ्रस्थातुमु । 
आयूधः--भवानेवात्र प्रमादमु । 
भुरटो:--अनु गृहीतोडस्मि ! 


अधयुत:---नचाशावधि रसीयेरामरिकर्वा काइमीर-समस्या समाधानाय प्रदत्तो 
इस्मम्यं कश्चन वास्तविक' सक्रिय: सहयोग + 


भुटदी'>-महानुमाव, धधर्यन्त्वेतत उमेष्पीमे राष्टू इस्मदर्ब साधनारिक्षया 
स्वार्य साधनायंव चर्तेतेःस्माकं कृश्रिमे मित्र 


आपूय/->भत एक्च किड्चिदितः किडिचिच्च ततो निशक्षिपद्धिम-रेत्रि येवा- 
स्माफ तथंय हिन्दुस्थानीयानां समझेति नाटबते हिरंग नाट्यम्‌ ! 


भुद्टो,--तहि प्रेध्यता ज्गत्यास्माकमपि किग्पस्नवं त्रिरंग माठनमृ । 
(बि० ग्र पृ० ३०७-३०८) 
इस प्रकार दोनो ही राजनयज्ञों की कुट-मत्रणा नाटककार ने दिखाई 
है । इधर आनन्द भिक्षु दिल्ली में अपने उद्देश्य में विशेष सफल न होने पर 
सारनाथ में एक विश्येप "बोद्ध सम्मेलन” का आयोजन करता है! उसमें 
विभिन्‍न देशी के बौद्ध एकत्र होकर तिब्बत की रक्ष! का उपाय विचारते है। 


चीन में “माग्रो” और “चाऊ एन लाई” भारत पर आक्रमण को 
मग्रणा करते है। इधर दलाई वामा के केम्प में भारत की चुप्पी और 
अयनी स्थिति पर भसन्वोध फैलता है। ग्रानन्द भिक्षु उन्हें श्राकर शान्त 
करता हैं प्ौर कहता है कि झीम ही समस्त एशियाई देशों का सम्मेलन 
तिब्बत कीस्वतस्प्रता पर विचार करते के लिए बुलाजा जायेगा / 


तृतीय गअ्रंक 
इस अ्रक्न का समारंभ नेहर के विश्राम वक्ष के दभ्याकन से होता 


२७४ ] साहित्यब्रव्टा श्री विद्याधर भास्वी 


है । तिब्यव पर चीन के अधिकार से छुब्ब भारत 
का यह नेता गति सिने मना चीन को विद्वात्त-घाती नीति 
पर दुखित है। चूकि चीन के साथ भारत का मैँत्री सम्बन्ध है श्र 
विरोधी सासद जन भावनाह्रो को विज्लुब्ध करने वाले वातावरण का 
निर्माण कर रहें है आज विरोधी पक्ष के उच्च नेताग्रो के प्रश्नों के उत्तर 
देना है इस पर वे सोच रहे है और इसी समय संसद के समय का उन्हें 
ध्यान श्रावा है -- 


रेहर;--अह्दे प्रइनोत्तर काल एंव समपेब्यते रांसदि मदीया सप्तुण्स्थितिः 
अरतु भवाभि सप्तय एवं समस्‍्थात्‌ सत्वरं॑ सुसज्जः। 
सह पेवाद्य भौन॑सथा.. सर्वतोप. निष्पतन्तः. क्षब्घानां 


सदस्यानां ते के चाय चजा बाणा' । 
(वि० ग्र० ३२१) 


छोक सभा के सदस्य उस दिन इसलिए कुपित थे कि चीनी सँनिकों 
नै वोद्चे से घाव लगाकर भारत के सीमा प्रहरियों को सार दिया था। 
लोकसभा के सदस्य भारतोय झासको की नीति से क्षुब्ध होऋर उनकी 
भरकर रीति में ग्रालोचना कर रहे थे। लोकसभा के श्रधिवेशन के परचातु 
देसाई साम्ा के कैम्प में निराशा कुछ विश्वेप रूप से बढी हुई दिखाई देती 


है। 





कंदपप--अरे अलमघुना व्यय दुराक्षावर्धकरेमिस्ते काल्एनिर्फ: रव- 
प्लें।। ने मया फेदुचन संगत सं्रेप्वाघारिता सदोया कादन निष्ठा । निर- 
नर ७ शान्ति: 5 इतन्तिरितति प्रजपदुम्यो भारतोप्रेम्पश्च शरण पाठ- 
भतिरिस्य किमधिफमास्पता केनादि देशकाछने न विज्ञेन। प्रत्यक्षमालक्षिता 
चास्मानिरेषां शप्तितः ? 


(वि० ग्र० ३२६) 


उधर चीन में माप्रो भारत पर आक्रमण को तैयारी करता है हथा 
दिसानय प्रदेश में छुट-पुट हमले भी प्रासम्म कर दिये जाते हैं । दिगासर 
पर इन आ्राकमणों से क्ुब्ध होकर सिद्धेद्वर झोर शिवासख नाम ले 
हिमालयवासी हिमवासियों को संगठित करते हैं श्रौर छघर सोशतर है 
दिभिश्न दलों के सदस्यग्रनिवाय॑ रूप से सैनिक शिक्षा के तिए दिस पा 
स्थित करते हैं ॥ 


चाटक, चम्पू एवं गद मादित्य 


प्रावन्द भिक्षु के प्रयत्वो से श्रायोजित समस्त /जम्बू ढ्ीप तम्मेलना 
में एशिया के राष्ट्र के प्रतिनिधि तिब्बत की सुक्ति के लिए अपने अपने 
विचारों को प्रकट करते है और श्रन्त मे निर्णय करते है कि ये देश चीन का 
हर प्रकार से विरोध व बहिष्कार करेंगे तथा हिन्द चीन के प्रमुख 'च्याग 
कोई शेक के साथ मिलकर चीन में भी भ्रातरिक विप्लव के लिए कोई गुप्त 
योजना प्रारम्भ करेंगे । वे सब चीन की दु झक्ति की नियस्त्रित करने के 
लिए कहते हैं । 


प्‌ 


चतुर्थ श्रंक 


इस अंक में विभिन्‍म देशो के द्वारा चीन के इस कृत्य की भर्त्सना 
किये जाने भौर उसका बहिष्कार करते पर चीनी छात्र झौर शुद्ध जनों में 
क्षुब्ध भावना फैलती है । चीनी सरकार के विरुद्ध कानाफुसी का ग्रोत्त- 
रिक बातावरण बनता है ! माञ्रो के विरुद्ध चीवी जनता में विरोधीभाव 
तीव्रता को भ्राप्त हो जाते हैं । समुक्त राष्ट्र स्रध में तिब्बत के प्रश्न को 
विभिन्‍न देश उठाते हैँ तथा तिव्वत को सदस्यता के लिए राष्ट्र संप्र भें 
प्रस्ताव लाते है। पिव्वत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाता है 
तथा उस पर य्मभी रता पूवंक विचार प्रारम्भ होता है। उधर घोन में 
माप्री विरोधी शु ग को छात्रो का भ्रवल समर्थन मिलता है। मारो देश की 
इस आस्तरिफ स्थिति को नियत्रस मे नही कर पाता और अत्यन्त क्षुब्ध 
हो जाता है तथा चीन की इस आम्तरिक अर्शाति भ्ौर सरकार विरोधी 
स्थिति का पता लगता है तो बे चीनी सेनिकों को ध्धिक तेजी के साथ तग 
करने लगते हैं। अन्ततः चीन का ग्रांतरिक विद्रोह इतना तोन व उप रूप 
घारण कर लता है कि माग्रो और चाऊ एन लाई उसे शात नहीं कर पाते 
और दोनो ही प्रश्मासक विमान द्वारा हनोई भाग जाते है। चोन में सत्ता 
परिव्तंन होता है शोर वे मारो विरोधी नये झासक सर्वप्रथम सैश्री सम्ब- 
न्यू स्थावित करते हैं तथा तिब्बत को पुर स्वतंत्रता प्रदान कर दलाई शागा 
को बहा का प्रधात बनाकर उसकी स्वंसत्ता व पय्चुता को स्वीरार करते 
है और समस्त चीन दलाई लामा का उपासक बने जाता है। भगवान्‌ बुद्ध 
की कृषा से चौने के भीतर का विद्रोह भर प्राकृतिक प्रकोप शात होते हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध छुत. तिब्बत में ध्रकट होझूर विश्व शांति का उपदेश देते है 
और एशिया के समस्त शप्ट्रों मे श्ञाति और प्रारस्परिक प्रेम का प्रम्युदय 
होता है । माटक की सुखात समाप्ति पर भरत साहुय दस प्रकार हैं -- 
२३६ ] साहित्ययप्टा श्री विद्याधर झास्त्र 


५ 


राम:-टूते नपइटोस्तुइह दिला सनप्म क्िचनू सुलमगृ सं्वेरिवान्मा- 


पिरतः सम्दूय सास्यतनेत्देद सम्प्रास्यतिर- 





साईं रण्ड्रे ऋतु. लियता. काठृनावानिवृद्धि 
मर देकझा तिब निय पे अइगम्तिदूर्नो दसस्तु॥ 
सत्यातोविनु दि दिददतां इूटनीतिः वरास्ता 
दिच्चे बिने दिशसनु. तथा मन्‍मतिःः खाध्यसिढय ए 
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(वि० द्र० 











वस्तु विधान की समीक्षा 


दुईंस बलबु के कथाटक मे प्रद्धिदद 
इग्रडा झुपावत ऐ देह्ासिछ् ३ 










कर को कद्ाट्मक प्रतिमाय्द 
चुदर विद्वाम कर पाया हैं । धारेद 
नड़ प्राय: प्रस्याव हांते हैं । देलिद्ालिश आर 
जि 'बाहिताय दाप के अनुद्यार ये र 
जा कि इसने पूर्व निवेदिद का कि देदिदारि हे डुटू नी अधिकास 


हे बाइककार को सकीय कच्ददा प्रदृद है। दुख उत्पाद हद आयार कीश- 


लिवन्पटुदार कबा- 


औद्यनित्र आपात के अटि- 





हर 


पिड़ प्रयवा ऐतहासक लेकर बने द्द:द छल्‍मता के अतस्दद अयानदत 


का सजन करना प्राचीन संस्कृट झदियों 
रहो है। अद, थी शास्त्री मे #े 





स्थायी रीति 





के पत्मसस दा टदिवंदता अरते हाए 
अपनी कल्पना को जो छया रूप प्रदात झिदा है ठढ़ टस प्रछार है । * 


राम (दलाई छामा) 

(क) न चिरं दुदिना क्रान्त स्थाता साग्य नमो हि नः 
(बि> ग्र० २६३-१५) 

(रू) कि न साधयितु झदयं सेके नाथि हृतात्मना 
(वि० ग्र० २६१-१२) 

(ग) बय हिं दूरे निज राष्ट्र वार्ता-प्रतिस्वनेनाएिन संगता: । हमः 

वब्यालम्य चंनरव रूलस्य यू दंप्ट्राए्तस्टेन मुछेच स्टा: 

(वि० ग्र० ३०३-४) 


इस प्रकार 'दुर्वल वलम्‌” का वस्तु विन्यास ऐतिहासिक वृत्त 
संमच्चित होते हुए भी श्री शास्त्री की स्वकोय कल्पना का ही अधिक 
आधार रखता है, जो कि नाटककार फेराजनैतिक ज्ञान कापरिचायक है। 


चरित्र विधान 


विसी भी कथा प्रधान साहित्य विधा में चरित्र की प्रभुखता उसके 
प्राण तत्व हुआ करती है । धीरोदात्त ओर धीरोदत झ्रादि अ्रनेक भेदों से 
हमारे प्राचौत नाद्याचार्यों ने इसके भेदों का वर्गीकरण किया है ) जो अपने 
श्राप में परम व्यापकता लिए हुए है । प्रस्तुत नाटक मे प्रमुखत, दलाईलामा 
(राम), आनन्द ब्रह्मचारी, पर्डित मेहरु, माझ्रो तु ग और शूंग झादि मुर्य 
पात्र हैं। इनमें भी प्रमुख पात्र केवल दो ही है दलाई लामा (राग) और 
ग्रानन्द भिक्षु । ये सम्पूर्ण चाटक में पूर्ण हूप से समाए हुए हैं। झादि सी 
अ्रन्त तक इनके कार्यव्यापारों से ही सम्पूर्ण नाटक समन्वित व प्रभावित है । 
(१) दताई लामा (राम) 


इस चाटक का श्रमुख पात्र दलाई लामा है। जिसे दलगतिंव राम 
के नाम मे भी अमिहित किया गया है । बह एक घीर, बोर श्रौर शाल्त 
नायक है जो झ्रात्मचितन के साथ-साथ अपने अनुयायियों में समय-समय पर 
विश्वास के संचार मे भी सक्षम और समय है। वह इतना इढ सकल्यवाला 
है कि अपने भाप में अकेला ही सर्वधक्ति सम्पस्तता की छढ अनुभूति रखता 
है 


कि से साधमितु' शयभेकेनापि हृढ़ात्मना 
वह भारत में रहकर सदा इस वात के लिए प्रयल्वभील रहता है कि 


२७६ साहित्य्रष्दा श्री विद्यापर घासतरी 


यही वह नायक है जिसके बुद्धि बल की महानता को सिद्ध करते हुए 
नाटककार ते नाटक का वाम दुर्वेल बलम्‌! रखा । अर्थात्‌ जो दुर्खत 
है उसका यदि एक मात्र कोई बल हो सकता है तो वह उसकी बुद्धि ही हो 
सकती है । अपने बुद्धि बल के द्वारा ही चतुर व्यक्ति महान्‌ से महान्‌ का 
की सम्पृति कर सकता है। आातन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दलपर्ति 
कहता है कि जैसे समुद्र मे डूबी हुई पृथ्वी का वाराह ने उद्धार किया था 
बसे ही आनन्द ने अपने बुद्धि बल से दुष्टदल से पकिल समुद्र से झ्राप्ता- 
वित जम्बू दीप की इस श्रूमि का रक्षरा व समुद्धार किया > 


बाराहेण समुदभूता. भगवती. थात्रो.. यथाइम्कोनिधे! 
आनन्देन. तथ्थव कुत्सितधियां.. दौष्टयाब्धिविप्लाविता 
जस्वृद्वीपमही. स्वबुड्धिबलतो भमूयोड्य सेरक्षिता 
तूने भिक्षुशिरोमणि-विजयते कोईप्येथ योगी सहानू । 


(वि० ग्र ० ३४६-२२) 


प्रतीत होता है कि प्रावन्‍्द एक महान योगी था और वाटक के 
“दुर्गत वरूमृ” नाम को समर्पित करते हुए यही कहता है कि यहां सस्पार्य 
को दिखाने वाली सद्मति भ्रतिपल हफुरित होती रहे तथा लोग सतत उद्यम 
जीव एक श्यिर बुद्धि वाले बने रहेँ । दोनो के परिपालक की स्वभावत्: सभी 
पर प्रमुकम्पा बनी रहे वहां मैं भी 'दुर्खघल बल' को सम्बल था लेता हूं 


सधों यत्र मतिः स्फुरेतू प्रतिपद---सस्भा्य विद्योतिनी 
यंत्र स्थादथ सोद्यमो हृद्तमों सेश्र: स्थिरो. निइचयः 
दोनानास्परिपालकश्म नियतात्‌ सा मिकानुप्रहात्‌ 
तमाहो स्वपमेव.. दुर्वलबल॑-रम्याप्यते सम्बलम 


(वि० ग्र'» ३४६-२३) 
अन्य पात्र 


उपयुक्त दोनो पात्रों के अतिरिक्त ग्रन्य अनेक प्रात भी है किस्तु 
उनका इस माटक में उतना करत्त,स् नहीं है कि उत सभी का ब्यक्तिश- 
चरित्र का रेखांकव किया जावे । भनन्‍्य प्रमुख प्रावों मे मारत के प्रधात 
मत्री थी नेहुए/ का व्यक्तित्त भी इसमे नाटककार मे उमारा है। चीत 
और भारत की मैंत्री के फलस्वरुप प॑० नेहरू यह कभी नहीं सोच सकते 


२८० हूं साहित्यक्षप्टा श्री क्याधर शास्त्री 


दे कि चीन ऐसा धशित कार्य कर सकता है क्या ? फिर एक बढ़ें यप्दर 
के प्रधान मंत्री के लिए एकाएक भनन्‍्यथा कथन व कदम उठाना भी समी- 
घोन नहीं होता अ्रतः नेहरू वस्तु स्थिति को जानते हुए भी परमखिन्न है । 
टिव्बत के प्रइन पर वे भारतीय संसद के विरोधीदल तथा जन-मावनामों के 
विरोध पक्ष का धनुभव भो करते हैं भोर इसोलिए वे ससद में अपने विरोधी 
सांसदों को इस विपय में शीत्र ही उचित कार्यवाही का श्राइवासन दैते हैं, 
किस्तु एक भायुक नेता तथा जिम्मेदार पद पर होते के वगरण वेथा अपनी 
परराष्ट्र नीति की विवशता के कारण प्रत्यक्ष और शीघ्र ही तिब्बत के लिए 
वे बुछ भी नहीं कर सकते, जो कि राजनीतिक कुशलता की इप्टि से उचित 
भी रहा। हां उन्होंते दलाई लामा को भारत में पूर्ण सम्मान के साथ 
श्ाश्रय देकर भ्रपनी परम्परित ध्रणशागत सम्मान परम्परा का पूर्ण निर्वाह 
किया है। इस प्रकार पं० नेहरू का चरित्र विकास चीव ओर भारत के 
सम्बन्धों को देखते हुए समीचोन स्थिति में हुआ है । 


इस नाटक मे सबसे अधिक दृष्टव्य चरित्र “माम्रोत्सेतु ग' का हैं । वह 
एक प्रकार से प्रस्तुत नाटक का खल नायक है । तिब्बत मुक्ति का हन्ता है। 
उसी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम तिब्वत के सीधे-सादे शास्तिप्रिय 
लामाप्नों को भोगना पड़ा । प्रतःनाटककार ने झानन्द भिक्षु के प्रयत्नों से 
विश्व-स्यापी स्तर पर उसके चरित्र की भत्सर्ना कराकर अन्त में प्रान्तरिक 
दिद्वोह की भाग इतनी भड़कायी जाती है कि मसाप्रो को झपने मंत्रों 'चाऊ 
एन लाई! और प्रपती पत्नी के साथ चीन से पलायन करना पडता है । इस 
प्रकार भाओो के बुकृत्यों का फल भ्रन्त में उसे देश से निष्कासन के रूप में 
भोगना पड़ता है । सुखान्त इष्टि वाले नाटककार ने अन्त मे उसमें भी सदु- 
बुद्धि की प्रभावना की है भ्रोर वह पभ्पने साथियों से कहता है कि सब लोगों 
भोर सब राष्ट्रों के साथ विरोध कर लेना उचित नहीं क्योंकि पता नहीं 
कोव किस काल मे प्रबल झोौर निबंल हो जाए ? 


शुमाप सर्वे न॑ कृतो विरोध: नचेह सुच्छोह्यवमाननोीयः । 
दिद्ठों भ केषां कतमो नु काला: लछोके बलीयानथ्यास्त्यशक्तः॥ 
(वि० ग्रं० ३४२-१४) 
इस प्रकार थो क्षास्त्रो ने अपने इस नाटक के भरद्चिव पात्रों को भी 
जोवन के उत्तर काल में शिव भावना से भावित बना दिया है । इसके 
प्रतिरिक्त श्रयूब भौर भुट्टो को भी संच पर दिखा कर उनकी परम्परागत 


नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य [ २८१ 


भारत विद्वेपी भावनाओं को व्यक्त कराया है । तथा श्री लालबहाबुर शास्त्री 
के चरित्र को भी भारतीयता की गरिमा के भनुरूप विकसित करने के लिए 
उससे रघनाकार कहलाता है कि व्यथ में प्रशान्त भारतीयों की क्रोध/ग्ति को 
सतत भड़काग्री अन्यथा हमाये क्रोधारित से सारा जगतु भस्म हो जायेगा । 


रक्षामोष्न्तहित॑ तेज: प्रच्छनन हुदि... तत्ववचियृं । 
क्षण. प्रोदवीप्यमानं. यतृकुख्ताद भत्म सादरोबु ॥ 
(बि० ग्रं० ३२५-६) 


इस प्रकार प्रस्तुत नाटक की पात्नन्योजना प्रपने ग्राप में पूर्ण सफल है। 
सम्बाद योजना 


अपने वस्तु विन्यास धोर पात्र योजना की सुष्ता के भ्रदुरूष ही इस 
रूपक को सम्बाद-योजना भो सुन्दर है । असगानुकूल पात्रों के कथन भौर 
उपकयन भी रचना थो शास्त्री का चिह्षिष्ट थ्विल्प-कौशल है। सम्बाद में 
कही छोटे-छोदे वाकयों की प्रयुक्ति है तो प्रन्तरराष्ट्रीय सम्मेखनों के भ्रवस रों 
पर व्याख्यान शैली के लम्बे वाक्य रचना के दर्शन होते हैँ ।दयो का वि- 
धान भी अंक के वर्ष्य प्रतिपाथ के अ्रतुरूप है । पात्रों की भाषा उनके 
व्यक्तित्व के स्तरानुकूल है। जहां भ्रच्छे राजनयज्ञ कोई बात कहते हैं तो 
उसमे समस्त पदावली का प्रयोग है जबकि गडूरियों के द्वारा सरल संस्कृत 
को प्रयोग कराया गया है;--- 


शल्ध+-(सर्वेशयं त्ातुपयम्य) कीहशोय॑ रेखा किचात्या: प्रयोजन । 
सेनिका--संनिके अस्मिसृक्षेत्रेष्यमूयते लक्॒ृदासभाग:। 

शुड्‌--सेनिके कोहशे दसेनिके, क्लेत्रमिदं सदीयम्‌ । अंगुष्ठमाश्रेष्यस्थ मु 
एण्दे तिमिते लक्दासमार्ये कया बशिप्येत कृष्ियोग्यः: कदचन क्षेत्रॉशः । 


इसी प्रकार चतुर्ष भंक में राष्ट्रयथ में तिब्बत को स्वायत्त शासन 
देने फा प्रस्ताव रखते हुए सुमति प्रश् का वक्तव्य व्यास धैसी का उत्कृष्ट 
उदाहरण है। 


ओीभमन्तः ! सुविदितिदमत्र भवतां सर्वेशों सदायानों यत्‌ साय 
सेनिकः शासवात्‌ प्राक्‌ सिवते भंवताएवासब्‌ तश्रत्याः स्वायताः सुझासकाः 
लि अमर आल धादि । न 


र्ष्र पु साहित्यस्रष्टा श्री विद्याघर घास्त्री 


विस्वार भय से भ्रधिक उदाहरण न देकर हम उपयुक्त उदाहरणों के 
द्वारा ही नाटककार के सम्वाद कौशल का अनुमान लगाकर दिख्कर्य रूप में 
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 'दुर्वंल वलम्‌” की सम्बाद शैली उत्कृष्ट 
व उत्तम है । 


देशकाल 


झ्राधुनिक वाद्य समीक्षा के चतुर्थे तत्व देशकाल के श्रनुसार (दुर्वेल 
बलम्‌' का भ्रालोचन करने पर हम पाते हैं कि इसमें भ्रपने देश आर एशिया 
की भति-निकट भूत में घटो घटना को श्राघार बना कर लेखक ने तदनुरूप 
प्रित्यितियों का सर्जन किया है। इसमें उन सभी प्रन्तर्राष्ट्रीय दाव-पेचों 
को इसमें प्रकित करने का पूर्ण प्रयत्त किया है जिनका चीन प्रौर तिध्दत 
से अपने स्वार्थों की सीमा भे विभिन्‍न इप्टिकोश रहा । साथ दी इस युग की 
सर्वाधिक मांग जनतत्र की रक्षा को भी प्रमुखता दी है:-- 


जनतम्ब्ंधध सा. शक्तिः समुदनूता झ्धतेनतने । 
शक्तिरेषा.. प्रदुद्धाहिं कि ने कतुम्पकल्पते॥ा 
जन तसत्र जनसा;. पूर्व सेव्याः. झासकझ द्यासका:। 
समयंनमते गेषा शासका पढ़ गबोईविखा: ॥ 
(वि० प्रं० २६०,२६१-१०,११) 


इसके अतिरिक्त भ्रमिनेव प्रनेक राजनयश्ञों झो दृमंत्रगा पूर्ण बूट- 
नीतियों व मिथ्या-प्राध्ासनों का आज की विश्व राजनीति की वस्तु 
स्थिति के श्रनुझरूप ही नाटककार ने चित्रित दिया है श्रवः श्रपते थुय की 
प्रतिच्छाया का पूर्ण छविकरण इस नाटड ढठो श्रपती वियेयता है । 


उद्देश्य 


बसे धटनावुत्त के प्राथार पर स्वत रूप से यह बद्धा जा सकता है 
कि नाटककार का रचता लद़य डिव्बत मुत्ति का रहा है धौर यह सोचना 
प्रसमीचीन भी नहीं करोंकि भारठ और दिव्य का जो पवित्र सास्शटिर 
सम्बन्ध है | उसका प्रता अदादिकासीन मद॒त्य है भौर इसी ब्रटे 
उद्घोषणा भी प्रपते एक दिशेयी पश्ठ के मेला के द्वारा लाइक इजार 
हैः-हि भारत गौर दिल्वद में दिसी प्रकार का सेद नहीं दै है किक शधट 
प्रषणो शक्ति से इसका विकाग्न डिया था प्रौरयदि इधका । 


नाटक, द्म्पू एवं यद साद््रिय 





है तो बहु एक प्रकार से भारत का हो गोरव क्षीर होता है हिमालय के 
सब देश हमारे वान्धव हैं:--- 


मारते च अ्रिवृत्ते व मन मभेदः कोइपिमुतले। 
अस्माकम्प्रयंजे रेव स्वशब्ट्येते विकामिते (४ 
शौरवेध्य. सत्ति. क्षीण क्षी्ण मारतगौरधप्‌ । 
हिमालयस्थ ये. देशा सहजास्ते. स्ववास्थबा: ॥ 
(वि० ग्र० २६६९-२१,२२) 


किन्तु इसके अतिरिक्त वस्तुतः नाटक का उद्देश्य जैसा कि इसके 
ताम से ब्रभिहित हैं कि नाटककार “बुद्धि बल” की महत्ता प्रदर्शित कराना 
चाहता है। व्यक्ति अ्रथवा राष्ट्र चाहे छोटा ही वयों व हो यदि उसके पास 
बुडियल है, नीति निपुणता है तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। 
श्रानन्द भिक्षु की नीतिमत्ता के फलस्वरूप तिब्बत जैसा नगष्य राष्ट्र भी 
चीन जैसे बडे सशक्त राष्ट्र के विपरीत जन मानस को बनाने तथा उसमें 
प्रस्तविद्रोह कराने में पूर्ण सफल हो जाता है । इसप्रकार इस नाटक में शुद्धि 
बल झौर ग्रविचल झात्म विश्वास की उच्च गरिमा का श्रतिपादन करना 
ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है । श्लान्त भोर प्रशान्त व्यक्ति कभी भी भपने 
साध्य में सफत नही हो सकते:-- 


समुत्साहे साफलय स्वतः पिद्धी स्वमावतः 
भाषा और शली 


दुर्बेंल बलम्‌” की भाषा भावानुगामिनी तो है ही किन्तु इसमें कवि 

ने जिन उदात्त भावों को भावित किया है वे अपने आप में विशेष महत्त्व- 
पूर्ण हैं। चू कि सम्यूएं नाटक देशमक्ति यूरो भावों से भोत-प्रोत है। भवः 
भाषा का प्रवाह जिस त्वरित्‌-प्रवाह से प्रवाद्धित हुआ है वह दर्शनीय है । 
विगेधी मेता भपने प्रकाद्य तकों को जब भारतीय संसद में अस्तुत करते 
हैं तो ऐसा लगता है कि देशभक्ति की प्रबल भाव धारा इतकी वाणी का 
रूप लेकर ससद की दीर्षाओं में वह रही है ! भानन्द भिक्लूं प्रोर दलाई लामा 
पपनी करण वेदना को विदव सानस के समक्ष बौद्ध सम्मेलन धौर एशियाई 
देशों के सम्मेलन एवं संयुक्त राप्ट्र संछ में जिस प्रकार प्रस्तुत करते ई 
उससे किसका मन उनकी परामीनता के दु.ख से द्ृवित नहीं होता ? यह सब 
भरो.झञास्त्री की भाषा और शैली का चमत्कार हो है। रघताकार ने 


दा > 


£ इंप४,] साहित्यसध्ठा विधाषर धास्त्री 


संस्कृत वाणी में अभिनव भावो को उद्दीप्ठ करने की' आपूर्द क्षमता उत्पन्‍्न की 
है। थोड़ा सा हिन्दी का प्रवुद्ध ज्ञाता भी बड़ी सहजता से 'दुर्बल बलम्‌” 
के इस भाषा-प्रवाह के आनन्द को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। छन्दों 
और भन्कारों का विकास इस कंति में स्वाभाविक रूप में ही हुआा है । 
“अनुष्दुप' "इन्धवृष्धा”'उपेद्ध वद्धा” झ्रादि का प्रयोग सुन्दर है। इसी 
प्रकार उपमा, झुपक, अनुप्रास व रुपक झादि अपने सहंज रूप में इप्टिगत 
दोते हैं। नौति भ्रौर सुमापित इस नाटक की भ्रपनी विशेषता है ! पचतत्र के 
समान प्रनेक स्थानों पर नीतिवचन व सुभाषित वचन बहुलता से उप- 
सब्प होते हैं, यथा.--- 


१० सशक्त स्पादरों छोके रवय सिद्ध: सनातनः 
३. कि न झ्ातदितु शक्‍्य लोकेनापि हृदात्यना 
३० वरदीरा न॑ भर्वान्त एव मघोरा३ 


नौतिः- मल चिर॑ दुदिनाक्ान्त स्थातय. भाग्यनमोहि नः 
भाग्यत्पेव पुनर्मानु -+  नेमेंल्यम्पुनरप्स्यते 
महिं. वलास्तरश्ाम्तेइच साघ्ये घिद्धिरवाप्पते 
समुसाहे उऊ॑. सापर्य सदप. सिर स्वभादत्त- ७ 
(वि० ग्र० २६३२-१५, १६) 


रस योजना 


रप्तान्विति को इृष्टिसे प्रस्तुत रचना का प्रभिष्रेत रस बोर ही हैं 
किन्तु किसी प्रकार का युद्धाभिनय कवि को प्रभिप्रेत भहीं। बसे देखा 
जाय तो बोर-भावों को उद्दीपना हो कवि उद्देश्य रहा है। देशभवित को 
प्रबल भावना के साथ विश्व में कोई सशक्त राष्ट्र भ्रपने सवा के लिए 
प्रत्पकाय देश को स्वाधीन न करे, उसका झोपण न करे इसी प्रकार के 
डदस्तभादों की सजेना नादककार ने भ्रभिव्यंजित की है। श्रोगुत घास्त्रो 
पौरुष के उपासक व शक्ति के साधक है इनको रचनाओं में भात्म शिल्पन 
भी भावना पदे-पदे परिलक्षित है । श्ात्म-विश्वास और दृढ़ इच्छा शवित 
के द्वारा व्यक्ति भोर राष्ट्र सब कुछ भााप्त कर सकता है ऐसे उत्कृष्ट भौर 
घशक्त विचार इस रचना में कवि ने भ्रस्तुत किये है । ये सब वीरता के ही 
ग्रूडक है । किम्तु शास्त्रों केदल शारीरिक बल-वद्धेत को हो महत्व नहीं 
देते भपितु प्रशावल उससे भी झधिक सशक्त व प्रभावी होता है इसे इन्होंते 


नाटक, चम्पू एवं गद् साहित्य [ २5५ 


इस नाटक में भच्छी प्रकार से प्रतिपादित किया है । 


आत्म शक्ति सम्पन्त व्यक्ति का भावांश भी ब्रह्मदोए के स्मात 
सर्वेश्षक्तिमान भौर से व्यापक होता है::-- 


भावस्यांशों हुठ गति सितो जायते ब्रह्म. घोषः 


ऐसा व्यक्ति जिस निश्चय को कर लेता है वह निश्चित रूप से भपने 
लक्ष्य में सफल काम'होता हैः- 


यंत्र स्थादथ सोच्यमा हृत्तमों नैंज: स्थिरो. निरचयः 
तन्नाहो. स्वयमेव. दुर्बलग्ले - र्याप्यते सम्बलम 


अन्त में नाटक की परिपूर्ति विश्व हिंत भाववामों के साथ सम्पर्स 
होती हैः- 


इस प्रकार अस्तुत नाटक में श्र गार, करूशा झादि रसो की प्रपेत्ता 
बीर तथा भारतीय संस्कृति के प्रसारक विश्व हितकारी धाँतें रस की भाव 
सरिता का कलकल नाद ही यत् तत्र सर्वत्र भ्रावित द्वोता है ।,. 


“दुबंल बलस्‌' की श्रभिनेयता 


कथाबुत, पात्रयोजना भौर सस्वाद योजना सभी की इप्टि से तक 
कृत्ति होते पर भी अस्तुत कृति के प्रथम वाचन मे परम्परित सेरहत नाटकों 
के पठन का प्रम्यस्त सस्कृत वाठक यह सोचता है कि सब $ुथ ठीक होने 
पर भी इस कृति का मंकीकरण कदापि सम्मव नही, क्योकि जिन ह्च्यों 
का सर्जेन नाटककार ने किया है वे मचीय सीमा के बाहर के है किन्तु ये 
प्रबुद्ध पाठक यदि कुछ शान्तचित्त से इस प्रदन पर विचार करे तो उनको 
इन प्रश्नों का उत्तर व समाधान स्वतः ही मिल जाता है / अधमतः उनको 
यह सोचना चाहिए कि इस कृतिका कृतिकार कोई नव लेखन में अल“ 
बान लेखक नहीं है भपितु यह एक औढ़ मतीषी की भजुश्ृत तेयनी ते 
निश्यृतत यह रचना है जिसका सम्पूर्ण जीवन प्राष्यापकीय कार्य-व्यापार मे 
नादूय धास्त्र को पढ़ने व पढाये में यावित हुआ है । झतः वेश इन भाव 
पयकताओों को भोर उतकी इ्टि नहीं गई ? क्या श्री धास्त्री इस नाटक 
को कुछ ऐसी सीधा से भावद्ध नही कर सकते थे जो मंचौकरण के भईल 
है। मेरा ऐसा मन्तव्य है कि श्रीयुव्‌ शास्त्री मे यह सब जानते हुए भी 


२८६ ) साहित्यस्रष्टा थी विद्यापर द्यास्त्री 


पूरे स्वतन्त्रता व खुलकर इसके शिल्प को संवारा क्योकि झाज के फिल्मी- 
करण के युग में ऐसी कोई घटना व वृत्त नहीं जिसका मंचीकरण व इृश्यी- 
करण संभव नहों। पुरातन नाट्य साहित्य में देश काल की परिमिति का 
विशेष ध्यान रखा जाता था । इसका कारण उस समय अभिनयेता सहज 
उपेक्षित थी। भाज विज्ञान के चमत्कार ने अनेक सुविधाजनक कार्यों को 
सर्वेषा सहज बना दिया है | ध्वनि तरंगों, प्रकाश वर्णो व सम्वेदनाओं गौर 
प्रत्यक्षीरुरण की प्रक्रिया के रहस्पों को जानकर भ्राज मानेव पुरातन मच 
का हो विशिष्ट रूप है । प्राज नाटक की सम्पूर्ण वर्जनाम्रों को निःमंकोच 
होकर दिखाया जा सकता है। विभिन्‍न चुणों को मंच पर विकीणंकर 
बादल बनाये जा सकते हैं। चू कि हमारा नाटककार झाज की इस स्थिति 
से पूर्षतः परिचित है अतः उनके द्वारा कल्पित मच पर वायुयान, युद्ध 
शिविर, संसद सत्र इत्यादि का प्रदर्शन असंभव कैसे हो सकता है? 


अतः नवीन परिस्थिति में नित्य नवीन उपकरणों की सहायता से 
कोई भी ऐसा दृश्य नहीं जिसे दिखा था नहीं जा सके । राजस्थान विश्व 
विद्यालय, जयपुर के श्री वर्णेकर के 'विवेकानन्द विजय” का प्रभिनय करके 
हमारे नाटककार की मान्यता द नाटक सर्जन कल्पना का समर्थन करके 
मंच्ीकरण विपयक प्राचीन मान्यताप्नों का मिराकरण कर यह सिद्ध कर 
दिया कि ध्ाज के श्रसिनय मंच की ध्यक्ति सीमित नही भ्रपितु भ्रसीमित 


है। इस प्रकार 'दुर्वल बलम्‌' का अभिनय पक्ष भी प्रपने श्राप में पूर्ण 
व सफल है। 


श्रीयुत्‌ शास्त्री के नाटकों का वैशिष्ट्य:--- 


थीयुद्‌ शास्त्री के नाटकों का प्रारम्भ वहुतत कुछ सस्कृत की प्रस्तावना 
भ्ादि की रोति से ही किया गया है। किन्तु भत्येक क्षेत्र में नादय-परम्परा 
का पालन उनको प्रभिप्रेंत व प्रिय नहीं । इनके नाठकों में परिवर्तित लोक 
रुचि का परिष्कृत रूप पदे-पदे मिलता है । प्राचीन नाटकों के समान नायक 
भौर नापिकाओं ऊो प्रेम चीलाएं इनमें दुंढने पर भी नही मिलती भ्पितु 
इन्होंने प्रत्येक नाटक में मनुष्य जीवन की समाजिक, राजनीतिक तथा 
पन्यान्य राष्ट्रीय भौर भ्रस्तर्राप्ट्रीय समस्याप्रों को ही सुलमाने का प्रयत्न 
किया है । इनके नाटकों का दृश्य दिघान भपने पात्रों को राजप्रासादों के 
वातावरण में ले जाने को भ्पेक्षा थिक्षण व समाजिक सस्थामों झादि 
में हो ले जाने का रहा है। 
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वस्तु, नेता, रस झौर रंगमचीय स्थिति झ्रादि माटक के प्रधान तलों 
के विषय मे इनके नाटकों में शास्त्रीय पक्ष पर अधिक ध्यात वे देकर युग 
मुकूल अपनी मौलिक नाट्य कला प्रस्तुति पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। 


वैता के चयन की दृष्टि से इन्होंने ऐसे नेतामो को चुना है. थो जन- 
जीवन की प्रत्येक अवस्था के अमुरुप अपने आप को एक आदर्श नेता के एप 
में उद्भावित्त करने की क्षमता रखते हैं। इनके तोनों नाटकों का छ्देय 
अपने पात्रों के माध्यम से भारत की सााजिक व राजनैतिक स्थितियों का 
चित्रश कर यहां के समाज में एक नई क्राति की भावना जगाना है! 


ध्यास्यान झली के कृछ सम्बादों को छोड़कर इनके सम्बाद सववेत्र 
लघु शोर कथानक को आये चढ़ाने वाले है तथा उसके मध्यवर्तों इसोक 
भावाभिव्यक्ति के समर्थक होने के साथ-साथ सर्वत्र प्रसंग के प्रमुकुल होते है। 
प्रन्त मे निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि श्रीयुत्‌॒ शास्त्री के 
साटको का रचना विधान रगमंचीयता के सर्वथा अनुकूल है। भारत की 
प्राचीन भव्य झाकियों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ ध्राधुनिक युग की 
सभरयाप्री को सुलझाने छा प्रयास इनमें है| इसके साटकों में प्राचीतता 
प्रौर श्वर्चोनता का सुर्दर समन्वय है । प्राचीन मान्यताओं के परिषद मे 


प्राधुनिक समस्याप्रों का समाधान खोजवा ही इनके वाटकों का लक्ष्य एवं वै* 
शिष्ट्य है 


श्री शास्त्री का चम्पुकाव्य:--- 


चम्पूकाव्य परिचय के परिप्रेक्ष्य में:-... 


जिस काव्य में गय भौर पद्च का मिश्रण रहता है उसे धम्पू कहते हैं 
“गद्य पच मर्य काय्यं चस्परीत्य विधोयले” इस प्रकार. घम्पू काव्य की गएना 
“मिश्र काव्य” के भन्तगंत की जाती है। किन्तु यह निर्णय रचादिता ही 
$रता है किस वर्ष्य में गद्य की भोर किसमें पद्च की श्रयुक्ति हो । किन्‍्हु 
सामान्यतः देखा जाता है कि भावात्मक दिययों को प्रतिपादता पथ भौर 
वरशनात्मक ध्रथदा विवरणात्मक कथन वश्रस्तग के लिए गध का प्रयोग द्वोवा 
है । किन्तु इसका भपवाद भी मिलता है । 


विकास परम्परा व बष्ये:-... 
डॉ० बलदेव उपाध्याय के भनुसार “चम्पूकाव्य का उदय गछे काब्य 


रद्द मु साहित्यक्षस्टा थी विद्याघर शास्त्री 


के स्वर्ण युग के पश्चातुवर्ती है” क्योंकि दक्षम शती से पूर्व रचित किसी 
चम्पू काव्य की उपलब्धि भ्रभी तक नही हुई । 'नल चम्पू' ही चम्पू काव्य 
की प्रथम रचना मानी गई है । इसके दाद बहुत से चम्पू काव्य उपलब्ध होते हैं 
जिनमें 'यशस्तिलक', 'रामायण चम्पु', 'भारत चम्पू” तथा “विष्णु गुणादश्ष 
प्रादि प्रमुख हैं ! 


झभिनव काल में शताधिक चम्पू रे गये हैं । इनकी कथा तथा शिल्प 
दोनों मे ही प्राचीन चम्पुप्ों को अपेक्षा परिवर्तन मिलता है। इस युग मे 
घम्पुप्रो के दष्ये, प्राचीन वर्ष्यों-देवता तथा पौराणिक विषयों के भ्रतिरिक्त 
अन्यान्य सम्र-साम्यिक विषय भी हैं। यथा याझा तथा कोई सामाजिक 
विषय भ्रथवा ऐतिहासिक धटना विश्वेषादि | शैली तथा शिल्प में प्राचीन 
तथा पर्वाचोन दोनों पद्धतियों का प्रयोग इष्टिगत होता है। अभिनव चम्पू 
काम्यों मे प्रमन्‍्तार्चाय का “चम्पू राघवा वेक्ट भरित फा रामायण चम्पू 
पैथा नारायण शास्त्री खिस्ते का 'विद्यन्‌ चरित पंचकम्‌! प्रमुख हैं । 
भरीयुत्‌ शास्त्री राजरघान के प्रथम चम्पु काव्यकार हैं । इनका “विक्रमास्युदयम' 
भर्वाचीन अम्पू काब्यों में भ्रपने नवीन कथानक और नवीन शिल्प व शैली 
के लिए विशिष्ट स्थान रखता है । 


सामान्य परिचय द रचना रप्टि 


यह राजस्थान प्रान्त की एक श्रेष्ठ चम्पू कृति है। भव उच्छवासों में 
रचित इस चम्पू को प्रान्त की प्रथम चम्पू होने का सौभाग्य प्राप्त है । 
/विक्रमाम्पुदयम उस समय लिखा ग्रया जब भअंग्रेज इस देश से जा रहे थे । 
देश का वातावरण पारम्परिक साम्प्रदापिक कटुता से ग्रस्त थ त्रस्त था। 
एक नये स्वृतन्त्र राज्य का निर्माण व उसके विधान की तैयारियें हो रही 
हि । देश में व्याप्त प्रारस्परिक जातीय कलह के निवारणार्थ, तथा जातीय 
संपपं को सदा स्वेदा के लिए समाप्त कर देने हेतु एवं मवोदित राष्ट्र पर 
कोई द्षत्रु राष्ट्र एकाएक भराक़मण न करदे इन सब बातों को ध्यान में 
रेखेते हुए किसी ऐसे भूतपूर्व भारतोय राज्य संस्थापक के चरित्र का भन्‍्वे- 
पण रचनाकार ने किया जिसको अपने नव राज्य स्थापन में उपयुक्त विपभ 
परिश्षित्तियों का सामना करना पड़ा हो भौर जिसने कुशलता पूर्वक इन 
समस्याभों का समाधान किया हो । चम्पूकार की इप्टि में शीघ्र हो भारतीय 
इतिहास के एक ऐसे तेजस्वी नरेश का व्यक्तित्व भाषा जो स्वयमेव मृगैद्धा 
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है जिससे प्रेरित होकर राव वीकाजी नव राज्य की प्रतिज्ञा करते है | राव 
वोडका जोधपुर के प्रशासक राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे । यहे बीर और 
पति तेजोमय कान्तिवाला राजकुमार था। अपने युद्ध कौजल श्रोर नीति 
मत्ता के लिए अपने पिता की इप्टि में ही नहीं अ्रपितु सभी की दष्टि में 
सम्पान व स्नेह का पात्र था ) एक दिन राज्य दरबार लगा हुआ था। सभी 
सरदार बड़ी शान झौकत से झपने श्रपने पोठों पर भासीन थे । राव जोधा 
किसी राजकीय विपय पर चर्चा कर रहे थे उस समय बीका अपने चाचा 
कांषस के साथ कुछ युप्त वार्ता करते हुए दरार में आये, इन्हें राव 
जोघा मे देखा कि दोनो वीर कुछ धीमें-घीमे कानाफुूंसी कर रहे हैं, उन्हें 
इस प्रकार गुप-चुप्र करते हुए देखकर जोधा ने बीका से हास्य में कहा कि 
काका और भत्ीजा काफी समय से कोई गुप्त मत्णा कर रहे हैँ लगता है 
कि श्रापकों कोई नव राज्य प्राप्त हो गया है जिस पर चर्चा कर रहे है । 
पिता का व्यंग कण्न बौका को तोर की तरह चुभ गया भौर उसी समय 
उसने खड़े होकर कहा कि यदि आपका यह भ्रनुमान व अप्रत्यक्ष श्राशा है 
तो नव राज्य की स्थापना करके ही रहेंगे भौर दोनों वीर उसी समय राज्य 
दरबार से चले गये । 


द्वितीय उच्छुवास (विजय यात्रा) 


राजकुमार बीका झौर प्रसिद्ध घुरवीर काघल द्वारा नव राज्य स्थान 
पना की प्रतिज्ञा से प्रभावित हो कर योडागएणा भी उनके साथ इस विजय 
पाधा के लिए सन्‍्तद्ध हो गये । जब राव जोधा ने इस सथ गठित भपूर्व 
सैन्य-संगढन का समाचार सुना तो बड़े प्रभावित हुए और उन्होने अपने 
प्रनेक ग्रनुभवी काम दरवारो और राज दरवारियों को उनके साथ कर 
दिया तथा जोघपुर के अनेक प्रसिद्ध वैद्य, ज्योतिषी और कर्मकाण्डी विद्वान्‌ 
भी उनके साथ हो गये | जोधपुर म झ्ाकर वे सबसे पहले मण्डोर ठहरे। 
भण्डोर जोधपुर की प्रचीन राजधानी यो और इसमें वहा के श्रनेक बीरों 
के स्मारक बने हुए हैं। बोका ने वहां ्राकर उन सब के स्मृति-स्मारको को 
नमन किया भौर उनसे झ्राशीवद माया । इसी उल्लास प्रसम मे मष्डोर 
के बाग भौर वावड़ियों का भी सरल व सुन्दर वर्शान है। वहाँ दो तीन दिन 
ठहरे तथा जोधपुर से प्न्य भावश्यक सामग्री मंगवाकर भागामी 
यात्राकी पूराँ तैयारी को तथा भागे की सम्पूर्ण योजना बनाई कि कहाँ- 
कह उहर कर किस दिध्या की झोर प्रयाण करना है ? इसी समय राव 


[ २६१ 
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उनके प्रदेश पर प्रधिकार न करले, भ्रतः उन्होंने बीका को तंग करना 
चुद किया। निरल्‍्तर छुट-छुट प्राकृममणों के कारण वीकाजी ने यह उचित 
समभा कि इस स्थान की अपेक्षा कोई गन्य उपयुक्त स्थान देखा जाय जहां 
गढ़ बनाकर अ्पती सुरक्षा को पूर्य व्यवस्था कर विरोधियों पर झ्ाक्रमण 
किया जा सके । 


चतुर्ष उच्छुवास (वीकानेर नगर की स्थापना व निर्माण). 


नव राज्य की राजघानी की स्थापना के लिए स्थान को खोजने के 
लिए बीका ने अपने सरदारों को भेजा और वे सरदार घूमते हुए वर्तमान 
बीकानेर नगरमें जब लक्ष्मीनाथजी मदिर की ठेकड़ी के पास आये तो उन्होते 
देखा कि एक भेड़(मादा) अनेक भेड़ियो से अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। 
छठ अकल्पनीय दृश्य व घटना को देखकर सरदारों में सोचा कि निरवय ही 
यह भरू-भाग किसी देवी शक्ति को सत्ता से सम्पन्न है तभी एक ऊनी मादा 
भेड़ इस प्रकार जंगली खूखार भेड़ियों से मुकाबला कर रही है भौर 
उन्होंने इस स्थान पर राव वोकाजी को किला बनाने को कहा और प्राचीन 


किले की नीव यही पर पड़ी जिसके खण्डहर भौर बीकाजी को स्मृति छत्री 
वहां पर भ्रव भी विद्यमान है । 


परम उच्छूवासः--(हीणा व हिंसार आदि के यंत्र शासकों को 
क्षमा करना) 


पचम उच्छू वास में वीका ने नव किले का निर्माण कार्य भीधता से 
सर, कराकर अपनी विजय यात्रा प्रारभ करते हैं। भास पास के सभी 
क्षेत्रे को जिनपर जाठों और भाटी राजपू्ों का अधिकार था उन सव को 
विजय कर उन प्रदेशों को अपने नव राज्य में मिला लेते हैं. फिर बीका 
मुसलमानों के बड़े-बड़े ठिकाने सीधाणे तथा हिंसार आदि पर भी झाक्रमण 
करते हैं और उन्हें भी जोत कर झउने राज्य में मिला लेते है किन्तु उन्होने 
जब वोका की र्तें चोय आदि देने की मान ली तो वे उन्हें क्षमा कर देते है। 


पष्ठ उच्छ वास:-- (मोहिलों की पराजय ) 


इस उच्छ वास मे वोका की विजय यात्रा का कस यथावत्‌ चलता 
रहता है तथा वे छापर, द्रोसपुर जो इस समय पट जिले मे सका 
गढ़ तहसील मे है) पर प्िकार कर लेते हैं जिस पर उसे समय मोहिल 


श्ध्रे 
नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य पा 


का अधिकार था। 


सप्तम उच्छ वास:-- (कांधल की मृत्यु--सारंग खां की प्राजय 
और जोधाजी से राज्य चिन्हों की प्राप्ति) 


द्रोरपुर श्रीर छापर को जीत कर उस प्रदेश को अपने छोटे भाई 
बोदा को सोंपकर वीका ने धागे की विजय यात्रा प्रारंभ,की इसी दोच 
बीका के काका काथल सारंगा से मारे जाते हैं इत पर वीका को बड़ा 
सदमा लगता है किन्तु क्षीज्र काघल के पुत्र बाघा को जो सारग साँका 
समर्थक था उसे कूटनीति से अपना श्रौर मिलाकर सारंग साँ को 
प्राजिव कर दिया। उधर राव जोघा के स्गंवास होने पर बीका का 
रीतेला भाई सातल जोधपुर को राज गद्दी पर बैठा, किन्तु नुछे समय के 
पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चू'कि उसके कोई संतामन थी भतः 
उसका छोटा भाई सृजा राजयही पर बेठा, यह सूचना पाकर बीका वे 
जोधपुर के नव राजा से राज्य चिन्ह भागे किन्तु उसने देने से इन्कार कर 
दिया इस पर वीका में जोधपुर पर झराक्रमश किया शोर ग्रत्ततः सुजा की 
माता की मध्यस्थता से राज्य चिन्ह प्राप्त कर लिये । 


अप्टम उच्छू वास:-- 
(वीर सिंह की श्रजमेर कारागार से मुक्ति) 


उन दिनो मेडते पर बीका के भाई दूदा व वीरसिद का प्रभिकार 
था । वीर सिंह इपर-उधर लूटमार किया करता था। प्रतः वह झजमेर की 
भूमि पर उत्पात मचाने पर प्रजमेर के सूवेदार मल्ल खाँ द्वारा छत से 
गिरफ्तार कर लिया गया ( दूदा बीकानेर थ्ाया झौर वीका से सब बृतान्त 
कहा उस पर वीका ते अजमेर पर विश्ाल सेना से श्राकृबण किया। भर“ 
क्रमण की बात सुनते ही भजमेर का सूवेदार घबरा गया और वीर विद को 
छोड़ दिया झौर वीका से समझौता कर लिया । 


नवम्‌ उच्छ वास:--(नव राज्य के विकास के लिए प्रयत्त भर 
झान्ति पूर्ण जीवन) 


इस भ्रन्तिम उच्घुवास में चम्युकार ने नव राज्य की स्थाप्रना के लिए 
बीऊानो द्वारा अवतित मनेक राज्य-हितकारी योजनामी की ह्ियाल्ितियों 
का मुन्दर परिचय पाठकों को कराया है। तथा बीकाजी के वार्घपय-वम 
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के कारण एक आदर भारतीय नरेश के जीवन के समान सात्विक व ध्में 
विष्ठ जीवन बीताने की घटना का सुन्दर व सात्विक वर्खन करते हुए 
पपने इस चम्पूकाव्य का पमापन भव्य आवनाओ्रों के साथ किया है । 


गविक्वमाम्युदयम्‌ की पात्र योजना:-- 


प्रस्तुत चस्पू में अनेक पात्रों का विकास हम देखते हैं। बीकाजी, 
कापल, जोधा, नापा साखला, माता करणी तथा भन्‍य बीर योदा आदि। 
डिम्तु प्रमुख रूप से राव वीका का चरित्र ही चम्पू में आरम्भ से अन्त तक 
छापा हुपा है प्रौर इसी चरित्र का अम्बुदय लेखक को ग्रभिष्रेत भी 
है। वीका जोधपुर के भ्रधिपति राव जोधा जी का ज्येप्ठ राजकुमार है । 
इसमे क्षत्रियोचित पौरुप संग्राम-प्रियता तथा विजयप्णुता की प्रवल भावना 
सप्ट है। नव राज्य की स्पापना के लिए एक युवा शासक में जो दूर-दर्शिता 
एवं नीतिमत्ता होनी चाहिये, वह बीका में है । वह बात का पनी है तथा 
उसे हृस्य में भी झयनी मर्यादा के विपरीत कथन सहय नही ।पिता के 
राज दखार में चाचा काथल के साथ पहुंच कर धीरे-धीरे कुछ परामशं 
कर रहे होते हैं तो राव जोेघा जी उनसे कहते है.-- 


“अविज्ञतोरेव पयो: सममदनु॒सर्वेवायवि चनूसि तद्धिइयेब समा- 
एृष्दानि विहित महाराजामिवदनो च तो यावत्‌ समुपाविश्य स्व स्थाने 
व्यमृश्ता किचन दें: शनेः तावदेव तिलोबय तो तथा सलाप-निमग्नों नवा- 
ग्न्तुकों साकूतमाहू महाराजाधिराजः 


कोइसो गनोरः क्रियते-विमर्शों रूब्यं नव कि पवचनाद्य राज्यम्‌ 
पस्य प्रबन्धाद नितान्त गुर्दा चिन्ता चबन्‍्तो विकलो फरोति 
(विक्रमा० भ्र० उ० इलो० ११) 


राजकुमार वीका इसमे विक्रम के नाम से अभिद्दित है। भर्तः विक्रम 
की यपने चाचा से घीमी वार्ता को लक्ष्य करके पिता का यह कथन कि दोनों 
को कोई नव-राज्य मिल यया है जिसके प्रवन्ध की चिन्ता दोनों को विकल 
कर रही है । ह 


ई स्वा- 
इस पर वीर वर काघल अपने अग्रज को तत्काल उठकर शरण 
भिमान के साथ प्रोजमयी वाणी में कहता हैः-ए 


जद [ २६५ 
५ चम्पू एवं गद्य साहित्व 


समाकर्प्य॑ साम्रिप्रायमिदय महाराज धिरान_वचः। 
सतो्पि सुषाय विसर्ग गामो व्यावृद्ध वक्षाः स्फूर देशमृल्त ॥ 
श्री फान्हलों योधहरेयंवीयान्‌ सद्यः समुत्याय वचो #भापे। 
ग्रज्यं नवीन मनु कि नवीज मित्य॑ नवीन सृजते जनाय ॥ 
तृष्ठो जगत्यां मनुजो विधाताा सनातमार्यव जयजिताय। 
आज्ञा च राजनू यदि हम्पतेह््यया अद्येव सच्यो विजमाय मायः ॥आ 
नृपात्यज॑ दिग' विजयाय येयम्‌ पुरातनी मारत जा प्रयेयय्‌। 

(विक्र० प्र० उ० १२-१५) 


विक्रम के भ्रवतार वीका भी अपने चाचा के बाद उन्ही के कथन का 
समर्थन करते हुए कहते हैं:--- 


पवनाम न क्षत्रिय जाति रत्ने विशेष्तो राष्ट्र वर वरेण्येः। 
प्ुद्धाध्वरे दीक्षित दिव्य देहे रास्फोरिता नो निज बंजयन्ती ॥ 
(विक्र० प्र० उ० १२-१६) 


राजकुमार के उक्त कथन पर समस्त सरदार उसकी भूरि-्शूरि प्रशसा 
फरते हैं भौर तत्काल ही दोनों वीर नव राज्य स्थापना के लिए सैन्य संगठन 
का कार्य प्रारम्भ करने वहा से उठकर चले जाते हैं। उसके पर्वातू 
जैसा कि हमने कथावृत्त प्रकरण में पद्ा विक्रम अपने पराक्षम कौंयत ते 
नव राज्य को स्थापना में पुरें सफल होते हैँ । 


विक्रम के समान ही वीर काधल भी श्रति तैजस्वी क्षत्रिय है । बड़े 
भाई के हास्य वचन को भी उन्होंने जिस गम्भीरता से लिया बह उनके 
क्षेत्रियोचित वीर स्वभाव के अनुकुल है ऊपर हम उनके गंभी र प्रत्युत्तर में उनके 
घरिश्र के पौरुष को प्रकट करने वाले भावों के दर्शन कर थुक्े हैं । मह वीर 
झपने जीवन के प्न्तिम समय तक अपने भतीजे के राज्य वरदान के लिए 
सतत संग्राम करता रहा । वैसे देखा जाय तो वीका के नव साज्य स्पापना 
का मूल प्रेरक व बल कांपल ही रहा । जीवत का प्रन्त भी इस वीर ने 
पपने भतीजे के धवओं से युद्ध करते हुए वीरगति को आ्रप्त करके ही किया। 
यह केवल मात्र वीर योद्धा ही नही था भ्रपितु एक राजनीतिक सलाहकार 
भी रहा | थीका के बल को बढ़ाने के लिए भाटी सरदार थेखा को बन्धन 
मुक्त कराकर उसकी कन्या के साथ विवाह कराने में कान्यल का भग्नत्यक्ष 
दाप रहा ताकि उस क्षेत्र मे उसे एक भच्षद्रा सह्दायक मिल जावे । एक भादस॑ 
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जिप्ठावाव सरदार के समान कान्वल झपने नव राज्य के झधिपति बीका 
को सेवा मे सतत तत्पर रहा । 


तीसरी प्रमुख पात्रा है देशनोक की करणी माता । करणीमाता 
पपने समय की सिद्धि सम्पन्न एक देवी की उपासिका रही तथा उनके 
भत्तो दो संख्या विपुल थी। उसके पास झधिक पंस्या मे गोधन रहा । 
बीकानेर राज्य को स्थापना मे प्रथम प्राश्ीर्वाद बीका को करणी माता ही 
देही है। प्रथम दर्शन में ही वह बीका से कहती है कि है वीरबर # काफी 
समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी । इस अ्रव्यवस्थित भू-क्षेत् में एक 
कुशल प्रशासक की नितान्त ग्रावश्यकता है तुम इस क्षेत्र में नवराज्य की 
स्थापना करो भेरा सब प्रकार का सहयोग घौर प्राशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 
करणीमाता के कहने पर ही विक्रम ने सर्व प्रथम कोडमदेसर स्थान पर 
अपना शिविर लगाया । माता करणी केवल तात्रिक सिद्धियों से सम्पन्न 
एक साधिका ही नही थी अपितु एक प्रति दुरदक्षिनी राज नीतिजञा भी थी । 
उन्हें इस क्षेत्र की राजनैतिक तथा भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान रहा 
तथा सदक्त प्रशासन के प्रभाव में इस प्रदेश में पूर्ण प्रव्यवस्था है, इन सब 
स्थितियों को देखते हुए माता यह चाहती थी कि किसी बड़े राष्ट्र-कुल से 
सम्बन्धित कोई व्यक्ति इस पर शासन करे तो इस भू-भाग का सुन्दर 
विकास हो सकता है। करणी माता का कार्य-काल वीकाजी के बाद तर्क 
रहा ग्रौर उन्होने जीवन पर्यन्त इस राज्य के संवर्धन व सरक्षण का प्रयत्न 
किया। गाज भी देशनोक में स्थित करणीमाता के साधना स्थल पर एक 


प्रति रम्य मन्दिर बना हुआ है तथा बीकानेर का राजघराना उसके प्रति 
भ्रद्धावान है। 


इस प्रकार विक्रमाम्युदयम्‌ की पात्र योजना उनके पानी के ऐति- 
हासिक सत्य-वृत्त केसलेमाधार लिए हुए झपने भाप में सर्वया उपयुक्त व 
सफल हे। 


भाव और कला सोन्दय्य की र॒प्टि से विक्रमाम्पुदय गम 


वंवक्रमाम्युदयम्‌! का इति बुत ऐतिदासिक दे किन्‍्ड इकिदाए री 
की प्रस्तुति मे कवि अपनी कल्पना कोशल के माध्यम के 20 ॥ प्रा 
लोऊ संग्रह ध्रादि पक्षो को निलासने मे पूर्ण सफल घुसा ५ पा विन 
विधान प्राचीन चम्पू काव्यों के समान केवल मात्र धर्लकिए 


डे 
नाठक, चम्पू एड गद्य साहित्य 


ने होजर अपनी पद सगठना में प्रास्तादिकता लिए हुए है । भावानुकूल भाषा 
बत प्रवाह कवि के रवता कोशल को बताता है । इसमे उन पदी का प्रयोग 
फिया गया है जी व्प वस्तु के विकास में प्रेरह और सहायक हैं । प्रत्येफ 
ग्रभिव्यज़ना किसी न किसी राजनीतिक अथवा दा निक थ्राधार को लिए 
हुए है। समस्त वाक्य शेली (लम्बी वाक्य योजना तथा छोटे छोटे पदों को 
योजना) तथा नाटकों की सुर्दर सम्बाद गली दोनों का ही सुन्दर व सुप- 
ठित झा इसमें देसने को मिलता है। कला पक्ष की अपेक्षा इतका भाव 
पक्ष अधिक नमृद्ध है । कवि के हृदय मे भारत के प्रति असीम श्रद्धा भावना 
हैं । उसकी इृष्डि में अखिल लोक-लावण्य की सीमा भरत सर्वार्य साधिका 
भारत भू की यह विशेषता है कि इस पर सुप्टि द्वा भ्रव्यक्त तत्व व्यक्त 
हा मे प्रकट होता है । इसका प्रत्येक पुत्र श्रपनी प्रवल पुरुषा्थ भक्त से 
विश्व का वियता बन साता है-- 


ऊध्ति ३ व्यक्त व्यक्त स्पाया जिस लोक लावण्य सीमायाः सर्वार्भ 
स्राधरा मातुमेहालध्म्या: पृष्व्यापरस पावने स्तेह सदुमनि पुर्भाके विरा- 
उामानम्‌ ज़िमुवने विश्वाजमानस्‌, ऊदीच्या सततममिषिच्यमानुस्‌ साक्षाव्‌ 
शंकर सल्लिवेशेन गुर सरित सूर्य तममादि शुच्ति सरित्‌ .. भारत॑ वर्षम ! 
(विक्र० प्र० 3०) 


प्रायोँ की झोज, गरिमा-स्त्रहूप राजस्थान की जौहर ब्रती वीर 
महिलाओ की वीर परम्परा तथा योग्रों की रक्षा में अपने प्राशों की भ्राहुति 
देने बाजे जो वीर पुुप हुए हैं उनके चरित्र चित्रण अनुपम है।++ 


“प्रातः स्मरणी ० पदमायती प्रश्तति महनोय नारो रत्न सम्मानिता5- 
दूधुत संस्कृति: $ परम पावनों नाना सुकवि गोयमान संयम भावनों, 
भाग सर्वयुणानाय्‌ शायतर्त सर्वे थेमवातामू, प्रियः तीय॑राजस्प पुप्करहरय 
सरक्षकों जवाघु. नक्षफों दुराचारियायू, आवास स्थ्त थ स्वदेश सम्मान 
मरक्षण तुच्छीफ्त सर कच्छाणायू, ध्माय समर्थित सर्वस्वानाम ही प्रताप 
फर्ष दुर्ग प्रनीतारना महा मानवानो विश्व विश्यातों राजस्थान मिति महावे 
देश विधेषः ।7 

(विक्र० प्र० उ०) 

यह्मों के महापुरुष रामदेव जी, ग्ोगाजी, तेजाजी आदि जो इस समय 
राजस्थान में लोक देवता के रूप में सचित होते हैँ उनकी;परम्परा भी 
अद्वितोय रही हैः-+ 


श्ध्ठ प साहित्यप्रष्दा श्री विधाधर घासत्री 


“साधारणैसय साधारण. साहसे: रिंपुसंहति हिसकेरपि 
सर्वतोषधिकर्माहसा मत पालकी' झत्यतपादि प्रकृति परम विक्षोम परपंरपि 
महादगालुिः धर्म मोरभिः, सर्व भूत हिते रतेः कढोर साधना निरते) यो 
रक्षणाय सुर समदित निय जीवनेः थी गोयान (गोगाजी) पावू., रामदेव 
प्रमृुति क्षत्रिय मानव देव: समवेतो महामान्यो वदाग्यों महानु मस्देशः! 


(विक्र॒० ग्र० उ०) 


बीर वीकाजी (विक्रम) के जन्म वन, उसके शेझव वे उसके वाल्य 
बर्णेत की सुन्दर चित्रा के पश्चात्‌ राव जोधाजी के राज दरबार का 
वर्णन भी बड़ी चासत्कारिक व अलंकृत शैली में किया गया है । इस झैली 
में प्राचीन परम्परा का पूर्स परिपालन मिलता है। जोधाजी के भरे दरवार 
में प्पने चाचा काल जी के साथ वीर विक्रम के प्रवेश वर्णव से प्राचीन 
राज दखवारो की स्मृति त्ताजी हो जाती हैः-- 


“अ्त्रान्तरे. एव. महोजसा, महाफायेन, संगराये थे 
सुयृहीत यास्मना युद्ध च्यसनिना, क्षत्रिय कुतमणिना विज एिृत्येन 
भ्री फाम्हलेन सह देदीप्पमान मुप्त कात्ति फापतों दुर्दाग्तः, युवापि गमौरा 
प्रकृति, साहसंक मूर्ति, विनतोडपि स्वभाव, समुस्नतः सौम्यो $प्यरिंगर्णसह ये 


दर्शन:, सर्वजनमनोहरः कुमारोप्चदात पराक्तमो विक्रमोईप तप्न चक्ो 
लिन घुमागमतसम्‌ । 


(विक्ृ० प्र० उ०) 


वीर विक्रम अपने चाचा कान्धल जो के साथ नव राज्य स्थापनार्थ 
अ्स्थाव कर जागब देझ् में पहुँचते हैँ।॥ जहा एकात साधना में लीन माँ 
करणी उन्हें इस प्रदेश पर शासन करने को प्रेरणा देती है जिसका श्री शास्त्री 
ने भाषण श्षेली मे प्रति सजीव वर्णन किया है। इस वर्णुन मे बीकानेर 


राज्य के उन समस्त ऐतिहासिक स्थानों का ऐतिहासिक व सारकृतिक स्थ- 
प्‌ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है । 


इसके धतिरिक्त इस चम्पू में मर प्रदेश की इस दिव्य-घरा पर घटित 
होने बाली प्राकृतिक भ्रवस्थाओ यथा:-गआधी, वर्षा तथा शीतकाल सें चलने 


वाली रुष्दो वायु के भौके आदि के झआाकपक वर्णन के साथ झनेक युद्ध प्रस॑ंगों 
का सजीव वर्णन है) 


नाटक, चम्पू एवं गद्य साहित्य [ १६६ 


चम्पु में गद्य के साथ पद्य का प्रयोग भी अनिवारय होता है ! गभोर 
भावों भ्यवा किसी विशेप कल्पता सौन्दर्य को श्रभिव्यजना के लिए इसका 
आयय लिया जाता है । इम्त इब्टि से कवि का प्रयमोच्छ वास में १८ इल्ोडों 
में बछित भारत भीत इ्ट्य्य है) जिसमे भारत-भ्‌ की प्रकृति का भरति 
मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है;--- 


कटिनतमे5पि दया प्रवाहके चकित सवे बलिदान दायके। 
अनुपम फ्ाध्य कला विक/सके सुरहित सम्तत सब्ज शायेफ॥ 
हद्दि हृवि मासित बेद भास्करे दिशि दिल्ि दीप्त यदाः सुधाकरे। 
पिभुवन त्ृश्ति वितानिताहवरे नर हरि गर्जन भीम गन्नवरे॥ 
7-पथि बाहित भक्ति निर्रे प्रभुरापि नाश्ति यसय मम्दिरे। 
भुवि सतत प्रभु भक्ति निर्भेरे विभुरपि जेलति यहूव जाजिरे ॥ 
(विक्र० ४ से ६) 


वीर प्रदेश राजस्थान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यहाँ 
की नारी यदि धत्रुप्रों के सिर रूपी कन्दुक से खेलने के रसिक धीर वीर 
पुष्रो को जन्म ने दे तो उत्तका वस्ध्या रहना ही अच्छा है मौर यदि वह वीर 
पत्नी न बने तथा युद्ध में जाने वाले पति का तिलक न करे तो झपने सती 
को घिक्दार का भाजन सममतो है*-- 


पॉय श्रेष्ठ जाति मतुते सा मे सूते सु चेतृ। 
धीर बीर॑ रिपुदलशिर' कन्दुका सरत बिल्त्मु ५ 
पिक रब स्प्रीत्य॑ गश्रपति तथा सा ने चेदु बीर पतली! 
युद्ध यातु प्रिय जन जन शिरः कुकमे नर्वियेद था 0 
(विक्र० तृ० उ० दनो०७) 


कभी झभी हास्य मे कही गई बात भी व्यक्ति को चुम जाती है भोर 
जीवन को परिवर्तित कर देती है फिर राजस्थान के क्षत्रियों की मनः स्थिति 
की भी एक विचित्र परम्परा है क्लि वे कब, क्या झोर किस 
बात से प्रेरित होकर बुद्ध का कुछ कर बँठे ? इसके धवेक उदाहरण 
साजस्पात के इततिहास में मिलते हैं । प्रतः पिता के द्वारा की गई 
साम्गस्य मजाक से प्रेरित होकर दोनों वीर थीका धौर काधल नव राज्य 
की स्थापना को उद्यत हो गये झौर भन्‍्ततः सपने प्रयत्त मे सफल दी 


२ अब चादित्यब्रष्टा थी विद्यापर झास्त्री 





आज्ञा च राजनु यदि सम्यतेष्य बढ त सदच्यो विजयाय यामः | 
नृपात्मजे दिगू विजयाय येयमर पुरातलो भारतजा प्रयेयमू ॥ 
(विक्र० प्र० उ० इलो०-१५) 


राजकीय जीवन और मान, तथा प्रकृति के रमणीय बर्णनों के साथ 
यहां के निवासियों के स॒एल स्वभाव वंकठोर कृपि जीवन तथ्य निरन्तर श्रम 
करते हुए भी घलगोजे के द्वारा झानन्द लहरी का प्रानन्द उठाते हुए ग्राम- 
वार््षियों का चित्रण भी अति मनोहर हैः-- 


“स्वमावतः सरल एक्ृन्यो धोराः, घर्म भोखः, सत्यनिष्ठाः, स्वामि 
महताः, गोसंक्ताः, सयमिनो बलिन स्त्थामिनों निर्देया:, पविद्नाचार निर्मल 
मातस! थे सवत्ति/ 


(विक्र० 3०-५) 


“परिगायतः ते स्तंधास्ये प्रपूर्ण] क्षेत्रेपु मनोहराणि जोबानि परि- 
पूरयत चाजिले नभो सण्डल मधुर परिगुजदुभिः रवीये स्ताररलं गत 
स्वरेः 

(विक्र० 3०-०३) 

इस प्रकार प्रस्तुत चम्पू में चम्पू काव्य के लिए अपेक्षित सभी 
विश्विष्टताओं का समावेश है । भाव और भाषा का चरमोत्कपं इसमे रचना- 
कार की लेखनी से हुआ है । अलकार सोन्‍्दर्य भी प्रस्तुत रचना में इष्टव्य 
है। किसी व्यक्ति या रश्य के विशद चित्रण में भ्रवेक उपमा, विरोधाभास, 
परिसंस्या आदि प्रलकार इलेप का श्राघार लेकर आते हैं हम राज्य दरवार 
के वर्णन तथा भारत भू के वर्णन में देख चुके हैं । वीर विक्रम जन्मप्रसग में 
भलंकारो को छुटा दर्शनीय हैः-- 


बिनताय बेनतेय शव. मिप्कामताया फर्म योगाइव, नित्तिकताया 
साहसरव, राष्ट्र शक्ते विजपदव, अपित्र- 


पस्णदिय रोदनेनंव सह रस्पि दाराः, प्रथम नयनोग्मीलित नेन सहेव 
चोण्मि मोल मरघरा सौनाम्य लक्ष्मी: यया यथ्प्च घिज हु रहस्यावयवा: स्व 
सकोच तथा तया विकसितु मारे भिरपिला अवि जांमछ झाथष्य बालिफा । 
इस प्रकार प्रस्तुत रचना राजस्थान भूमि के सरस वर्जनाग्रो की सुन्दर 
परिचायिका है तथा प्रौढ़ रचनाकार की घैली मे एक साथ बाण, दण्डी 
पोर प्रम्विका दत्त व्यास की गद्य गरिमा का सुन्दरसमन्यय इप्टिगत होता है । 


नाटक, घम्पू एव गद्य साहित्य [ ३०६ 


(ग) श्रालोच्य दिहान का गद्य साहित्य 


श्रीवुत्‌ घास्त्री ने काव्य नाटक तथा चम्पू के समान स्वतस्त्र रूप हे 
तो इस दिखा में उसन्‍्यास व कथा आदि की रचनाएं नही की किन्तु इलके 
गद्य साहित्य की काफ़ी हम उम्पू तथा बनेकानेक सस्कृत सम्सेलनों में दिये 
गये अध्यक्षीय भाषरोों में उपलब्ध होती है। संस्कृत सम्मेलनों में जिस 
धारा भ्रवाह झेली में आए बोलते है उसका थोतृ-समुदाय पर बड़ा अभाव 
पड़ता है । 


राजम्धान संस्कृत साहित्य सम्मेलन में जो जोधपूर में समन्‍न्‍त हुमा 
था उनमे सस्कृतज्ञो और संस्कृत की महत्ता के व्यापक प्रचार पर बल देते 
हुए झापने कहा-'पस्कृतज्ञ स्वयमेव सर्वेथाग्रेसरँ भाव्यमु,' स्वभाव सि्याः 
विभुवन-नागरिकी संस्कृतश्ा न केवल भारत भुव एवं अपितु विश्वस्यायि- 
विश्वस्य बल्याणं सम्पादनीयम्‌ इति प्रतिक्षर सस्मृत्य संस्मृत्य ते: सर्वधा 
परित्याज्या अद्यतनी स्थोया हीत भाव विम्बी झ्रात्म द्क्तिश्व सर्वर्भव 
यु प्रकाश्या । सहि स्वृशक्ति विस्मरन्त स्वात्मात निर्बेल वदन्ति में हि तेपा 
को प्यन्य संरक्षकों विद्यते । 


प्रामे सस्कृत के प्रचार के लिए पंचवर्षीय योजना के प्रनेक सूत्र 
बिन्‍्दू दिये है । 


श्रीयुत्‌ शास्त्री के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि इनकी वाणी में 
पीझप का ओज भारत की संस्कृति श्रौर सभ्यता के पुनरत्थाय के लिए 
पत्कट-उद्मत्त भावना ही दा मिलती है । चाहे वहू कवि सम्मेलन हो चादे 
“दर्शन परिषद्‌” प्रभवा श्रन्य ग्रोप्ठी । इनकी इृष्टि थोथी व्यर्थ, कल्पना 
में न उलक फर ग्रपने को वास्तव में क्या फरता चाहिए ? हमारी वास्त- 
बिक स्थिति क्‍या है? इसो का सही निरुपण करना इनके सभी वक्तब्यों 
का उद्द दय रहा। सनोठरपुरा में सम्पन्न चयोदश संस्कृत साहित्य सम्मे- 
सन पर हुए स सकृत कपि सम्मेलत का अध्यक्षता के समय श्रोतृ-स मुदाय ने 
तो शायद प्राचोन सस्कृत कवि जयदेव के भ्ीत गोविन्द भौर कालिदास 
कै समान किसी भालकारिक श् यार चित्रण की अपेक्षा इनसे को होगी 
किन्तु हमारे सदोषि ने उस समस जो कहा वह इनकी गरिमा के भनुरूप 
हे 7० 


नव भारत मय मुच युगे थ कि मस्मातिः फबनोय सेय प्रइनोडपि 


डैग्र ) सादित्यत्रष्टा थी विदधापर धास्पी 


अधुनाकांक्षतेष्स्माक : सुसनीक्षास्‌ ” समग्रेदपि मास्तेइतण्डत्व बुद्धि चर्धघने 
सावेग्य संरक्षणं च पुरास्मामिरेव सुविहित सद्याति च तदास्ते सुविधेयम्‌ 
निर्भय॑ स्वामिमत प्रतिपाद्य जीवनाम्नैराइय उत्ते स्चदेदनाय पने जने नव 
जीवन प्रस्तारणाय अन्रुंणां विनाशाय च राप्ट्रे नव शक्ति प्रवोधनमहूनि 
दमम्यात्िः सुसम्पदनीय वेदिफा काव्य सम्प्रदायह्द पुनः प्रबर्ततीयः 
'अदौनाः स्माम शरदः दातमृ/ ओजो$सि ओजो मयि घेहि! इति झोजस्वी 
जीव समुपास्यते समुयचीयदेच” 


बुछ्ध वर्ष पूर्व गंगानगर में हुए सर्ववेद शाखा सम्मेलन में स्वागता- 
ध्यक्ष के पद से यज्ञ की उपेक्षा वृत्ति पर भारतीय जनता व शासक बर्ग 
की उपेक्षा भावना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था “० 


गरम शोचतीोय महती विडम्ठना किन्तु आधुततिकानां भारतीयानों 
तदनुयापिकां विचारकाणां च यत्ते समय समयरे विद्यते घतादी नाभपि 
विधव-फल्याण फरो व्यापकः प्रसारः । 


उपयुक्त सरल गद्य रचना शैली के अतिरिक्त जहा झ्रापका वर्ष्यं 
कुछ साहित्यिक विषय से सम्बन्धित होता है 'वाण' के समान समस्त घंटों 
का विन्यास दर्शनीय व झाकर्षए हुआ करता है। 


श्रीयुत्‌ विद्यार शास्त्री की भाषण शंली तथा भाव गाभीय कितना 
उच्च व उदात हुप्ना करता है इस प्रसग में देश के दो मूर्धन्य विद्वानों तथा 
महान्‌ पुरुषो की इनके भाषण सुनने व पढ़ने की प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर 
रहे है,'कोटा में हुए राजस्थान संस्कृत सम्मेलन के इनके अ्रध्यक्षीय भाषण 
को सुनकर काका गाडगिल ने कहा था. 


भाषण जतीव सुन्दर है कमिनन्दत । 


श्री सी० डो० देशमुस तत्कालीन अर्थ मत्री नई दिल्‍ली ने भपने 
दि० २०-२-१६५४५ के पत्र में लिखा- 


पत्र यदत्र मबता भ्रहित घिरिस्य 
नादेदिता ब्राष्ति रहो मयास्‍्प 
अपन्र. के किन्तु , फरोधि प्रार्पाध्‌ 
फार्पाति सार. पिवयों अवतः फमागाः 
नाठक, घम्पू एवं गद्य साहित्य (३३१ 


अध्यक्ष पोठादु नवती . दितंच.. सावहिते.. पढिल्ा 
सन्‍्पे नु सान्‍्येः सुरे भारतोकज्ञा: अनु गुहोतद परमाय दा्वः 


इस प्रकार ओजस्वी भापण शली में उद्यरित थी शास्त्री की वाणी 
वेदिक ऋषियों की वाणी के समान नवजीवन स्फुरण की क्षमता सम्पत्न 
हुआ करती है । 


परम्परित गद्य गली के इनके परम उत्कर्ष का प्रत्यक्षीकरण हम 
विक्रमाम्युदयम्‌ में कर घुऊे हैं उसी के दो एक प्रसंग पुक्ः प्रस्तुत कर इत्त 
सोपान का समापन करते हैं:- 


जारतं वर्यस्‌ 


आअम्ति अव्यक्त व्यक्त इ्पाया अधदिल लोकलावस्यसीमायाः निदिला- 
यसधिफाया मातुर्यहालद्म्याः पूश्ध्या: परमपावने स्नेहसद्मनि शुभाऊूँ 
विराजमानम्‌ त्िभुवते विश्वाजमानमृ, उदीच्यामभित्व्यिमानमृ साक्षात्‌ 
शंकरसस्निवेशेन, सुरसरिवृ-सूर्य तनयादिशविसरितू समुद्मावकेन, प्रकृति- 
विलासविलक्षेग, इलप्निरोमणिता, स्वदेवालयेत, हिमालमेन, मम्ये घ॑ 
विजृम्मम।पम्र॒विश्ालशिलातरूपतम्नामंदसलिलसमुच्छलच्छी फरमुक्ता- 
निकरवण्णि, सपतवनसुसशयनमस्न-एज्चाननेन, झेश्वात विधुत्तविन- 
मसरगणविहितातवस्त-पुत्येन,. विद्युत्यपातप्रतिप्वनित-महागद्ध॒रगरश्ति 
महापिजय" रहेन, शीषस्थ्लमृत्युझअजया-मरकण्टफविहरदु ध्याप्रेण, वृह्तवा 
विल्पाचनिन, तत्तहेंद्ाविशेरणश्षिए समुप्हार समानेठृसलिलपोत-सर्मा/यतिन, 
सुरमित-सुफलितत प्राशिसमलझृतती रेण प्राच्यां. प्रतिच्यामबाध्यां व 
मितरों सानस्थच्यंमाव महामहिमशालिता रत्लाकरेण, निशिशसृमण्डल 
विनृरण  परमविय््षगजन-जन्मतम्मानितसरंसदर संर्रक्ौदय समस्वितं 
सनातनभारत भारत वर्षघ्‌ । 


विक्रमा म्युदयाव्‌ (वि० ग्र० रशश 


इस प्रकार श्रीयुत्‌ शास्त्री के गय मे गय की वैसग्रिक, भालक्रारिक 

तथा भावात्मक इन तीनो के ही रूप मिलते हैं / भालछ्यरिक ली में 

जैसक ने श्रपना चम्पू जिया है तथा भावात्मक रूप घैली का दर्शन परि- 
परे व सम्मेसनों फे ब्रध्यक्ष पदों के भाषणों में मिलता है । 

पा्पछए 


रेब्ड | साहित्यश्रप्ठा शो विद्यापर प्राहतो 


पष्ठ सोपान 
ले 


स्मृति व सूत्र साहित्य 


(क) स्मृति साहित्य 


० 0 वण्यं व स्वरूप विकास 


श्रुति व स्मृति विषयक रचनाएं हमारे घामिक साहित्य के अन्तर्गत 
परियणित की जातो है। श्रुति वस्मृति की परिभाषा व अन्तर को स्पप्ट 
करते हुए मनु ते कहा हैः-- 
श्रुति स्तु वेदों विज्ञयों, धर्म शास्त्र तु वे स्मृतिः 
(मनुस्भृति अ०२, इलो० १०) 
इस प्रकार भनु ने सारे धर्मक्षास्त्र को ही स्मृति कहा है । किन्तु डॉ० 
रामजी उपाध्याय के अ्रनुसार 'मनुस्मृति कोटि को रचनाझ्नों का नाम 
ही विधिष्ट रूप से स्मृति है? ॥! 
इन स्मृतियों मे प्रम्युदय भौर नि.श्रेयस के साधक वेद-मूलक प्र्थ का 
भ्राचार ओर व्यवहार तथा मनुष्य के गर्भाधान से लेकर मरणो-तर 
जीवन तक के विधि विधानों की ब्यवस्था का निरुपण होता है ॥ इन 
- स्मृत्ियों की सख्या हमारे धर्म शास्त्र के इतिहास में सहक्नाधिक मानी गई 
हैं।* प्रायः स्मृतियां ४०० ई० से लेकर १००० ई० तक लिखी गर्ड है, 
स्पृत्ति कोटि के प्राचीन साहित्य में “मनुस्मृति” का प्रथम स्थान है मौर 
१. डा० रामजी उपाध्याय-'संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास एु० ३२१ 
२. डा० रामजी उपाध्याय-सं० सा० का भा० इ० पृ० ३२१ 


हे. 


स्मृत्ति व मूत्र साहित्य 


उसके परश्चाद्‌ याज्षवलवयस्मृत्ति, पाराप्षरस्मृत्ति नारदस्मृति व बुहस्पति- 
स्मृति आदि स्मृतियां रची गई) 


अभिनव संह्कृत साहित्य में भी इस प्रफार के धाविक साहित्य का 
सर्जन दुम्मा है किस्तु काव्य व नाटक आदि के समान अभी इस ताहित्य 
का पूर्ण विवरण व सर्वेक्षत् नही हुमा है। राजस्थान के आप विद्वालों ने 
इस दिदया में आ्रथमिकता की है।स्व० प० देवी प्रधाद शास्त्री की 'मेण्डप- 
बोधिनी' व 'निर्णयवोधिती', 7० चतुर्थीलाल का “अनुष्ठान गकाश एवं 
शिवदत्त श्रिपाठी की 'प्रास्तिक स्मृति' में हमारे पोड्स्‌ सस्कारों ते सम्ब- 
न्वित विययों पर झच्छा प्रकाथ डाला गया है । जोधपुर के स्व० विश्वेश्दर 
माथ रेऊ का 'प्रायं विधघानम्‌! स्मृति विपयिनी एक पूर्ण रचता है । दमारे 
आलोचित विद्वानू की 'नवभारत स्मृति" भी इसी परम्परा में रचित एक 
स्मृति रचता है । 


0 0 नव भारत स्मृत्ति की रचना इष्टि 
परिवर्तित घुगीय स्थिति में प्राचीन श्रुति स्मृतियों द्वारा प्रस्तावित 
समाज व्यवस्था्रों का स्वीकरण उसी रूए में कदापि सभव नही जिस रूप 
में प्रव तक रहा है ! राजनैतिक सामाजिक तथा धामिक मास्यतांग्री का 
नई दृष्टि से मूल्याकन धान के युग की अपनी विशेषता हो यह बाद भी 
नही है म्रषितु इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक युग परिवर्तन के साथ मान्यता 
व प्रास्पाप्रों मे भी परिवतेत होता रहता है। प्रत्येक युग की अपनी हिवितिं व 
प्रावश्यकतवा हुमा करती है । अनेक स्मृतियों को रचना इसी बृत्त वे कृत्य 
का समयेत व सकेत करती है कि भिन्न भिन्‍न युगों में समाज व सस्क्ृति के 
जीवन-क्रम में परिवर्तन हुआ है । इसी इ्टि को लक्षययत करते हुए भ्रीगुद 
घास्त्री ने भाज के मुग्रामुरूप भनुप्दु छन्द में रचित तथापाच अ्रध्यायों में 
विभक्त भपनी इस “नव-भारत स्मृति” का प्रणयन किया है । 
मानव मन बेत्ता हमाय रचनाकार इस तथ्य से भ्रच्छी प्रकार प्रवगत 
है कि मानव के नित्य नवीन परिवर्तनशील जीवन के लिए सभी प्रकार की 
ग्रावश्य कताभों का नवीन भकत होता म्ावश्यक हैं: 
मानव: सतत छोफे नवां स्मृतिमपेक्षते 
सन्ति रूपभावतो$नित्या यतरतचब्चित्त वुत्तयाः 
(ल० भा० समुँ० अ० घ०-१०) 
अतः वह उसकी इच्छा पू्ति द्वेतु नवोन च्यवस्पा व कत्तब्यों का 


३०६ ॥ साहित्यश्षष्टा थी विधापर प्ाध्ती 


निरुपश वो करने जा रहा है किन्तु उनकी दृष्टि में प्राचीन व्यवस्था सब 
प्रकार से झपने आप में पुर्णा है। भ्रतः उसी को वह नवीन रूप में अस्तुत 
कर रहा- है- 


पर्मस्थास्य. निरूय॑.. तब रक्षितु नियत. सदा 
ऋष्िनिः.. स्मृतण्स्तास्ता ' काले... कप्ले. प्रकल्पिता 
टोकेय॑ चुदना तासां..*. देदाकालानुसाध्णी 


भारतस्थ स्मृतादस्थां. सथा. फाचिदू.. विधोपते 
(न० भा० स्मृ० प्र० प्र०-८,६) 


इस प्रकार प्रस्तुत कृति में युग-सरापेक्ष्य चारों वर्णों के स्वरूप व कर्तत- 
ब्यों का उचित निरुषपण किया गया है । 


ए 0 नव भारत स्मृत्ति में प्रतिपाद्य व्यवस्था 


स्मृतिकार ने अपनी इस 'तव भारत स्मृति” के पांच प्रध्यायो में श्राज 
के भारत की समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था व प्र्थ व्यवस्था को सुसम्पा- 
दित करने के लिए प्राचीन स्मृतियो द्वारा निर्देशित व्यवस्था विधानों को 
मवीत युगीय हूप में प्रस्तुत किया है। व्यवस्थाग्रों का यूल श्राधार पूर्यंतः 


प्राचीन है किन्तु उनका स्वरूप सबंया यरुगानुरूप है यही इस स्मृति को 
विशिस्टवा है । 


&छ था 0 प्रथम अध्याय 


सवेप्रथम मंगल स्तवन के पश्चात्‌ विधि व नियमों की स्ावेंकालिक 
नित्यता निरुपित करते हुए स्मृतिकार ने कहा है प्रत्येक युग में युगानुखूप 
व्यवस्था विधानों को प्रवतंना होती रही हैः- 


सर्मादी से भध्यं ये; काले काले गुणोचिता: 
निपमा धर्म रक्षायं नि्पष ते ते प्रवतिता। ।॥ 


(न० भा० स्मृ० १-४) 


तथा इन विधानों के झुप व परिस्थिति सपेक्ष्य परिवतित स्वद्पों के 
भी विद्वज्जन बिना दुराग्रह के सहर्प स्वीकार करते रे है. 


स्मृति व यूत्र साहित्य [ ३० 


प्रावदने चूतने तस्माद 'विदुरं न दुराफ्हः 
यह्मितन काले हि यव्‌ योग्य फालले स्तवुपास्यते 
(न० भा० स्मृ० १०६) 


प्रते इस प्रम्परित क्रमानुसार नव युग की नव परिस्थिति में प्रावीत 
ऋषियों द्वारा निरदें शित नेतिक दिधानो को क्री शास्त्री ववीव रूप में इस 
स्मृति में प्रस्तुत कर रहे है 


पपनी रचना के हेतु को स्पष्ट करते हुए थी शास्त्री ने कहा है कि 
श्रुति-सम्मत जीवन व्यवस्थाशरो की उपेक्षर करने के कारण ग्राज भाखीय 
जन अपनी श्रेष्ठ संस्कृति को भूलता जा रह है, इस सस्कृति विस्मरण का 
ही गह परिणाम है कि कभी विश्व-गुरु के योरव का प्नुभव करने वाला 
भारत गझ्राज परपथानुगासी बन गया है'- 


भारतीया यतः. सर्वा संल्कृतिधिस्मृता. जनें 
जग्तो... भुवोी जाता विश्व श्षिप्याइव हन्तते 
(न० भा० स्मृ० १०१३) 


इस प्रकार एक भोर नव युवा वर्ग तो परत्रीयाठुकरण में धन्‍्धा हो 
रहा है तो दूसरी ओर पुरावन पन्‍थी जन झानी दुराग्रही-वृत्ति से नवी" 
नता व परिवर्तन का ना/म भो नहों सुनना चाहते:- 


अनोदायेंग... युग्रस्‍्ता.. पक्षेक्यश्सिद पुनः... पुनः 
नहि.. नव्यस्यथ नामापि. श्रोत सच्ति समुझत्तार 
(० भा० स्मूृ० १०१8 


स्मृतिकार भारतीय जन-मानस की इस जिमूढ़ ग्रस्त स्थिति से बड़ा 
व्यित है प्रतः वह बड़े भाक्रोश्वपुर्ण भाग्रह के साथ निवेदन करता हुवा 
बद्धता है. 


सवृत्तावरयाप्रतः किल्चितु. स्पस्ट-रपच्छें मिविद्ते 
प्राहयं. मत्तदु. बु्प्राहू हेयसस्पतू. यथा मति 
(६०२७ 


इस स्थिति से मुक्त होते के लिए स्व ग्रधम सुतस्कारों की प्रावह्य- 
कहा परत्तिदादित को है। सुमंहक्रारित मन झास्त होता है भौर शान्त मत 


३०५ ) मादित्वक्नष्टा थी विधापर पघास्ती 


से ही सत्य का वास्तविक दर्शन हो सकता है :- 


प्रधानाध्य. संस्कारा: सामान्या:.. श्रुति. सम्मताः 
जनानां सदुविकासायं सदा सद्मिरपेक्षिताः 
_ (न० भा० स्मु० १-२६) 


तलब्चाद्‌ पमे के तात्विक-ज्ञान को आवश्यकतानुभव करते हुए श्री 
शास्त्री कहते हैं कि ध्म के व्यापक ज्ञान के प्रभाव में प्रल्याश में भी कुछ 
जानना सम्भव नही.- ह 


ने विना व्यापक ज्ञान रूप। घर्नेस्थ तात्विकमु 
जानाशेन न विज्ञेयं स्वल्प॑ चापि भवेतृरवचिदू 
(न० भा० स्मृ० १-३६) 


इस भारत को सदा ज्ञान का क्षेत्र बताते हुए रचनाकार ने कहा है. 
यहा वेदमाता की कृपा से स्वतः विप्रत्व की प्राप्ति होती रही है :- 


पृथित्या भारत थधात्रा. ज्ञान... क्षेत्रममकल्पतिस्‌ 
वेद मातु-कृपा पायो चिप्रे. यत्राप्यते स्वतः 
(ल० भा० स्मृ० १-२७) 


किस्नु आज दुर्भाग्य से इस भारत भूमि पर तृणवत्‌ मनुष्यों की वृद्धि 
होती जा रही है प्लोर वह भी ऐसे मनुप्पो को जिनका जीवन पथुओ से भी 
होनतर एवं घृणित हैः- 


तृणदत्‌. घध॑मानेये संड्या. चाद्यतनी नुणासू 
गुणे. संरकारज॑ हॉनानोपता सानुर्प... गुर्णः 
५3०8 (ल० भा० स्मृ०१-३८) 
सरकारें: रहिेतो मर्त्यं+ पशुते. मतो चुधेः 
पशुष्दवि प्चु कश्चितु स जघम्यतमों भदेत्‌ 

(१-४०) 


इस भ्रकार सुस॑स्कारों से रहित भारतीय जन पपने प्रात्मग्रणो को 


उैलकर पद-पद पर परानुग्रामो वनकर पझपने ही पूर्द पुरुषों को निन्‍्दा करने 
मे थववं का प्रनुभव करते हैं:- 


स्मृति व मूथ साहित्य [ ३०६ 


2 ८: कि प्ण 


बतंमाने च॒॑ दोनग्यात्‌. विस्मृतातूस. गुणा. बयमू्‌। 
जाता; पदे ष्दे ड्येर्दी. सर्वश्नेवाजुतिसीः ॥ 


(न० भा० स्मूति० १-४२) 


उनका यह इत्य अति निनदनीय है । हमारी दिव्य संस्कृति तौनों 
लोकों और तीनों कालो में विश्व-पोणिरो है । भ्रतः उसका तिरहकार करवा 
मुर्खता है। इस मूर्खता पूर्ं कार्य को छोड़कर अ्रपनी सुन्दर जातीय वर्षे- 
व्यवस्थाओ के भ्रनुस्ार जीवन यापन का प्रयत्त करवा चाहिमे । 


अन्त में अपने धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप की झोर सकेत करते हुए 
रचनाकार कहता है कि मैंने अपनी इस स्मृति भें इस विज्ञान-सम्नत घर्म 
की वैज्ञानिक शब्दों में व्याख्या व व्यवस्था मात्र ही पस्तुत की है, किसी 
प्रकार की तवीस नियमना व्यवस्था भादि नही:-- 


मेह कदियत्‌ मदों माघों विधि माँ यसोनितो सथा। 
प्रोदर्त घेशानिकेः शब्द: किडिचदू वेज्ञानिके. हुगे ॥ 
(न० भा० स्मृति० १-५०) 
ए ए 0 द्वितीय अध्याय 


इस प्रध्याय में चारो वर्णा-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैषप भौर शुद्ध भादि की 
समाज में स्थिति, दायित्व व उनके विभिन्‍न कर्तव्य विधानो का विस्तृत 
बहन है / साथ ही इन कर्त्तत्यों एवं भपने स्वरूप ज्ञान से विमुस द्ोते के 
कारण माज वे कितनी दयवोय स्थिति में पहुँच गये हैँ इसका भी सहैतु 
मिरूपण स्मृतिकार ने किया है । तथा इसी श्रत्नंय में जाति के जर्मना वें 
करमंणा विधयक विवादास्पद, विषय, स्पृश्यास्पृश्य, पुद्रों की समाज में स्थिति, 
उनका मन्दिर प्रवेश एवं वेद पाठन भादि का समाधान भी थों शास्त्री ने 
दिया हैं किन्तु इनके समाधान का रूप समाज के प्रम्परित स्वहुप को 
विपटित करने वाला न होहर विधेयात्मक व॑ मण्डवात्मक है । दोनों ही पक्षों 
को उप्रता से दूर रहकर मध्यम माये को धास्त्र व विज्ञान सम्मत व्यवस्यां 
दास्ती की प्रत्युततन्त-प्रश्ा की 7रिचायक हैः--- 


सर्वश्रयम चारों बर्शों की सम्राज रूपी विराट-पुरूप के मंगों में 
समानता करते हुए कहा है:-- 


३१० चाहित्ययय्टा श्री विधापर धात्तरी 


ब्राह्मणोहस्य. सुख. यावत्‌. क्षत्रिया बाहुरूपिणः 
)बैदपा उदर संस्थाना: शुद्रा पदुम्यों गति प्रदा:॥ 
हक -.. (न० भा० सस्‍्मृ० २-३) 


वर्णा-ब्यवस्था के शाइवत स्वरूप की चर्चा प्रसग में स्मृतिकार ने 
कहा है कि सुष्टि के प्रत्येक जड़-चेतन वर्ग मे विशेषज्ञ इसी भ्रकार से चतु- 
विध वर्गीकरण की व्यवस्था का अनुभव करते हैं उदाहरण स्वरूप:-- 


हप्ट चेवू. सुक्््या. हृप्दूपा . पक्ष्यादिस्वियमास्तृता 
विभज्यन्ते विशेषज्ञ! तियंज्चोईपि तथंव तु 
(न० भा० स्मृति० २-४) 


प्रत्येक वर्णाश्रमो अन्य वर्णों की अपेक्षा अपने झापको श्रेष्ठ व महान 
मानने का झाग्रह व दुराग्रह किया करते है किन्तु हमारे स्मृतिकार की 
मान्यता है कि सभी वर्ण श्रेष्ठ व उत्तम है किन्तु प्रत्येक वर्ण पूणंता था 
श्रेष्ठता को तभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह अपने जाति विहित कर्मों 
को प्रच्छी प्रकार से सम्पादना करे:-- 


सर्वेण्वष्येपू. वर्णेयु श्रेष्दास्ते स्वंधा मताः 
प्राप्त थे: पूर्णवर्णत्व॑ स्व जात्पाध्य. स्वकर्णा 
(न० भा० स्मृति० २-१६) 


केवल वश्यानुगवता की इष्टि से कोई भी वर्ण बड़ा व श्रेष्ठ नही है 
अपितु कर्मों का उत्कर्प ही उनकी उत्कपंता का हेतु हैः-- 


न कश्चितू. केवल जात्या वर्ण साफल्यमाप्नुते 
नू॑. बंशानुगा जाति: तत्कर्मोत्कर्षकारिणी 
(न० भा० स्मृति० २-१७) 
प्रतः सभी वर्णों को अपने झपने लिए विहित कर्-कर्त्तव्यों का पालन 
औोपण करना चाहिए:-- 


अखिलेरेव बर्णम्त॒त्‌ सुपोष्या: स्वगुणा: पुरा 
गुणरेद यदन्ते ते. स्वजातोस्पुं यंजस्विनः 


(न० भा० स्मृति० २-१८) 


स्मृति व सूत्र साहित्य [ ३११ 


तलश्चात्‌ प्रधम-वराँ ब्राह्मण की भाज की पतित स्थिति का चित्रण 
फरते हुए स्मृतिकार कहता है झाज वह अपने परम्परित श्रेष्ठ कर्चव्यों को 
भूल गया है जिसके कारण उसका पूवे जैसा सम्मानीय स्थान समाज में नही 
रहा इसमे प्रधान कारण उसकी स्वयं की प्रक्षता ही हैः-- 


ब्राहुमण श्वेत. सुप्तम्मातं॑ हम्यते साझ- प्रवंततु 
प्रधालों हैवु रनाय तेपामद्ा विद्यातकम्‌ 
(न० भा० स्मृति० २-३२) 


झतः उत्ते उदुवोधित करता हुआ स्मृतिकार उसे प्रात्म-निरीक्षण की 
प्रेरणा देता हैः--- 


आवश्ों न चरित्रो४वि तेषामद् समुज्जवलः 
ततू स्वदोीष निवृत्ययं कार्य मात्म परीक्षणस्‌ 
(न० भा० स्मूृति० २-२३) 


दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जिसका धर्मों दीनीं का परित्राण, राष्ट्र व 
समाज की सथ प्रकार से रक्षा करना रहा है, किन्तु भाग वह भी परपने 
विहित कर्त्तव्यो को भुलकर भ्रनेक दुग्पंसनों से प्रस्त हो गया है, भतः बह 
भी प्राज तेज विहोन हो गया है'+-- 


भद्याः.. क्षत्रिया जाता व्यय रिहुकार गबिताः 
दोप रम्मेत्न. संगृस्ता छुप्त॑. तेजोइखिलं तवू 
(न० भा० स्मृति० २-४०) 


भरत: उसे प्रपने भात्म-योरव की श्राप्ति के लिए पुनः स््‌-श्रक्ति की 
पर्यूपासना करनी घाहिये प्रन्यथा उसके प्रभाव में याप्द्र तथा उनकी दाक्ति 
सदा के लिए समाप्त हो जाएगी:-- 


सुबत्न॑ रतेंः पुनर्माय्यं आत्म गोरव रक्षक: 
अग्यदा राष्ट्र सव्‌ ध्क्तिस्तेषां दशाक्ति इच सुप्पतावू 
(न० भा० स्मृति० २-४३) 


दाष्ट्र को समृद्धि का वर्धंफ येध्य बरसे है । इस वर्ण के अयत्तों के 
द्वारा कृषि व स्यापार के द्वारा देश भौतिक सम्पस्थवा डो श्राप्त करता है। 


३३२ ] साहित्यस्रष्टा थी विधापर धो 


अतः यह लक्ष्मी का वरद वर्स है । किन्तु भाज इसको प्रयृत्ति भी इतनी 
स्वायंमयी हो गई है क्रि यह पोषक के स्वान पर समाज का भध्षर मन 
गया हैः-- 


झोष्का. अद्य संजाताः. पोषकाः ये पुरा भषय 
नेमे वेदयाः पर॑ केचित्‌ू. कुमयः सर्वे मक्षका। 
(न० भा० स्मृति० २-४७) 


स्मृतिकार ऐसे समाज-भक्षक कीटों को सं था दण्डभीय मागोें हैं।-+ 

कियने घिछृत॑ लोसातू भध्षय॑ पेये थे वेण्तेः 

दण्ड्पास्ते तक्षण राक्ा न हि. पम्प पायापा 
(न० भा० स्मृति० २-४५) 


प्रन्त में चतुर्थ वर्ण के कार्य व्यापार का श्री धास्त्री गो पढ़े ७३्ै 
के साथ निसरषण किया है । झ्राज समाज में इस्नितिमरीं, दिएपविभारणां 
कलाकारों का प्रति महत्वपूर्ण स्थान है श्री घास्तरी मे धुद्ध ५ णुं का ४४७ 
उसके प्राविष्कारक कार्यों के साथ द्वी किया हैः 


दत्तन्निमित सलस्नो गानापिए्जा ई-काएवा 
राष्ट्र सेव! रतः.. शुद्रा दिक्षपन्धा प्र पप्राए्जा 
हस्तानां.. कौइलं मुख्य हापी.. पु जाए 
वास्तुप्ास्त्र विदेपनों. पाठ... हहदि. पुरा 


(ल० भार 4(० 4०४१,५५) 


मे समाज के अति सम्मानवीय पदक 4 ्रावार २१।४ है। 

बातो ने. सह्ति. अंहि. समा कादि.. वध 

कआपारसते.. दि. सरेता सरबाय वा 2हटियार 
(4७ ४4 (० ४-2१ है 


बिजातोय श्रक्तियों द्वारा इस वर्स क्रो इसके महान्‌ हिन्दू-समाज पे 
विलय करने की भेद-भरी कूट-नोति को स्पष्ट करते हुए स्मृतिकार कहवा 
है ग्राज यह शत्रु की कुटनीति से ग्रस्त होकर भमित हो रहा है पता 
जैसे पंसे इनके झपने भातृत्व-भाव को रक्षा करनी नितान्त प्रावश्यक हैः-- 


झत्रुकूट नयग्रस्तंशू ह॑ ज्रान्तिपशु वि 
जात॑ यतु ततू पुनचिन्त्यं भ्रातृमावदच रध्यताम्‌ 
(न० भा० स्मृति० २-५५) 


इसी प्रकार राम भोर हृष्णादि के पुजक ये किसी भी प्रकार से 
बहिष्कार योग्य नही हैं वे स्वभाव से ही परम भास्तिक हमारे भाई हैं.-- 


मेमे क्यधिद॒ वहिप्कार्या राम छृष्णादि पुजकाः 
स्वभावादा र्तिका एते सर्चेधां भ्रातरो हिंनः 
(व० भा० स्मृति० २-५८) 


तथा स्वृश्य एवं भस्पृश्य के प्रश्त पर अ्रपनी व्यवस्था देते हुए स्मृति- 
कार ने कहा है कि भ्रस्पृश्य भौर जाति भ्रादि कोई कारण नही, गह्म' प्रौर 
निन्‍्दनीय कर्म करने बाला हो भ्रस्पुश्य है। गह ये कर्मों के पदचात्‌ छुद्धि भाव- 
इपक है:--- ध 


स्पृष्यास्पृूश्य. गते. प्रश्ने. जाति: काचिस्त फारणस्‌ 
गहू पमावि तप कर्माणि शुद्विस्तेणामपेक्षते 
(ब० भा० स्मृ० २-५७) 


हमारे जातीय स्वरूप के विकार का कारण इसके स्वयं को व्यवस्था का 
दोप न होकर बाहुय-ध्वमुभों के भाकृमणों के फलस्वरूप उन जातियों का 
सम्पर्क ही है: 


बाह याकरामक दस्यूनां बाहुलवे. मं. पुनर्ववः 
जातिक्रमोंडन्र संजातों राजनोति परायंणः 
तेनाथ॑. दूषित; सर्व क्रमोजातेश्च कर्मणासुं 


यकत्ताः स्मातू कर्म चेफरय विश्यासस्प  बिनाद्मकस 
(न० भा० स्मृति० २०६२-६%) 


भन्तर में स्मुतिकार कहता है हि भाज सभी वर्ण प्रपत प्पने वर्सोचित 


३१४] साहिट्यस्रष्य थी विधामर धास्प्री 


धर्मों को भूल गये हैं प्रत- प्राज सबसे बड़ी आवश्यकता सभी वर्खों को सु- 
संस्कारित करने को है। झ्ाज नवीन परिस्थिति में हमें ग्रपने सभी भेदों को 
भूलकर वर्शों आदि के विलगाव को छोड़कर देश की 
उलति के लिये मिलकर प्रयत्न करना चाहिए) झाज हम सब एक ही 
बर्सु हैं वह है भारतीय झौर इस अपने प्रिय भारत देश को सब अकार की 
उन्नति करना ही एकमात्र हम सब का वर्ण धर्म है:-- 

सर्वेधामेव चर्णानां वर्ण एकोइच्च भारते 

भारतीया. बये.. सर्वे भारतोदय धॉमिका: 

(न० भा० स्मृति० २-६८) 


0 0 दृतीय भ्रध्याय:ः-- 


व्णु व्यवस्था के वैज्ञानिक स्वरूप और उसकी नवीन परिस्थिति में 
उपयोगिता बताकर इस तृतीय भ्रध्याय में चारों आश्चमों के प्राचीन व श्र्वा- 
चीन रूपों का निरूपण किया है, तथा प्रत्येक आश्रम का महत्व य कर्तव्यों 
की विस्तृत व्यार्या करना रचनाकार को प्भिप्रेत रहा है। 
हम प्रपनो नित्य की प्रार्यना में सो वर्ष जीने की कामना करते हैं । 
हमारी इस शत वर्षीय जिजीविपा को ऋषियों ने चार सम भागों में विभा- 
जित किया हैं:-- 
नित्पेयं प्रायंनाइस्मार्क पह्येघ. दरदां. शातसु 
चत्यार सतत्‌ संनागा आयुणे मुनिभिक्न॑ ताः 
(ल० भा० स्मृति० ३-१) 
तेथा ये धाश्षम अपने अपने साध्यों के साधक हैं:--- 
आथमास्त हि संप्रोक्ता स्थ-स्व साध्यस्थ साधकाः 
(न० भा० स्मृति० ३-२) 
इनमें प्रथम प्राथ्मम ब्रह्मचर्याश्रम समस्त श्राश्रमों का एकमात्र प्राघार 


है। इसके इृढ़तापूवंक पालन किए बिना तन झोर मत सशक्त व तेजस्वी 
नही होते प्रोर बिना शक्ति के जोदन में किसी प्रकार की सफलता सभव 


नही:+- 
अन्पेपामेष सर्वेशमाथमाणां दृढ़ाक्षयः 
मेंम॑ विनास्पते कंश्चित्‌ू. झ्ारोरं चात्मिक॑ बलमु 
(न० भा० स्मृति० ३ेन३) 


स्मृति व सूत्र साहित्य [ ३१५ 


इस साथम की परिपालना के लिए ऋषि महियों ने जीवन के प्रथम 
पज्वीस वर्ष निश्चित किये हैं तथा इसमें पालन योग्य प्रनेक नियमों का 
निर्देशन किया है जिनके अनुसार आश्रम यापत्र करते पर तन वे मन 
बुर्ृतः तेजस्वी बन सकता है किन्तु आज उन सब का पालन पूर्णतया सभव 
नहीं प्रत उनमें से कुछेक को भी यदि इृढता के साथ स्वीकार किया जाये 
तो सब प्रकार की गझक्तियों का विफास हो सकता हैः-- 


इतशाः. नियमाः. प्रोजताः स्मृतिपु ब्रह्मचारिणायु 
से चेते निश्िला। दास्या कालेडस्मिनु. रक्षितु जरेः 
विद्यािमितु संरक्याः केचिपेयु हगत्ममिः । 
स्वमावात्त हि. चतेन्‍्ते सर्वशक्ति विकासकाः 
(व० भा० स्मृुत्ति ३-६७) 


किन्तु भ्राज का छात्र वर्ग प्रपने इस आश्रम की सुन्दर व्यवस्था से 
प्रररिचित ही नही भ्रपिदु इसमें निर्देशित नियमों की पूर्ण उपेक्षा 
कर अपनी जीवन चर्चा को इतनी चिकृत वता लिया है कि यदि मही ह्यिति 
रही तो उसका कितना पत्तन होगा इसकी कल्पना भी भयावह है;-- 


दात्राणों आारत्तीयानां सतिरण भगावहां 
यरेपा इनिकीचर्या साम्प्रतं विकृताइत्ला ॥ 
(न० भा० स्मृति० ३-५) 
इस बिक्ृृत दिनचर्या का ही परिणाम है कि उनमे गुरुनद्दोह जंसी 
भयंकर अवृत्तिएँ उदित हो रही है । बह किसी की भी नही सुनते, शान के 
समस्त द्वारो को बन्द कर प्रपते क्‍भ्रापको ही सर्व श्रेष्ठ मान बेठे हैं: 


अहरार विमुद्ात्मा प्ष्टश्दातः स्थदोषतः 
ओोतस्यं खायने सेब सप्रेद्य.. प्रेदेयते नचगा 
शान द्वाराणि सर्वानि राध्यन्तेष्म्प समम्ततः । 
स्वात्मानं मन्‍्यते. चार्य सर्वेक्षेष्द नवेइफिते ४ 


(न० मभा० स्मृति० ३-१४-११५) 


पन्त में छात्रों को युप्दु दिनचर्या के पालन का उपदेश देते द्व्‌ए उन्हें 
समय पर शयत, ये प्रध्यवत तथा सह्वास्म्प रक्षा के निममों के पालन की 
प्रेग्णा दी गई है तथा सृहर पाथम के अवेश रा वर्णन करते जुए कहा देगा 


२१६ ) साहित्यसष्टा थी विद्यापद परापती 


जाते शिक्षा क्रम पूर्ण स्‍्नातको ,ग्रुद दीक्षितः। 
आक्षमे. प्रविशेद्‌ गृहये विविधानुभवस्थले ॥॥ 
(न० भा० स्मृति० ३-२६) 


गृहस्थ प्राश्नस अन्‍य आश्षमों के प्रत्येक क्षेत्र का सहायक है;-- 


आश्मोध्य॑ हि. खर्देथां पाठकों धर्म फर्मणासृ। 
परेषामाभ्रयमेतत्‌ तिक्षेत्रं सहायकः ॥ 
(न० भा० स्मृूति० ३-३०) 


इस आश्रम का पालन स्थल गृह होता है जिसमे सुख भौर दुःख की 
एक अनुभूति होती है तथा जहा सभी प्रकार के सुखो का निर्भर सतत प्रवा- 
हित रहता हैः-- 


सदर्त... सई सौरुपार्ना रसानामव निर्झर । 
जनुभूति भंवेदस्सिनु सहैव सुख दुःखयोः ॥॥ 
(ल० भा० स्मूति० ३-३३) 


इस आश्रम को सम्पूर्ण सफलता पत्ति पत्नी के दाम्पत्य सम्बन्ध को 
पवितबता व घनिष्टता पर ही निर्भर होती है.-- 


सर्व रल्वस्थ साफतय तथा. सर्वा समुस्नतिः। 
स्थिरे दाम्पत्य सम्बन्धे स्थिता हू यस्तहिता शुभे ॥ 
(न० भा० स्मृति० ३-३४) 


प्राचीन काल मे गृहस्थाश्रम का जो आदर्श स्वरूप था उसका दर्शन 
आज सभव नही, आज का घर, घर न होकर प्ररण्य के समान है व्यर्थ 
एपशाप्रों की बृद्धि तथा स्त्रियों के प्राडम्दर प्रिय स्वभाव के कारण भ्राज 
का गृहस्थी सदा प्रीडित रहता है । 


एपणानासुयंस्यानां बृढ्धिरथ क्षणे क्षणे 
अपब्ययेत दुग्नेग्ताव्‌.. गृहस्थानु फुरूतेड्वहम्‌ ॥ 
स्त्रिपश्चेतू सन्ति संलोना उ्यर्याडस्वर दछाने। 
व्यवेच्ययेन ते गेहाः सदा तिप्ठन्ति पीड़िता; ॥ 
(न० भा० स्मृति०३-४६,५०) 


रमृति व सूत्र साहित्य [ ३१४ 


अन्त में इस स्थिति से मुक्ति के लिए स्मृतिकार कहता हैः+-- 


मारतत्य गृहस्थानां यथा च॑ स्पान्य दुर्गतिः । 
सावधामस्तया. स्थेमे... नित्ये राष्दू. हितेषोशिः ॥ 
(न० भा० स्मृ०३-५४) 


वानप्रस्थाश्रम की वर्तमान स्थिति के विपय में स्मृतिकार का कथन 
हैः 


पृहस्पानन्तरं गुहया ब्ानप्रस्यापुरा।भवन्‌ १ 
शूर्त ततू किन्तु. संजात साम्प्रत॑ दुष्कर महत्‌ ४ 
(न० भा० ह्मृ० ३-४५) 


सम्तति के सब प्रकार से योग्य होते पर आदसे गृहस्य का कर्त्तब्य 
है कि पह समस्त भार झपने थुत्रादि पर सौंप कर स्वयं प्रभुभक्ति में रत हो 
जाये । यदि वह इस श्रकार स्वय त्याग नहीं करता है तो प्रकृति उस्ते इसके 
लिए वाध्य कर देती है कि वह यूहभार वहन न कर सके: 


फृतइचेन्न स्वयं त्याग: प्रकृत्या. कार्य तामसों। 
बर॑ तम्मात्‌ स्वयं त्यागरोपनुरागश्च प्रभोः. पदेआ 
(न० भा० स्मूृ० ३-६१) 


प्रोर फिर वे प्रनासक्त भाव से सफलता व विफलता में समान इप्टि 
रखते हुए समाज सेवा में भपना जीवन यापित कर बन में दास करे: 


निष्फास कर्म तत्कार्थ सिद्धि म्ेत्रोमपों. भयेत्‌ । 
याण्म'. समाज सेवायोँ. स्व समयो.. पनेप्सुमिः ॥ 
(व० भा० स्मृ०३-६५४) 


प्रन्त में घतुर्व प्राथम का वर्णन करते हुए ह्मूतिकार कहता है कि 
बन में रहते हुए जब ममत्व का विच्छेर पूर्यंतया व द्वो तब सब सम्व्धों से 
मुक्त होकर घोथे भाषम मे प्रवेध करे:-- 


कये मसत्य विच्छेदो. जायते योनः.. पूर्णतः | 
मुतोश्तो. सर्य सस्दस्धे इचतु्यरते.. पिधोगते ॥ 
(ल० मा० स्मृति ३-६७) 


कप हे साहित्यकष्टा श्री विद्यापर धास्‍्तो 


सच्चे संस्यासी के लक्षण बताते हुए स्मृतिकार कहता है कि जो 
विद्वानु स्वयं के स्वार्थ का परित्याग कर पर हिताय कार्य करता है वही 
वास्तविक संम्यासी है केवल गृह को त्यागने मात्र वाला ही संन्‍्यासी नहींः- 


स्वार्य व्यवत्थापरा्थ यः.. साथयेव्‌ सनन्‍्तत सुधीः। 
सतः से एवं संन्यासी गृहत्यायो ने केवलगमु॥ 
_ (न० भा० स्मू० ३-६६) 
तथा जो सांसारिक सुखों में क्षरशकता का अनुभव करता है उसी के 
जचित्त में ज्ञान ज्योति द्योतित होती है भौर वही वास्तव में संन्यास और 
बैराग्य का सत्पात्र होता है। भन्य दम्मी तथा सनन्‍्यास के द्वारा घनार्जेन 
करने वाले पासण्डी होते हैं । 


ग्रन्त में सन्पस्‍्त धर्म का प्राद्श स्वरूप निरुषित करते हुए स्मृतिकार 
कहता है कि सन्‍्यासी को चाहिए कि वह एकान्‍्त कुटीर में बास कर रात 
दिन प्रभु के ध्यान जप और स्वाध्याय में अपने मन को लगावे तथा नियत 
समय पर कथादि के द्वारा थ्ोताप्रों को श्रनुगुहीत करता हुम्ना यबच्छा 
भोजन पर सन्‍्तुप्ट होकर शान्ति का जीवन बितावे ! 


कुदोरे क्वधिदे.. कान्ते जन संराद नोरखे। 
घप्याने जये हूयसों मग्नः स्वाध्यायंवा रतोइनिशस्‌ ॥ 
नियते. समप्रे श्रोतृन अनुगह्नत्‌ कथादिनिः । 
यहच्छा. भोज्य. सन्‍्तुष्ट:ः संन्‍्यासी सु्र सप्नुते ॥ 


(न० भा० स्मु० ३-७४, ७५) 
७ ७ चजुर्थ भ्रध्याय 


इस प्रध्याय में श्री शास्त्री ने पोडश संस्कारो की वैज्ञानिक उपयो-- 
गिता स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ नवीन स्वरूप व परिवर्तन के साथ स्पी- 
कार करने की सलाह दो है। प्रत्येक सस्कार के म्ायोजन के समय यश्ञादि 
को व्यवस्था के साथ कुछ भभिनव भायोजन भी यथा-श्रीति सम्मेलन तथा 
भ्रम्य प्रकार की गोप्ठियों को करने का सुझाव दिया जो उपादेय है। मुण्इस 
व नामकरण सस्कार पर परिवार व मित्रों का सामूहिक भोजन तो उभित 
है किस्तु उन परिजनों में बुछ सास्क्ृतिक चेतना भी जागूत दो एवगर्ष पु 
जप तप तथा स्वाध्याय जैसे ज्ञान यज्ञों का सामूदिक परायोजन भी दंगे 
चाहिए । 


सम तिव सूत्र साहित्य [१९ 


इसी प्रकार विवाह आदि पर दहेज श्रया तथा बृहंदू भोजन पर होने 
वाले व्यर्थ व्यय की झालोचना कर उन्हें प्रशाल्त्रीय बताया है किन्तु कन्या 
व वर के भावी जीवन के लिए कुछ सुरक्षित घत निधि को भ्रावशयकता 
बताते हुए किसी धनागरार (बैक) में उनफे नाम में आपातकाल के लिए 
निधि आरक्षिव करने की व्यवस्था दो है। 

मृत्यूपरान्त किये जाने वाले समह्त वैदिक कमे-काण्डों का पूर्ण सम* 
थन फ़िया है किन्तु इस अवस्तर पर ब्राह्मप भोज व मृतक भोज के वास पर 
होने वाले व्यर्थ व्यय का निषेध कर मृतक प्ात्मा को ज्ान्ति के लिए 
योग्य पात्रों को ही दान देने का निर्देशन किया है । इसी प्रकार श्राद्ध भादि 
की परम्परा का भी सांस्कृतिक व वेज्ञानिक विवेचन करते हुए कहा हैं कि 
अपने पितृ पुरुषी के श्राद्ध पर्व पर हम उनके श्रेष्ठ गुणो का चिन्तन करें 
तथा उनके द्वारा प्रवर्तित श्रेष्ठ परम्पराओो की पालमा का संकल्प ले। 
चूक्ि हमारा शरीर उन्ही की पस्यि मज्जा तथा हमारे विधार उन्हीं के 
भाषों व विचारों के विकसित रूप है श्रतः उनऊे भ्रति हम सम्पूर्रोमता कृत- 
क्षता ज्ञापित करे, यह हमारा परम कर्त्तव्य है। इस प्रकार इस भ्रध्याय में 
हमारे पीडन्ष सस्कारो को सर्वथा नवीन एवं वैज्ञानिक रूप में अस्वावित 
कर स्मृतिकार ने भपनी युगोचित स्मृति-प्रतिभा का परिचय दिया है । 


0 0 पंचम श्रध्याय 


यह प्रध्याय इस स्मृति का भ्न्तिम मध्याय है भौर इसमें देश के 
राज धर्म भौर भ्रया व्यवस्था का धास्त्रीय विधि से सम्यक्‌ विवेचन किया 
गया है । 


सर्व प्रथम देश की नवीन शासन व्यवस्था जनतंपर के स्वस्थ स्वरूप का 
वर्णन फर उसमे भ्रविष्ट हो सकने वाले भवगुरों के प्रति सजय रहने की 
चेतावनी दी दे । इस शासन व्यवस्था के प्न्तर्गत वेताप्रों का चरित्र कैसा 
होना चाहिए जनता निर्वाचन के समय फिस प्रकार के जन शागयक के चयन 
में प्रपन मतो का उपयोग करे, तथा जनवातिक शासन पद्धति में. सामात्प 
जन के प्रधिकार धोर कर्त्तव्य क्या क्या हैं ? व उनका उपभोग, वे सायरिक 
केसे फरे ? भरादि का निरुपणा किया गया हैं । 

संसद्‌ के दोनों सदनों-लोक सभा व राज्य समर का स्वर तथा 
कार्य भादि का वणेन कर उसकी सर्व अभु ग्रच्चा तय कार्यपरातिका भौर 
न्थायपासिका से उसके सम्बन्पों को बताया गया है । 


३२० ) सादित्यसप्ट थ्री विधाषर धाहत्रो 


राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा अन्य मत्रियों के अधिकारों एवं कर््तंब्यों 
के साथ उन पदों पर नियोजित व चयनित व्यक्तियों के चरित्र का अति 
उज्जवल होना अ्रनिवायं माना है । इसके लिए हमारे प्राचीन जनप्रिय 
नरेथों-राम, युधिष्ठर तथा विक्रमादित्य व अशोक भ्रादि का चरित्र प्रस्तुत 
किया है । 


प्रशासनिक श्रधिकारियों मे भ्रष्टाचार न पनपे, एतदर्थ नेताप्रों फा 
उच्च भ्रधिकारियों पर दृढ़ नियंत्र्म भ्रावश्यक साना है। धनपति प्रपनी 
स्वायंबृत्ति के कारण धन का एकत्रीकरण न करे एतदयथें प्र वियंत्रण 
समिति का गठन किया जावे जो सम्पूर्ण देश की भयंव्यवस्था का सत्तत 
प्रंकन व वोक्षण करती रहे । 


प्रन्त में इस स्मृति की अपनी सवंथा मौलिक कल्पना है राजदुत 
नियुक्ति । चूकि राजदूत किसी देश के सच्चे प्रतिनिधि होते हैँ भ्रतः इनकी 
नियुक्ति मे विशेष सावधानी बतंनी भ्रावश्यक मानी है ) किसी भो देश में 
भारत को प्रपना राजदूत भेजते समय उसमें भन्य श्रपेक्षित योग्यताओं के 
साप उसका सस्कृत 'भाषाविद्‌ तथा भारतीय संस्कृति भोर सम्यता का 
पूर्ण ज्ञाता होने के साथ उसके प्रति पूर्ण श्रद्धालु होना भी झवश्यक माना 
जाये । उतकी दिनचर्या प्राचीन देक्ष की गरिमा लिए हुए होनी चाहिए, 
उसके समस्त व्यवहार और झाचरण में भारतीयता की स्पष्ठ छाया 
अतिमासित होनी भ्रावपयक हे । 


इस प्रकार श्री शास्त्री ने भपने इस पंच अध्यायों में परि समापष्य 
नव भारत स्मृति को देश की नवीन युगीय प्रावष्यताओं के श्रमुरूप व्यव- 
स्थाएँ प्रदान करने भें एक युगोपयोगी भ्रावश्यकता को सम्पूति की है ) 


ए०ए निष्कर्ष 


पूर्व पृष्ठो में हमने देखा कि 'मवभारत स्मृति इस युग की एक 
भहृती श्रावश्यकता को पूर्ति करतों हे । प्रत्येक युय की प्पनी मुण 
विशिष्ट नवीन मान्यताएं हुमा करती हैं भौर उनके भनुसार ही एमाज की 
व्यक्थाधों मे सदा परिवर्तन होता रहता है । यदि कोई समाज भपषवा 
जाति भपने संगठन के स्वरूप में समयानुकुल परियर्तन ये परिषर्षण * 
करतो है तो उसको जीवनो शक्ति समाप्त हो जाती है, विपरीत 


स्मृति व मूत्र साहित्य हि 


जि जाति प्रयवा पर्म में युग तत्य को स्वीकार करने को क्षमता होती 
है वह सदा प्रभविष्पू एवं ग्रजेय रहता है । ग्रुगानुरूप स्वरूप परिवर्तन 
मारतोय समाज का सहज धर्म है मौर इसीलिए यह प्राज भी अपने 
तेजस्वी रूप में विद्यमान है । प्रतः ऐसे समाज की शाइवत परस्पर के 
अनुसार ही उपर्युक्त स्मृति को रचना को इम युग की म्रावश्यकता स्वीकार 
करते हुए इसमें प्रतिपादित समाज व्यवस्था का स्वायत करते है । 


(सर) सूत्र साहित्य 


0० ए) विकास परम्परा 


श्रुति काल के पश्चात्‌ और स्मृततियों के पुर्व संस्कृत में सुत्र-साहित्य 
सर्वाधिक रूप में संजित हुआ । उस समय मानवधर्म-मूत्र, भ्रापस्तव 
पर्म-्यूत् तथा ग्रुह्म सूत्र प्रभूति ग्रनेक सूत्र-्ग्नन्यों का प्ररायण हुमा, 
जिनको प्रस्त में स्मृतियों में परिखित किया गया । प्रमे-पुत्रों के प्रतिरिक्त 
जैमितो तथा बादरायण ने पूवे-मोमांसां तथा उत्तर मीमासा के रूप में 
वेदान्त के सूत्रों का निर्माण किया । इसी परम्परा में सारुए भौर स्पाय 
सूत्र भी प्रप्ते है । व्याकरण तो प्रपम ही पाणिनीय सूत्रादि में विकत्तिते 
हो चुका था । वामनादि प्रालकारिको ने भो सूत्रों की रचना की | इस 
रीति से प्र्धात मूत्र-पद्धति से संक्षेप में ही थास्तों के समह्त रहस्यों को 
प्रकाशित करने का प्रयत्न हुप्रा था । सूतर-साहित्य संस्कृत भाषा की 
सर्दोपरि निधि है । भागे चल कर इन सूत्रों पर प्रमेक भाष्य लिसे गये । 
भारतीय दर्शनों की प्रत्येक धाखा में प्रपने-्पपने सिद्धान्त श्रतिपादताये 
प्रनेकानेक सूत्र-यत्यों का प्रणशायव हुमा । सारुय, स्याय, योग प्ौर वेदान्त 
प्रादि सभी चिस्तन-पाराप्ों के सूत्र-ग्रन्य उपलब्ध हैं । प्राकृत भाषा सें भी 
सूत्र साहित्य पर्याप्त मात्रा में रा गया दे छिन्‍्तु सिद्धान्त प्रतिपादन को 
सक्षिप्त धौर मदत्वयूपं इस प्रणाली में गव सात सो वर्षों से कोई मिशेष 
प्रयति परिनलक्षित्त नहीं होती ॥ 


छ छ& वर्तमान परिष्रेद्य में सूत्र साहित्य फी उपयोगिता 
प्राज डे युग में ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र इतता स्‍्यापद द्वो गया है कि 


श्र ) साहित्यस्रष्दा थी विधापर घास्ती 


बड़े-बड़े ग्रन्थों मे उनके प्रकाश्चित होने पर भी प्रत्येक के लिये उनका 
वारायश थताश में भो सम्भव नहीं । ऐसी स्थिति में संकेत रूप में इस 
दिपुल ज्ञान-राक्षि का प्रकाशन सूत्र रूप में सम्प्रदित करना एक प्रकार सै 
युग की मांग है । श्रीयुत्‌ विद्यावर शास्त्री ने इस झावश्यकता को पूर्ति के 
लिये तथा प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तों को वेज्ञानिक झप में नवीन रीति से 
प्रतिपादित करने के लिये संस्कृति, धर्म, भर, काम और मोक्षादि के अति- 
रिक्त साहित्य, दर्गंव, राजनीति एवं स्वास्थ्य आदि विषयो पर भी विपुल 
सूत्र साहित्य का निर्माण किया है । इनके द्वारा रचित लगभग एक सहस्न 
मृत्र है, जो प्रभिनव सस्कृत साहित्य के गोरव को विभासित करते हैं। 
प्रग्राकित पंक्तियों मे कुछेक शोप॑कों में इनके सूत्र-साहित्य का परिचय 
प्रस्तुत है--> हर दर 


ए 0 साहित्य विषयक सूत्र 


साहित्य विषयक सूत्रों मे झापने साहित्यिक प्रवुतियों के विकास के 
हेतुओ के साथ-साथ प्राचीन श्रोर भ्र्वाचीन साहित्यिक मान्यताग्रो को जिस 
समस्वित रूप में निवद्ध कर प्रकाशित किया है, वह तो अपने झाप मे 
प्रद्वितोय है हो, किन्तु इसके साथ ही विपय प्रस्तुति की क्रमवद्धता एवं 
साहित्यिक तत्तों का सुन्दर स्पष्टीकरण भी कम दर्शतीय नही है । प्राचीन 
साहित्य-समीक्षकों मे व्यक्त शब्द भ्ौर उसके .प्र्थ क्रो लेकर ही काव्य 
चक्षणो का निरूपण किया है किन्तु थी शास्त्री जी शब्द की व्यक्त सत्ता के 
मूवं उसकी श्रव्यक्त प्रवस्था को भी प्रतिपादित करते हैँ :-.. 


सनातनी वाक्‌ संफृति अव्यक्ता-- 


[ विद्याघर सुत्राणि £ ] 


वाणी में प्रपनी एक अव्यक्त कंकृति होती है, वह सदा चलती रहूती 


है द्विब्पि 
है ही सनातनी व शाश्वत-रूपा के त्तथा मक्वि | म 
यही सन! शाश्वत-: यद्ही दिव्य ऋकृति साहिए्य री 
बा गी ४ ह्ढी दि ति सादि: 


दिव्यस्वरभावमघुरा सा साहित्ये । | 
(कि. हू ११ 


इतर विद्वानों के मतानुसार जहां धम्द पोर रख हुक + 
सम्पादन करते रहते हैँ, उसको सादित्व कंदते हैं । कि 


स्मृति व भूत्र साहित्य , 


ने साहित्य शन्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि 'धोता शोर वक्ता 
दोनों के भावों का जब प्रारस्परिक एकीभाव हो जाता है, उस समय 
साहित्य की उद्भूति होती है । 


भोत्‌-ववत्‌माव साहिती साहित्यम्‌ * 
([बि. हूं. १५ ] 


इस साहित्य की उद्भूति उस समय होती है, जब चेतन और भचेतत 
का ससर्ग होकर एक नई भावमयी सौन्दयं-चेतना की उद्भूति होती है। 


चेतनाचेतनयोवरज्कित्मिक: संसर्गः समुदमावयति मां मावमर्यों 
साहित्यजननों सौन्दयंचेतनाम्‌ ॥ 
[बि. यू: २१ ) 


कुछ स्थलों पर भावों को उत्तेजित कर देने वाली स्थितियों के 
उद्भव में दो वस्तुमो के संगम को ही साहित्य की संज्ञा दे दी गई है-- 


मंधा--'बैतनाचेतन-संसर्य-माव जायूतिरति साहित्यम्‌! 
[ वि. छू. ३५ ] 
इस सूत्र के भनुसार साहित्योदुभूति बेतन भौर प्रचेतन के भ्ाकस्मिक 
सम्पर्क से होती है । इसमें इप्टा किसी चेतन-मवेतन यथा-- विशाल पर्वत, 
रम्पवनस्थली प्रथवा किसी नदी की देखते ही प्रभावित हो कर गुनंगुनाने 
लग जाता है, तब साहित्योद्भुति का भ्वसर भाता है । 


सह परित्यिति केवल चेतन प्रौर भचेतन के सम्पर्क में ही नेही, 
भ्पितु कभी-कभी दो चेतन भी घामने-सामने भाते हैं तो चैतन द्वष्टा दृश्य 
रूप में सम्भुख्ायत प्ररम्॒ सुन्दर प्राकृत्ि की देख कर उससे प्रभावित दो 
जाता है प्रयवा उम्तकी बात पर मोहित हो जाता है तो साहित्योदुयूति के 
क्षण स्फुरित हो जाते हैं । प्रतः थी शास्त्री जी उपयुक्त सूत्र के पूरक रूप 
में कहते हैँ-- 
“तयंब बेतनयो:/ 
[ दि. सू-४० व] 
पा 0. काव्यविषयक सूत्र 


बेदिक काथ्य दुष्टि के भनुसार यह विश्व एड ऐसा प्राघीनतम काम्प 


शर४ साहित्यक्रष्ठा थी विद्यापर धापती 


है, जो नित्य नवीन है एवं जिसमें प्रतिक्षण नवनव भावों का अम्युदय होता 
रहता है-- 


काब्यंपरातनमिद नवमेव नित्य 
स्पन्दो नवोषमिनवेव च यत्र बोधः 


[वि सू. ५५ ] 


किस्तु पाश्चात्य सहित्य-शास्त्रियों के मावो से भावित श्री शास्त्रीजो 
का काव्य विषयक सूत्र भी द्रष्टव्य हैं 


पतदनुभुति प्रकाशकः सद्य सदुमाव-प्रेरकः, 
बचनान्तगंत संघति सम्पन्नों मावः काब्यम्‌ 


[कि सु.७० |] 


जब कोई व्यक्ति किसी प्रबल प्नुभूति से प्रेरित होकर उसको व्यक्त 
करने के लिए विवश्य हो जाता है भ्रथवा जब किसी सदुभाव को प्रकाशित 
करने के लिए विशेष रूप से उसके प्रान्तरिक भाव किसी यति के रूप में 
अपने प्राप संगीतमयी गति मे भरा जाते हैँ, उस समय के भाव ही काव्य 
के जनक होते हैं। 


भरलंकार-प्न्यो में सौन्दयं-तत्त्वका विवेचन नही मिलता किन्तु हमारे 

सूत्रकार ने उस तत्व पर गम्भोर चिन्तन प्रस्तुत किया है । उनकी दृष्टि 

में सौन्दय प्राकृतिक, बौद्धिक व हादिक होता है । वहे सम्पूर्ण वस्तुग्रों 

तथा भावों में झनुप्रोत रहता है और उन वस्तुम्रों में एक नया प्रकाश 
प्रदीष्त होता है-- 

प्राकृतिक बोद्धिफ हर्दिकं च सव॑ बस्तुगत संबंभावानुप्रोतं नव प्रकाश 

भासक सोन्दयंस्‌' 

हा [ वि सू. ८० है| 

भषवा जिसके द्वारा भानन्द को भनुभूति का स्फूरण होता हो, वहाँ 

भी झोन्‍्दर्य की अनुभूति हो जाती है । भ्रपनी प्रात्मा के विकास को भो 


सौन्दर्य कह सकते हैं-- 
स्वात्मदिकास एवं या सोन्‍्दर्यंम्‌ 
[ थि. सू- ६५ ] 


स्मृति व सृत्र सादित्य (पर 


यह सौन्दर्य सात्विकों का सात्विक ओर तामस जनों का तामस 
होता है-- 
“सात्विकार्ना तत्‌ स्पत्विर्क, तामस च तामतानायू” 
[ बि. मू. १०५ ] 
सत्कवि सौन्दर्य को और भो चम्रका देता है-- 


“विद्योदयति सोन्दर्य सत्कवि:! -- 
[ थि. यू- ११५ [ 


पेली का स्वरूप-चित्रण सस्कृत साहित्य में स्दंधा तया है। प्राचीन 
समीक्षक इस झोर उदासीन रहे हैं । मत: शैली को परिभाषित करते हुए 
थ्री धास्प्री जी कहते हैं>>वह सरस, समुण वाक्य योजना जो मनोनुग्राह्म 
तथा विविध भाव बोधिका लक्षणा दक्ति मे युक्त हो, ऐसी बाध्य योजना 
भैली है-- 
तत्तद्‌ भावोदशेध लक्षणा मनोनुग्राह्म 
सगुणा सरसा थ॑ वाक्य योजना दंली । 
[ वि. मू. १३५ ] 


इसी प्रकार स्‍्वरों के यारोह-भ्रवरोह प्राघात, प्रत्यापात विपयक 
मुत्र भी प्रभिनव मंल्कृति के लिए ही नहीं मवितु प्राघोत वाइ,मय को भी 
थी शास्त्री जो की प्रमुषम देन है--- 
मावानुगतः स्वराधत: 
[ कि. तू १५० 3 
प्र्यात जंसा जिसका भाव होगा, उसी के पझनुसार प्रक्षरों पर भी 
जोर पड़ता है । पौदात्य तत्त्व की विवेचना भी प्राचीन लक्षण ग्रन्थों में 
नदी मिलती, भरत. प्रौदात्य प्रवुभूति के लिए यहूं परम प्रावश्यक है कि 
प्रभिव्यंजनक्रम मे रही पर भो भावों की स्खलिति न हो, भाव बही पर भी 
गिरते हुए व कमजोर प्रतीत ने हो-- 


सर्वेदामय्ि पत्रंयां यपास्थानं स्थिति स्यिरा: ॥ 
स्वतन्त्र समुदुमाति तत््यमौदात््पमुतमम्‌ 
हे [ बि. मं (७६ | 


३२६ माहित्यसप्दा थ्री विधापर घास्त्री 


ए भारतीय संस्कृति विषयक सूत्र छा 
साहित्यिक सूत्रों से कही म्रधिक भारतीय संस्कृति विषयक सूत्र हैं :--- 


झ्रापकी दृष्टि में भिन्न-भिन्न देक्षों भोर कालों के प्रभाव से उद्मा- 
वित सी किन्तु स्थिर सी प्रतीत होती हुई कोई एक सामाजिक स्थिति ही 
सस्केति है-- 
तत्तदुदेशः कालादि प्रमावोदुनाविता श्ाइवत्तीह काचितू 
सामाजिकी स्थितिः संस्कृति । 

| [ दि. सू- र०र ] 

भारतीय संस्कृति स्वरूप चित्रण्प को सृत्रांकित करते हुए श्री झास्त्रीजी 

कहते हैं--भारतीय सस्कृति स्वभाव से सत्य, सनातन और सौम्य के 
वैभव से सम्पन्न है-- 

“स्वभावेन सत्यं, सनातन, सौम्यं, दिय मारतोयं, सांस्कृतिकर्य मवम्‌/ 

[ थि. यू- २१५ ] 

भ्पने इस सनातन शिव-स्वरूप वेभव के कारण ही यह तीनो कालों 

में स्थिर रहती हुई सम्पूर्ण विश्व की हित कामना करती हुई केवल पाधिव 


भावश्यकताभों की पूर्ति में भ्रपने चिन्तन को समाप्त न कर समस्त लोकों 
में व्य/प्त प्रात्मविकासादि पर भी ध्यान देती है-- 


“त्रिकालबर्तिनो, त्रिभुवनव्यापिनी निफ्िलविश्वहित पिणोयं सस्कृति भारतीय 
[ बि. सू- २५ ] 
यह संस्कृति चतुेर्य - ऐ्रोपिणों है भौर उठसे घम प्रथम है--- 
“मतः एड्कामुप्मिक सर्वायं सिद्धि: स धर्म: 
[ वि. सू- २५० ) 


धम्म के व्यापक स्वरूप को समझता भी झावश्यक है । इसे समभने 
के लिए भारतीय जीवन के व्यापक स्वरूप को समझना होगा । भारतीय 


स्मृति व सूत्र साहित्य [हा 


जोवन की तोन स्थितियों में विभु का ही व्यापक स्वरूप अवस्यित है-- 


#विभुस्वरूप॑ विन॒ति प्रिविधमृ-आधिदेविक्त अधिनोतिरं आध्यात्मिक 
थे जीवनग्‌ 


[ बि. तू. २६५ ] 
0 0) श्रये-परक सूत्र हि 


भारतीय सस्कृति के सम्यक्‌ विवेचन के लिए उसका प्रायिक दृष्टि 
से पर्यवेक्षण भी भावश्यक है । इस हृष्टि का निरुषण थी शास्त्रीजों ने 
देदिक-पौपनिषादिक एवं अधुनातन वंज्ञानिक रोति से विभाषित किया 
है । प्र्थ की परिभाषा करते हुए वे कहते है कि भ्रपनी झौर दूसरे की 
प्रत्येक इच्छा फी जिस वस्तु विश्वेप से पति होती है, यह वरतु भर हो है-- 


"स्वेच्चा परेच्छा परिपूरक द्रब्यं अर्थ: 
[ दि. सू, २७० |] 
प्र को उत्पन्‍्त करने वाली तोन प्रकार की श्क्तिया प्रभिनवं 
सूत्रकार ने मानती है--- 
ज्िविधेय भर्म जननी योग शक्ति: बेर्यक्तिको, सामाजिकी, पारमेश्वरी घाः 
[ वि. सू. २८० ] 
इस शक्तियों का विकास उस समय झवरुद्ध हो जाता है, जब इनके 
प्रवाह में स्वार्थ प्रवृत्ति झजाती है-- 
एकत्रावरद्ो5एं प्रथा दुधयत्यधिलो-अथ्थं प्रणा तो हु 
| कि. मू- २६० ] 
इस प्रध॑-न्प्रक्रिया के सूत्रकार ने सात प्रकार माने हैं-- 


जवेध्यते, समुत्वाएते, सम्पुज्यते, भुज्यते, यिकीयंते, संप्रोह्मुति पुनरपि भुम्यते 
- : 7 छ सप्तविधि निपितापं प्रक्रिया । 


७ की, [बि. मूं ३०० ] 
ः ५: 
घैरफ साहित्यस्ष्टा कोषियापर शात्तों 





प्रवाह व प्रवृत्ति को के चडठपन 2 
“बनस्पुरदोन्दुदों। रठि प्रदत्त राजनॉजि: 
ह [ छ.4ू- ३१९ ] 
यह यजनीति ठोन प्रह्मर छो है-+ 
त्रिविधा! 
अध्मोदय--राष्ट्रीदय सर्दोदिपानिलादिषों दे सा 
[ दि. नू- ३३० ] 
9 0 दर्शन विषयक मूत्र हि 
श्रो शास्त्रीजी दर्धन के यम्मीर प्रध्येठा के रूप में दिस्यात हैं। प्रवः 
इनकी दर्शन विषयक मान्यताएं तथा उनकी अ्रल्रिब्यंजनाएं द्रप्टब्य हैं-इस 
सम्पूर्ण विश्व में एक ही तत्त्व है, जिससे यह सम्पूर्ण विश्व विदादित हैः- 
“तत्तत्तमेशमनेकघा: 
[ वि. मूं. ४०० ] 
विश्व के इस मुख्य तत््त के विपय में नारतोय दमन में बहुत प्रयिछ 
मत-मेद हूँ। इस तत्त्व के प्रस्तित्व छो मान्यता क्रो मेइर झासदोद 
दाम॑निक प्रास्तिक प्रौर नास्तिक इन दो म्लेमों में विभक्त हो सदा टैडिस्नु 


थी शास्त्री ,शी ने वह् का जो लक्षण किया है, उसमे वहा दिप्रन्‍द् 
माग्यताप्रो का परद्वितीय समन्वय हैः- 


राव झो र्चाप्ट में ब्रह्म वह सनातन तत्त है, जो चेठन प्रौर प्रचेदद 
हर प्रकार के विकास का ग्राधय है ठया हर प्रद्यर की रूप्टि और सम प्ट 
में विद्यमान है। यह व्यक्त भी है गौर ग्रव्यछ होव बढ़े उद्यम इब घोर 
प्रानन्दय है-- 

चेतनाबेतनात्मकठ सर्वदिधयनयउड डे ब्पीशन पक ये अपच्मप्पाद न 
झडानस्ई स्लप्टर्ल टम्ड ड्झ्ण 


श् 


कक ९ 


इस प्रद्यार इस रदए ऊँ 


थम 
पु जे 
के प्रन्तगंत था जादा ढ़ । 


्ग् 
हँ कखद्य ज्ट् ऊड > 


उपर डबरा उद्धरुल: 


डर भले 


माया--प्रदि्ण पडिडटस्न्‍टा:सजशसाकि मकर अऋषजाएलटरड: 
प्ांकिमः मटर 


३ छह. ८८ 
स्मृति द मूत्र साहित्य 


44] 
4 


् 


5५ 


माया को परिभाषित करते हुए थो धाहयीजी की मान्यता है कि जिस 
पक्ति के कारण यह जगत मिथ्या प्रतोव द्वोवा है, वह भी माया ही है-- 
धजगम्मिथ्या प्रतीति सा" 
, [वि तू. ४४५ ] 
ईश्वर-नरह्म की वह चेतन ग्रवस्वा जो केवल थुद्ध सत्व से युक्त 
होती है, ईश्वर है -- 
कवर्स शुद्धसत्त्वानुदुत्तं सक्रियं घ॒ चेतन ब्रह्म ईश्वर: 
[ वि. सू- ४६० ) 
ग्रहंकार--इसी प्रकार भहुँकार को परिभाषित करते हुए वे कद्दते 
हैं कि व्यापक दृष्टिकोश का अ्रभाव हो ग्रहहार है - 
विभुद्द प्टिये कल्यं अहुंफार:! 
[ कि. सूं> ४० ] 
प्रहभाव का यदि हम विश्लेषण करें तो यही प्राते है कि रूप, रस, 
गन्प भौर स्पर्शादि की जो संस्लेपण भ्रनुभूति है, वही भटहं है प्रौर इसी 
प्रहद का विश्लेपण करें तो वह पाचों तन्‍्मात्राप्रों से विश्लिप्ट हो जाता 


विमकतों अहूं मावरेवामिव्यकित ताथु तानू तस्माधावू' 
[ कि तूं. ४०० |] 
किल्तु इन सब के साथ हो श्री धासतीजों केवल कल्पनास्तोक में 
विहार झरने वाले दार्शनिक नहीं हैं| उनके पर घरती पर है, भ्रतः 
प्रथम वे इस जीवन के भम्युदय की कामना करते हैं । उनका मत है 
कि बिना ऐट्विक अम्युदय के ति.श्रेयतत का प्रस्युदय नहीं हो सकता । जय 
तक मनुष्य प्रपने दैनिक जीवत की भावश्यकतापों से मुक्त महीं होता, 
तक चक ने तो उसको मौध्ष की ही कामना है भोर न दी क्रिसी प्रकार के 
प्रम्युदय की-- 
ऐहिह्गम्पुदमापेक्षों निःथेयसाउयुदय:/ 

[ कब. सु ४भ हे 
इसीलिए थो ज्ञास्‍्त्रो जी ने ऐहिक जोयन के विझासा् भी जीयत 
के विविध पक्षों व प्रायामों के सुस्दु सम्पादनाय स्पास्थ्य, सौठि एव इसी 

प्रकार के घ्यास्य विषयों पर भो भनेझानेझ सू्ो की रचना डी है । 
ध्यस्प्म्प्2 


३३० 3 माहिस्यस्ष्टा थी विधाभर धापती 


समीक्षात्मक परिचय प्रस्तुत किया गया है उससे स्पप्ट परिलक्षित होता है कि 
श्री शास्त्री की प्रशयन क्षमता साहित्य की किसो एक विधा विशेष तक ही 
सौमित नहीं है प्रपितु इनको प्रन्मा साहित्य की आय: सभी विद्याप्रों मे 
समान रूप से प्रस्फुटित हुई है । दो महाकाव्य, सात लघु खण्ड बगब्य, तीन 
बुहद वाटक, तीन स्तवत्र काव्य कृतिया, एक चम्पू काव्य तथा एक एक 
स्मृति तथा नीति रचना तथा बहु सद्या में विविध विषयक सूत्रों 
की रचना के साथ प्रकोर्ण युकतवों की सख्या भी विपुल हैं। साथ ही हिन्दो 
मोर राजत्थानों में लप्चु विवन्ध एवं सामणिक संक्षिप्त सम्पादकीय हथा 
दाभनिक लेखादि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चस्द्रमा विपयक भाषके 
शोधपूर्ण निब्रन्ध एवं रेडियो वार्ताओ्ों का महत्व अस्‍्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
विज्ञान जगत में स्वीकार किया गया। इस प्रकार हम देछते हैं कि इस 
प्रात पुरुष के पास प्राचीन एवं प्रवाचीत का सुपरिक्षित व 
सुनियोजित भगाघ ज्ञान अपूर्व भाव राप्षि तथा अनुभव का भगुपम एवं 
प्रशर भण्दार था जिस पर हमारे सस्कृत जयद्‌ को पूर्ण गव॑ है । 


काव्य शैली में प्रापके काम्यो को किसी सामान्य खो में रसने 
पर यहें ति.संकोच मातस से कहा जा सकता है कि इन कास्यों का 
कथियता कवि प्रपने कांस्य से पाठकों के हृदयों में भारतीय संस्कृति, शाध्ट्र 
प्रेम तथा प्रस्यमानवेचित भावों को पूर्ण उत्रेरए॑-क्षमता रखता हैं। 
इसके साथ हो भपने प्रादर्श स्वरूप की रक्षा करते हुए जहाँ जिम किसी 
घटमा व परित्यिति विशेष का यथा तस्य चित्रण की भावश्यकता अनुभव 
हुईं, हमारे रचनाकार ने पूर्णो स्पष्टता व नि: सकोच भाव से यधारय 
चित्रण किया है। इस प्रकार यधाय॑ समस्वित प्रादर्शोन्मुस्ी रचना शिल्प 
कौशल इनकी भपनो विशेषता रही / 


भाव वे कर्ता इन दोनों ही साहित्यिक भंकन के उपादातों का सुन्दर 
निवहन प्रापकी रघनाप्रों में पत्ते हैं। यदि कवि के भाव सशक्त हों किन्तु 
प्रभिव्यक्ति धिथित तो भावों की भव्यता समाप्त हो जाती है एवं दूसरी 
प्रोर यदि व्यजना में तो भोज व धयाद हो विन्तु भावों की गांभीयेंका 
समाव है तो वहू रघता भी प्रपता कोई स्थाई मूल्य मही रखती । हम 
दगते हैं कि हमारे घालोच्य ब॒ढि को रचनापों में भाव भौर ढाहुना दोनों 
हो पूर्ण उत्कर्षे स्थिति में है इसमें किचित्‌ मात्र मो प्रतिरजना सहीं । 
डूगरे हाब्दें में हम यह रह सकते हैं दि श्री शास्त्रों झे राव्य की भात्मा 


भर गादित्थयध्टा थो विधापर शास्त्री 


बलवान तथा घरीर यप्टि सशवत, सुन्दर तथा रमनीय है। जिस प्रकार 
शान्त रस जैसे विश्विप्ठ रस की निष्पति समस्त क्रतियों में पूर्ण सफलता 
के साथ हुई है उसी प्रकार वोर और करुणा का निष्पादन भी समस्त 
क्ृतियों में मिलता है । इसके साथ ही मर्यादित झूंगार व्यजना भी कम 
इष्टव्य नही है। प्रनेक प्रवसर होने पर भी कही पर उच्छुखल एवं उद्याम 
यौन वृत्ति दृढ़ने पर भी नहीं मिलती। प्रत्येक कृति की वस्तु सम्बाद 
योजना का विकास अपने झाप मे पूर्ण है । 


इसके साथ ही कवि की प्रकृति पर्यवेक्षण शक्ति भी पूरब व भ्ति 
सूक्ष्म है। प्रकृति के बाह्य और भ्राभ्यान्तर दोनों हो स्वरूपों के चरित्राकन 
में श्री ज्ञास्त्री को पूर्ण सफलता मिली है । विगद प्रश्ययन के फलस्वरूप 
जीवन का प्रषाह अनुभव इस कवि के पास रहा । शब्दों की विधाल राशि 
इनके भावों की सहचरी व ग्रनुचरी है तथा छन्द व अलंकार कविता में 
स्वतः ही झपने लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर झासीन है । यहू सब 
कवि पर बीखा पुस्तक घारिणी मा वरदा की असीम प्रनुकस्पा का फल 
था जिसकी सतत साधना में इस मनस्वी मनीषि का सम्पूर्ण जीवन 
सार्वात्म भावेन समपित रहा । 


पश्च के समान ही आपका गद्य भी उत्कृष्ट कोटि का है । गद्य में 

भाषण भौर सम्बाद प्रादि में भाषा कय रूप पूर्णतया प्रसादात्मक है| भावों 

की सुपष्ट एंव सहज प्रभिन्‍्यक्ति दासप्नीजो का ग्रभिव्यंजन कौशल प्रपुर्द 

छूटा लिए है। पग्रनेज स्थलो पर ग्रापकी व्याख्यान अली विशेष रूप से 

+ प्रभावोत्पादक है। भ्रावश्यक दृश्यों एवं प्रसगों के वर्णन में समस्त पदों का 
भी सुन्दर संयोग दृष्टव्य है । 


/.. नाटकों के पाध किसी विपय के वर्शान से ब्य्थ विस्तार न॑ कर 
छोटे-छोटे वाक्यों मे भपने भावों को भरभिव्यक्त करते हैं धौर प्रनेक स्थलों 
में झ्राषषेः नाटकों के श्रनेक दृश्यों को योजना साधारण रंगमचों की प्रपेक्षा 
बेनज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा चिप्रपट के रंगमंघ की भपेक्षा 
रखती है । पूणातिन्दम्‌ में भ्रनेक स्व्रो पात्रों का भी सुन्दर विकास हुप्ता है । 
*कलिदेन्यमु” के स्त्री पाश्न केबल कलि के सहायक सुरा तथा कुटिल 
नीति के रूप में हो भाते हैं। "दुबंल बसम्‌” में भी माध्ोकी पत्नी 
भावंड्धी के प्रतिरिक्त किसी पग्न्‍न्य स्त्री पात्र का प्रयोग नहीं शिया गया 
है। कलि देन्‍्यम्‌ में राजा परिक्षित के जीवन को एश श्रादर्श भारतीय 
उपसं हार [ ३३३ 


हि 


धासक के रूप में प्रस्तुत क्रिया गया है । 

प्रकीर्ण काव्य कृतियों में प्रभेक प्रवस रों वर भनेक प्रकार के पक्षों का 
उद्भाव है तथा इतमें ऋतुमों तथा घर्द्रोदय प्रादि प्राकृतिक चर्णोनों एवं 
महापुर्षों के जोवन भादि का उद्घाटन है । तक विश्वास और द्ारवतो 
राव्य धारा स्‍्रादि में साहित्यिक भावों का उंद्रेक हुमा है। धाह्त्रीमी के 
समग्र बाइमय में काव्य दिकास की उत्तम रूपरेखा विद्यमान है । 


भाव भोर कला पक्ष के साथ ही भाषका चिन्तन पक्ष भी कम 
उदात्त नही है। वस्तुतः प्राचीन विस्तने को व्याख्या नवीन परिश्रेष्षय में 
श्री शास्त्री जी ते जिस वेदुष्य के साथ प्रस्तुत की है वह प्रशंसनीय हैं। 
पापकी प्रत्येक क्ति में भावों व विचारों फा विकास तथा ग्ाँभीय एवं 
भनुभवों का प्राचुवं है /! भिल्‍न मिन्‍ने कृतियों की रघना पृष्ठभूमि व विषय 
मिप्त होते हुए भी सब के मूल में वही एक प्रमुख प्रेरक तत्व है जिसकी 
प्रसण्ड रत्ता इस सम्पूर्ण जगत में स्वेत्र परिव्याप्त है। सभी झृतिमों में 
इमी एक प्रक्तण्ड सत्ता के साथ तादात्म्य स्यापनार्थ भारतीय संस्कृति की 
प्रेरषठा से प्रेरित दिम्य 4 परविन्त जीवन की कामना व भादशोस्मुस्ध जीवन 
दर्शन की उपलब्धि का प्रयात है । 'कविरेव प्रजापति! के प्रमुतार हमारा 
कवि मूतन सजग ८ नूवत चिस्तम का स्रप्टा तो है. किसतु वश्यानुगत शेप्ठ 
मंहकार एवं जोवन पर्यन्त शिक्षक रहने के कारण रवि जन सुलभ स्वध्चन्द 
बूति कहीं पर भी इत पर हावी नही हुई, सभी हृतियों में भ्रपने गंभीर 
य उद्गत्त स्वभाव तथा दाघनिद मत की गरिमा तो बनाए हुए हैं। हूुतरे 
शब्दी में हम थों कह सकते हैं कि हमारा कवि, कवि तो है डिस्तु पुरुधाय , 
प्रदर्शन को प्रे रण देने काला, एक भाषा, एक दाशनिक तथा युग का ' 
दिशाबोपक सूध्टा है । 


थी घासतरो मारत प्रोर भ्ारतीयता के प्रबल प्रदाधर एवं राशक्त 
समर्थक ये । मारतीय याड मय की समस्त स्रास्यतांधों जा सम्यरू भात 
इनके साहितय में प्रतिमासित होता है भापका साहित्य झिसो एक यर्षे 
विशेष के लिए नहीं प्रविदु सादं शनिक उस्योगिता रखता है । सर्वीद्िय की 
भावना ही इतके सजन के लद्य का प्रपेय है महानु जीवन के महान 
मरपों को उद्धादमा हथा उनहें प्रादर्श क्‍प्लाच रण की विभासना ही उनरी 
रचना $॥ ऋृषाए है | इक शहर हाइवत सत्यों गे पनुशणित होते के 
कारए थो धाहती का-डाअयूदे एुर्गों सदर सी छीवती शक्ति भ्रापतों से 


+ 
याहिस्यप्रप्दा श्री जिधापर घारणी 
श 


समाहित किए हुए हैं । चाहे शताब्दियां बीते, काल की निरवधि गति चलती 
रहे परन्तु श्री विद्यापर झास्त्री के चिन्तन प्रवाह की उपादेयता सदा बनी 
रहेगी इसमें किचित मात्र भी सनन्‍्देह नही । 


पूज्य शास्त्री जी के व्यापक सर्जन, सृष्टि व मूल्यांकन के विषय में 
भेरा गभीर निवेदन है कि इस विद्वान ने जीवन के विविध पक्षों को जिस 
गंभीर परिष्कृत दृष्टि विशेष से देखा है उस रीति से ही यदि जीवन दर्शन 
विवेचन करने वाला साहित्य संहकृत के भ्रन्य विद्वानों द्वारा भी रचा जावे तो 
संस्कृत साहित्य एवं सरक्ृत राष्ट्र का भ्रम्युदय प्रवस्य भावी है। यथपि 
मैंने भ्रपने इस प्रवन्ध में इनकी समस्त रचनाप्रो के झआलोचन का यथा 
शाकय प्रयत्न किया है किन्तु मुझे यह स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का 
सकोच नही कि मैं अपनी स्वल्प विवेचन क्षमता, प्रबन्ध तथा समय की 
सीमा वन्धन के कारण सम्यक्‌ रूप से समस्त पक्षों की समीक्षा नहीं कर 
पाया हूं, विशेष कर इनका दा निक पक्ष इतना गहरा व उदात्त है कि इस 
दिऔ्ला की प्रोर यदि शोष भ्ध्येता प्रभिमुख हो तो उन्हे चिन्तन के लिए 
पर्याप्त नवीन सामग्री उपलब्ध हो सकती है । 


भझन्त में श्रद्ध य शास्त्री जी के सदभावो के साथ :-- 


सोफे सदा भवतु संस्‍क्ृत जोयन नः 
श्रद्धामयं श्रुतिपरझ्च तपो$मिपृूतसु । 
निष्कामकर्म रतिमिः सकलापंसिदिः 
विश्वात्मतुष्टिरप यत्र पदे पदे स्थात्‌ ॥ 
[वि.प्र. ७६६०-७० ] 
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